


प्रसाद ओर ब्रत्थभिज्ञादशंन । 


> 


डां० परमहंस मिश्र 











` अप्स मिश्र 





प्रत्यभिज्ञ प्रकाशन _ ` 


` ` क्वसी 


| 


प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादरोन 


| 
| 


डोँ० परमहंस मिश्र 


| प्रत्यमिज्ञा प्रकारान 


वाराणसी 











प्रकाशः, 


प्रत्यभिज्ञा प्रकाशन 
ए ३६ बादशाह्‌ बाग 
वाराणसी 


@ सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्रथम संस्करण 
गुरं पणिपा--२०४३ 


मत्य ` २५०-०५० २० 


प्राप्निस्थान : 
१-- प्रत्यभिज्ञा प्रकाशन 
ए ३६ बादशाहबाग, वाराणसी 


मुद्रक : 
श्री रवीद्रनाथ द्िदेदी 


देववाणी प्रेस 
स्टेशन रोड, मलदहिया 
वाराणसी 





। 
। 
। 
॥ 


यणि 3 णी 





शुभाशंस 
डां° हजारी प्रसाद द्विवेदी वाराणसो 
१८ अक्टूबर, ७२ 


डो० परमहंस मिश्र जी संस्कृत ओर हिन्दी साहित्यक ममंज्ञ विद्वान्‌ 
है । उनका ग्रन्थ श्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञा दशंन' उनके गंभीर अध्यपनके 
अनुरूप ही दै । प्रत्यभिज्ञा दशंन के मूल ग्रन्थो का आपने अध्ययन मनन 
किया है ओर प्रसाद जी के विभिन्न काव्यो, नाटकों ओर निबंधोमे पाये 
जाने वाले उन संकेतोको खोजने का प्रयत्न करिया दै, जो प्रत्यभिज्ञा दशंन्‌ 
से प्रभावित ह । उन्होने यह भी दिखाया है कि, इस विषयका ज्ञान प्रसाद ॥ 
जी को किन खोतों से हज था या होना संभव था। इसमें प्रसाद जीके 
साहित्य को उपलक्ष्य करके प्रत्यभिज्ञा द्शंन का बड़ा विशद विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । डा० मिश्चने सारी बातें स्पष्टता ओर ईमानदारी 
के साथ प्रस्तुत की हैं 
५ जीके ग्रन्थ मे काश्मीर शेवागम क प्रभावकी बात स्वीकार 
कर । । जो १५१५० । न गई है, वह्‌ यह्‌ हैकि, प्रसाद जी ने अनेक | 
त 3 तार आर्मसात्‌ करके एक | 
निजी जीवन दर्ान प्रस्तुत किया है । वह्‌ हबहु किसी भी दाशंनिक सप्र 
दायका अनुकरण या अनुसरण नहीं दै । उनकी रचनात्मक प्रतिभा बहुत 
प्रबल थी । वे नाना स्थानोसे ग्रहण की हई मान्यताओं को नया रूप, नई 
शक्ति ओर न प्रेषणीयता देनेमे पूणं समथं थे । मृन्े प्रसन्नता है कि, डं ° मिश्च 
जीने इस तथ्यको नहीं भुकाया है । उन्होने स्थान-स्थान पर स्मरण कय 
दिया है कि, प्रसाद जी नये प्रेरणा स्रोतो से ओर भी बहुत कुछ ग्रहणकर 
सके ह ओर उन्ह नया रूप दे सके हैँ । इस ग्रन्थ को विशेषता यह है कि, 
इसमें सप्रमाण दिखाया गया है कि, किस प्रकार प्रसाद-साहित्य में पायी 
जाने वाकी बहूत-सी अभिव्यक्तियां प्रत्यभिज्ञा दशंन मे प्रचलित मान्यताओं 
ले प्रभावित है । कई जगह तो मूल ग्रन्थो के पारिभाषिक शब्द भौ ग्रहण 
कर लिये गये है । सब मिलाकर प्रसाद जीका जीवन-दशंन मुख्य रूपसे 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन के गम्भीर अध्ययन ओर मनन से प्रभावित दै । 


डं. मिश्र के इस महत्वपूर्णं ग्रन्थ का म स्वागत करता हं ओर 
उनकी उपलन्धियोके लिए बधाई देता हूं । 


क 





--हजारी प्रसाद द्विवेदी 


क 





पुरोवाक्‌ 


"प्रसाद ओर प्रत्यभिनज्ञादशंन' एक उत्कृष्ट कोटिका समीक्षात्मक 
ग्रन्थ है । म्रन्थकारकी मूल स्थापना है कि, प्रसाद का सम्पूणं व्यक्तित्व 
दिवत्वके स्निग्ध आलोकसे देदीप्यमान था। शिवत्वके भभिव्यंजक 
बरस्थानोमे रिवाद्रयवादके अन्यतम एवं अनन्य प्रस्थान-प्रत्यभिनज्ञादशंन 
को प्रसादके प्रेरणासखरोतके हपमे निरूपित किया गया है । हिन्दी वाङ्मयमे 
रोवप्रस्थान का यह तत्वनिरूपण अपने विस्तार, गाम्भीयं तथा 
प्राज्चलतामें अद्वितीय दै । 

कादमीर दौव दशन मे चार अद्रतदशंन उपलन्ध होते हैँ । (१) क्रम- 
दगंन (२) कल दशंन (३) मतदशंन भौर (४) त्रिकददांन । ये सभी 
हिवाद्रयवादीदशंन दहै त्रिकदशंन को ही प्रत्यभिज्ञादशंन कहते हे । 
प्रत्यभिज्ञा स्मृति ओर अनुभव के सामानाधिकरण्य मे प्रतिफलित 
होती है- 

'स्मरणानुभवारूढा सामानाधिकरण्यधीः । 
संस्कारेन्द्रियजन्या च प्रत्यभिज्ञा प्रकीतिता' ॥ 

पुराणोके अध्ययनसे, शास्त ओौर आगमोंके स्वाध्यायसे हमे ज्ञात 
है कि एक सर्वशक्तिमान्‌ ईइवर हैँ । जब स्वात्मका आभिमुख्य होता है 
ओर जगत्‌ का आभिमुख्य समाप्त होता है, तब एक प्रतीप अनुसन्धान 
होता है। भै हौ वह ईश्वर हं।' इस जागतिक के प्रतीप 
“अहम्‌ ईशवर' यह अनुपन्धान--यह्‌ पहिचान ही प्रत्यभिज्ञा है । इसमे 
स्मरण भी है, अनुभव भी है । संस्कार भी है । प्रत्यभिज्ञा तीन प्रकार की 
होती दै-(१) भात (प्रकाशित) (२) भासमान प्रकाशमान) ओर 
(३) अनुसंधानात्मिका । अक्रम-अनुग्रह॒ एवम्‌ अनुपाय द्वारा अनुत्तरः 
तादात्म्य की उपलन्धि इस दरंन के मृल सिद्धान्त है । 

आचायं अभिनवगुप्त अपने एक श्लोक में प्रत्यभिज्ञा के स्वरूपका 
बहुत ही मार्मिक उद्घाटन करते हए कहते ह :- 

“कामैस्तैरुपयाचितोऽप्युपनतस्तन्व्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान एष अपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 
लोकस्यैष तथानवेक्षित-तनुः स्वात्मापि विद्वेदवरो 

नैवालं निजवैभवाय तदियं त्प्रत्यभिज्ञोदिता' ॥ 
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सुन्द रीके समक्ष हृदयसे वत, उपस्थित किन्तु अपरिचित्त प्रियतम कौ 
तरह पराहंभाव से समुल्लसित, शक्तिचक्रंरवर, पञ्चक्ृत्यकारी स्वात्मा 
विश्वेदवर हमारे सन्निधान मे ही है तथापि परिचय अथवा पहु- 
चान न होने से, अपूर्णाहभाव से परिचालित होने के कारण इसके माहे- 
वयं -स्वा द्कल्पवत्‌ विर्व के अनुभवसे हम वंचित रह्‌ जाते हैँ । 
हमारी इस उपेक्षा वृत्ति को अपिक्षावृत्ति मेँ परिणत करने की क्रिया 
प्रत्यभिज्ञा दरंन से सम्पन्न होती है । 


प्रत्यभिन्ञादर्शंनके मान्य सिद्धान्तो की दृष्टिसे प्रसादके व्यक्तित्व- 
विकास का विश्ठेषण ओर विवरण, अन्यत्र कहीं भौ उपलन्ध नहीं 
होता । इस ग्रन्थके प्रसाद शीषंक अध्याय का यही प्रसादत्व है-- 
उपयोगिता, सार्थकता तथा नतनता दै । उक्त सिद्धान्तो कौ ही भूमिकामं 
प्रसादकी ्रवृत्तियों का परिशीलन", उनकी कृतियों का परीक्षण' ओर 
विशेष रूपसे कामायनो' का विश्केषग लेखककरे अभिनव, सफर एवं 
षलाध्य प्रयास हें । 


प्रसाद साहिव्यमें प्रत्यमिज्ादशंन की कलात्मक अभिव्यक्तियां मात्र 
चिन्तन-सिद्ध नहीं, अपितु प्रयोग-सिद्ध हैँ । "प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन' 
शीषंक इस ग्रंथमें सुहद्रर डां परमहंस मिन्रने इन तत्त्वोके विवेचन- 
विश्लेषण ओर व्याख्यान का स्पृहणीय तथा शल्य प्रयास क्रिया है। 
अतः वे भरि-भ्रि साधवादके पात्र हैँ । मुञ्ञे आदा ही नहीं पणं विशवास 
है कि प्रसाद साहित्यके अनुज्ञीलन एवं अध्ययनमें सुतर पाठकों को इस 
ग्रन्थे विशेष प्रेरणा ओर दुष्ट प्राप्त होगी । 


इति शिवायाऽस्तु 


डां० रामनरेश वर्मा 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
कारी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी-५ 








ए्ताच्कच्क्शाच्त 


लाला भगवानदीन विद्यालय, वाराणसी, ठ्ठेरी गरीके एक भव्य 
भवनमे चल रहा था । उसीका छात्र जो भारतीय राष्ट्रीय महासभाका 
स्रिय सदस्य था, जो कभी राष्टीय आन्दोलने भाग केता, जनजागरण- 
के लिए कभी रघुवयस्कं प्रवक्ता बन जाता-- वाराणसी अध्ययनाथं आ 
पटुचा था । भारतमाताके मूक आवाहनपर जीवन उत्सगं कर देनेकी 
नाहसिकता के निर्णय लेनेवाे उस छात्रका सम्बन्ध यहां आकर साहित्य 
जगत्‌की रस-घारासे स्थापित हो गया | 


दीन विद्यालयमे प्रवेश पाकर मानो वह स्वयम्‌ हिमर्गिरके उत्तुङ्ख- 
शिखरपर आरूढ होकर राष्ट्की--भारतमाताकी प्रल्य-परतंत्रताके 
सन्दर्भमे सोचने ल्ग जाता । हिमाद्वितुङ्ख श्ुंगसे प्रसाद की प्रबुद्ध शुद्ध 
भारतीका आवाहन उसे स्पन्दित कर देता । 


ओंसूका अध्ययन किया--उसने, आचायं प्रवर स्वनामधन्य श्री प॑र 
विदवनाथ प्रसाद मिश्रसे । पूज्य पद्मनारायणाचारयंने कामायनी पढठायी । 
आचा पं° रामचन्द्र शुक्ल, प° केशवप्रसाद मिश्र इन युगल विभूतियोकि 
गुरत्वमे उसे रहस्यवाद, छायावाद ओर साहित्यके विविध विधानोकि 
्रृत्ति-परिल्ीलनका आकषण मिला । 


साहिव्यरत्न बननेपर उससे निकलनेवाली कमनीय किरणोमे प्रसादकी 


आभा थी । उसके मनमे तभीसे कुछ करनेकी इच्छाका अंकुर जमा । 


परिस्थितियां जो कुछ न करा दें । प्रसादके ही शब्द है-“अन्धनियति 
कत्तत्व मदसे मत्त मनुष्यकी कमं-शक्तिको अनुचरी बनाकर अपना कायं 
कराती है ।'' “मनुष्य क्या है ? प्रकृतिक्रा अनुचर ओौर नियतिका दास 
या उसकी क्रीडाका उपकरण ।' “मनुष्य प्रकृतिका अनुचर ओर नियतिका 
दास है ।' इसी वैवइयमें जीवनकी स्वणंजयन्ती बीत जानेके बाद यह्‌ हीरक 
कोष प्रस्तुत करनेका अवसर आया है । वास्तवे प्रसादके प्रति स्वा- 
भाविक आकषंणने ही यह्‌ आक्षार ग्रहण किया है | 





| 
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प्रस्तुत ग्रन्थ स्वानुभूतिके सन्दभ॑मे 'स्व' के उल्लासकरा एकं सहज 
प्रयास है । प्रायः सभी मम॑ज्ञ मनीषी समीक्षकोने यह स्वोकार किया दै कि, 
प्रसाद प्रत्यभिज्ञावादी थे।* ठेखककी मान्यता है कि, समस्त प्रसाद 
साहित्यकी आधारशिला ही प्रत्यभिज्ञादशंन है । प्रसादको मान्यताओंका 
मूल्य प्रत्यभिज्ञाके परिवेशमें हो आंका जा सकता है । उसी परिवेश्च 
के प्रसाद-साहिल्यकी परिधिमे प्रत्यक्ष करने का यह्‌ एक अध्यव्ताय हे । 

कादमो रमे उदुभूत तोन दोव दर्शानोको अद्ध त दशंन कहते ह । {क्रम 
दशंन, २-कुल दशंन ओर र-परत्यभिज्ञा दशंन । इनकी गुरपरम्परा, इनके 
इतिहास र इनके समथंक आगम ग्रन्थ समो भिन्न-भित्न है । अभिनव 
गुप्त पादाचार्यने तन्त्रालोक के चतुथं आर्िकमें यह प्रतिपादित किया है 
कि, कुल दर्शंन ओर क्रम दरशन इन दोनोमे दवादरकालो तत्त्व 
समान रूपसे ग्रहण किया गया है । किन्तु इनमे क्रमदशंन शाक्तोपाय का 
आश्रय छने वाला दशन है आर कुल दशंन शाम्भवोपायका आश्रय क्ता 
हे । शाम्भवोपाय परमोपाय है | 


तदस्मिन्‌ परमोपाये शाम्भवाद्रेतशाकिनि । 
केऽप्येव यान्ति विश्वासं परमेशेन भावताः* ॥ 
यह्‌ तुरीय भाव है- 


जगत्सवं मत्तः प्रभवति विभेदेन बहुधा, 
तथाप्येतद्रढं मयि विगक्ति त्वत्र न परः। 


१. प्रसादकी दाद्ंनिक चेतना, प° ५६, पर १४-१५., १५-१८) 
जयराङ्कुर प्रसाद : वस्तु ओर कला, प° ११६, प° २-१४ प° ११७ 
पं० १४-३९१ प्र° {११८-१२१ छायावाद : काव्य तथा दशन १०१५६ 
प° १०-११। 
हिन्दी साहित्यका इतिहास--डा० राममूति त्रिपाठी, पृ ° ४०४) पं० २३- 
२४, प° ४९६, पं० १९-२०) प° ४०९ । सवेदशेन संग्रह-प्रो° उमा- 
शंकर शर्मा ऋषि प° ३४९, पं० २८-३१ 


२. तन्त्रालोक भा० ३।२८०। २३. आ० ३।२८८- 











न, कः 
तदित्थं यः सुष्टिस्थिति-विल्यमेकी कृतिवलाद्‌, 
अनंशं पश्येत्सः स्फुरति.हि तुरीयं पदमितः, ॥ 
इसमे महाबोधका उदय हो जाता है। बोधकी ज्वालासे उज्ज्वल 
स्वात्मतत्त्वमे ही विद्व तद्रूप होकर समाप्त हौ जाता है । इस प्रकारकी 
दृष्टि होते ही परमशान्तिकी प्राप्ति हौ जाती है ।* शाम्भवोपायमे अक्रम 
मुक्तिकी मान्यता है| क्रमदशंनमे विकल्पोका संशोधन आवश्यक है । 
विकल्पोके क्षय होनेपर ही मुक्ति सम्भव है पर कुल दशंन ओौर प्रत्यभिज्ञा दोना 
दशंनोमे जहाँ अहं प्रत्यवमशं हभ, जहां शिवका, हुताशन-स्वरूपका, प्रत्य- 
भिन्ञानते स्फुरण हआ, अनन्तचित्र-सद्गभं-संसार स्वप्न-सद्मका सवं- 
नाश हुआ । 


अनन्तचित्रसद्गभंसंसार - स्वप्न - सद्‌मनः । 

«/  प्लोषकः शिव एवाहमिव्युल्लासी हुताशनः ॥ 
यही अक्रम मुक्ति है । शाम्भवोपायको त्रिधोपाय भी कहते हैँ । इसका 
कारण है--यद्‌ मृञ्चसे ही उदित है, यह्‌ मुञ्लमे ही प्रतिबिम्बित है ओर 
यह मदभिन्न है । इसप्रकारका परामशं साधकको परमशिव बना देता 


है ।* इसमे क्रमकी कोई आवश्यकता नहीं होती । यह्‌ अनृत्तर 
अवस्था है- 


, ततोपि परमं ज्ञानम॒पायादिविवजितम्‌ । 
आनन्दशक्तिविश्रान्तमनृत्तरमिहोच्चते ॥ तं° १।२४२। 
क्रमदशंनमे कालीके पंचकृत्यभी भिन्न है--वह क्षेप, ज्ञान, प्रसंस्थान. 
गति, ओर नाद रूप पांच कृत्य करती है । प्रत्यभिज्ञा दशंनमें सृष्टि, स्थिति 
संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह ये शिवके पंच कृत्य हँ । इसमें अनुग्रहकी 
महत्ता है । अनुग्रह हुआ कि मुक्ति हुई । यह प्रत्यभिज्ञादशंनका वैशिष्ट्य हे । 
प्रसादको वही अभिप्रेत है। मनुमे प्रल्यप्रवाह देखनेसे लेकर इडाके 


१. अआ०३ । २८७ २. आ० २।२८५) 
२. तन्त्रालोक आ० ३। २८४। ४. आ० ३।२८०। 
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सम्पकंमे आनेतकमे किसी प्रकारके विकल्पके क्षयका कोई प्रयत्न नहीं है 
किन्तु श्वद्धाके सद्‌भाव ओर शुद्ध विद्याके हारा उनकी अक्रम मुक्तिही 
होती है । इसीलिये प्रसाद क्रम दशंन को मान्यता नहीं देते |^ 


भारतीय दर्शन परम्पराम रोवदर्शंनकी चिन्तनधाराका श्री गणेश 
भारतीयताकी सम्पूणं प्रातिभ सम्भूति्योके भव्य ओर अभिनव अध्य 
वशायका समथ सूत्रपात है । इपने सवंप्रथम वैदिक युगसे भौ प्राथमिक 
कालसे चली आनेवाली शिव विषयक मान्यताओंकी नये सिरेसे तरुण 
अवतारणा कौ । शिवत्वक्रा जो स्फुरण मन््रद्ष्टा महषियोके हृदय ओर 
मस्तिष्क भूमिपर हुआ, उसका स्वयम्‌ बरहमाने अभ्यानषंण किया ओर वह्‌ 
सनातन तत्व ऋत ओर सत्यके कूम पीयूषप्रवाह बनकर बह चरा । 
आस्तिकोने उसमे अवगाहन किया ओर नास्तिकोंने उसका बहिष्कार 
किया । परिणामतः क्मनाश्ाने नास्तिकोंका अभिषेक किया ओर आस्ति- 
कताकी अमृत तरंगिणी-शिवत्वके सिन्धुम समाहित होती रही । अनेकानेक 
उथलपुथल, एतिहासिक अवरोधो, सामाजिक आघातप्रतिघातों ओर 
सांस्कृतिक संव्षकि फलस्वरूप सामाजिक परिवत्तनोके बावजूद भी 
सुधाकी यह धार बहती ही रही । 


तैव दर्शनकी परम्परा तन्त्रालोकके अनुसार त्रेयम्बकंसे चली | 
श्रीकण्ठ सोमानन्दसे होती हई, कादमी रमे अपना अलग अस्तित्व रखती 
हुई, आर्यावर्तके मध्ययुगमे सरस्वतीकौ तरह रामकृष्णकी भक्तिधारा्मे 
समाहित हो गयी । उसी कदमीरजाकी सुरभि आधुनिक कालमे प्रसादके 
प्रातिभ सम्भारसे विभूषित होकर प्रसाद साहित्ये अभिव्यक्त हौ गयी । 
विश्ववाङ्मय पुरुषका नये सिरेसे शुभाभिषेकं हौ गया । 


सर्वददंन-संग्रहकारने नकुलीश पाशुपत ( समय विक्रम संवतुक्रा 
प्रारम्भ ) दोवदर्शन ( समय सप्तम या अष्टम शताब्द ) ओर त्रिकदशंन 
(समय पञ्चम शतक ई०) का उल्लेख किया है । प्रस्तुत ग्रन्थमे इसी त्रिक 
ददन, जिसे प्रत्यभिज्ञा दशंन भी कहते ह, को प्रसाद साहित्यमे निरखा 
परखा गया है । 


१. सरस्वती सुषमा, वषं २० अद्ध १, प° १८। 
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परमेरवर शिवके स्वात्म-दपंणमे भेद अभेद भेदाभेद, पर अपर परा- 
पर सब कुछ अपने त्रिकरूपमे प्रतिबिम्बित है । अहम्‌ परामशं, अहमिदम्‌ 
ओर इदमहम्‌की त्रिकानुभूतिमे जीवन्मुक्ति निहित है। यही प्रसादकी 
मान्यता थो । इसीलिये उन्होने मानवताकी विजयका सन्देश दिया, जिसमें 
वेगं, सम्प्रदाय ओौर जाति नहीं वरत्‌ सारः विश्व एक परिवार दहै? 
समरसता ही जिसका स्वारस्य है ओर जहां शापित तापित कोई नहीं है । 
प्रसादका यही प्रतिपाद्य है । 


प्रसाद स्वाध्याय लोल पुरुष थे | वे मेधाके महत्तवसे, मनोषा द्वारा 
मननसे, धृतिकी धारणासे ओर सिद्धान्तोके निदिध्यास्तनसे स्वतः निमितं 
स्वयम्भू महाकवि थे । उन्होने अध्ययन किया समग्रका । उनके भावोका 
भावन किया परन्तु किसे, किसी सिद्धान्तसे या युगके किसी आन्दोलन- 
से वे प्रभावित नहीं हृए । उन्होने स्वयम्‌ युगीन चेतनाओंको प्रभावित 
किया । स्वच्छन्दतावादी प्रवाहको श्िवके स्वातन्त्र्ये, चितिकी स्वेच्छा- 
शक्तिमे समाहित कर दिया । यह्‌ प्रसादकी सबसे बडो उपलन्धि है । चंकि 
शिव स्थावर जंगमं सबमें व्याप्तहै, वही सबहै ओर यह सारा प्रसार 
शिव ही है । इसलिये उन्होने युगकी सभी वृत्तियोको अपनी कऊटाका विषय 
बनाया । समाजके सभी अंगों, सांकयंके सभी सम्भाव्य प्रसद्धोको सामने 
लाकर विश्व-सत्यको यथार्थतः प्रकट कर उसमे शिवत्वको परिस्फुरित 
कर दिया । इतिहास, दशंन ओर साहित्यके सभी विवानोमें शिवमूका 
मन्त्र फूक दिया । महाप्राणताका संचार कर दिया । 


प्रसादके अध्येताका प्रसादको समज्ञनेके लिये किसी संकुचित दृष्टि 
कोणको अपनाना उचित नहीं है । प्रसादका अध्ययन विना तन्त्रालोक पदे, 
दोवागमके ग्रन्थोका विना अवलोकन क्ये पूणंतया नहीं हो सकता । इस 
दृष्टिसे अध्ययन करनेपर उनकी कहानियां कुछ नई कथा कहने ल्ग गयीं, 
उनके निबन्ध कुछ अभिनव निबन्धन करने कग गये, उनके नाटक-रूपक 
एकं नये आरोपका सूव्रपात करने लगे, उनकी गीतिकाये नये सामका 
सरगम बजाने ओौर सुनाने लगीं ओर उनके कान्य देव काव्य बनकर 
न ममार न जीयंति' का शिवमूके संदभमे संदेश देने कग गये 
ओर यही कुछ अभिनव अनुभूतियां प्रसादकी पूर्णानुमूतिको साक्षात्कार 
करा देनेमे समथं हो सकीं । 











{-९.3 


प्रसाद साहित्यमें आत्मचिन्तनका-उपासनाका सूत्रपात है । बुद्धिवादके 
विभव सम्भारसे आत्माको अभिभूत न कर श्वद्धाका सम्बल प्राप्त करनेका 
संदेश है । व्यक्तिनिष्ठ यह्‌ चिन्तन शुष्क नहीं वरन्‌ शिवामृत परिप्टृत हे । 
आनन्द महोदधिकी उत्ताल तरंगोका यहाँ अमर लह राव है । प्रसाद इस 
अभिनव उपासना पद्धतिके युगानुकूल प्रवर्तक हैँ । प्रसाद व्यक्तिनिष्ठ 
आध्यात्मिकं उत्कर्षके सम्बाहक हँ । वे व्यक्तिकी चेतनाके आवरणको 
हटाकर समाजको प्रकाशित करनेकी प्रक्रियाके विदकेषक है । 


यह प्रसाद हौ का व्यक्तित्व रहा है, जौ पाश्चाच्य गतानुगतिकता 
ओर पारतन्त्यमे भो हिन्दोमै भारतोय मूल्योका अवमूट्यन नहीं 
होने दिया । अन्यथा ज्योका त्यों अंग्रेजी वाक्यानुवाद ओर शब्दानुवादोका 
स्वच्छन्द प्रयोग करने वाके दोली कीटूस वडंस्‌वथं ओर वायरनकी 
पताका फहरानेवारे तथाकथित युगबोध-व्यधिर्तोकी भारी भीड क्या 
उपद्रव मचा देती, कहा नहीं जा सकता । 


प्रत्यभिज्ञा दशंनके प्रति मोहके बावजूद भी वे युगके प्रतिनिधि कवि 
ये । युग चेतनाका प्रभाव कविपर पड़ता दही है। प्रसादने काव्यको 
परिभाषा दौ है-- काव्य आत्माकौो संकल्पात्मक अनुभूति ५५५ ५०० 
शक्ति आत्माकी तीन अवस्थाओंमे दृष्टिगत होती है । १--मनन, २-ग्रहण 
३--अभिव्यंजकं वाक्शक्ति । इन तोनोंका त्रैविध्य युग चेतनाको परिधिं 
ही प्रसाद साहित्यमें वाणत हुआ है। इनका युग स्वच्छन्दतावादी 
युग था । स्वच्छन्दतावादौ रोमान्टिक धाराका मूल उद्गम परिचिम 
हे । प्रसादने घरपर ही पाश्चात्य साहित्यका अनुशीलन किया था९ । किन्तु 
“प्रसाद' ने परिचमको अपना आदशं कभी स्वीकार नहीं किया । 


प्रसाद भारतीय संस्कृतिके अग्रदूत ये । वे सारिव्यमे दशंन ओर दशंनमें 
साहित्यकी अभिव्यक्तिकी कलाक प्रवर्तक महापुरुष थे । उनके जन्मजात 
संस्कार, उनके पारिवारिक परिवेश ओर सबसे वढृकर दीनबन्धु ओौर 
दोवध्वजका सहयोग ओर स्वाध्यायका सबके अस्तित्वमें सन्निवेश-यह सब 
प्रसादके महाकविके निर्माणके उपादान थे । उन्दँ किसी ने बनाया हौ यह 








१. काव्य कला तथा अन्य निबन्ध, प° ३७, पं० १४, २५। 
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बात नहीं । वे स्वयंभू मनीषो थे, जिन्होँने यथार्थतः नित्य नूतन क्षणे 
क्षणे रमणीय विदवके अर्थका उद्भावन किया । शाश्वत संवत्सरोको, 
सनातन सत्यको हिन्दीकी शब्दशय्यापर शायित कराया । आत्माकी 
अनुत्तरतासे अनुपाय विज्ञानकी वेज्ञानिकताके सहारे वाङ्मय काव्य पुरुष- 
को अलंकृत कर दिया ओर उपकी आरतीकी उठती हुई उज्ज्वलं 
रर्मियोमे आत्माक्ी आभाको समाटित कर दिया । स्वगके वातायनसे 
खलांकते प्रसादक प्रसन्न दृष्टिसे प्रसन्न प्रत्यमिज्ञानका यह शतपत्र अपने 
प्रसाद सौरभको छेकर विद्वात्माकी विश्वात्मकताको आप्यायित करनेके 
उद्देषयमें विकसित है । यह्‌ अपने आनन्द-अमृत-मकरन्दसे हिन्दी साहित्य- 
को अभिषिक्त करे यही अभिखाषादहै। 


प्रस्तुत ग्रन्थके सम्बन्धे महषिकल्प परममादेश्वर्‌ ड गोपीनाथ 
कविराजका ओर जीवन्मुक्त महापुरुष आचायं पं० रमेख्वर ज्ञा जीका 
आसीर्बाद ेखकको प्रथमतः प्राप्त हआ । उन दोनोका स्मरण इस अवसर- 
पर अनिवार है । डा० हजारी प्रसादकी आत्मीयताके अमृतसे मँ सदा 
अभिषिक्त होता रहा । डा° विद्वनाथ प्रसाद मिश्र तो हमारे गुरुहीथे। 
डां० रामनरेदा वमा आचायं एवम्‌ अध्यक्ष काडी हिन्दू विद्वविद्याल्य 
इस विषयके मर्मज्ञ विद्वान्‌ ह। उन्होने समय-समयपर विषयक 
गुत्थियोका समानधान किया है । इनके लिए स्वात्मैक्यसंविद्‌ स्वारस्यका 
समपंण । 


डां० कपिलदेव पाण्डेय, प्राध्यापक, आयंमहिला डिग्रीकालेज, वाराणसी 
का एक ही प्रेरक वाक्य मानसका मन्थक बन गया ओर इस ग्रन्थरत्नका 
छेखन सम्भव हआ । उन्हे आशीर्वाद । प्रिय श्रौ काशीनाथ दीक्षित 
एवं रवीन्द्रनाथ द्विवेदीके प्रयाससे इसका प्रकाशन ओर मुद्रण को 
यान्विकताके कलारिल्पका संयोजन हुआ है । एतदथं उन्हे सहयोगके 
लिये साधुवाद । 


प्रसादके प्रिय सखा डं राजेन्द्रनारायण शा्माका लेखके अनुगृहीत दै, 
जिन्टोनि अमूल्य सामग्री प्रदानकर इस ्न्थकी प्रामाणिकतामे, एक कड 
जोड़ दी । 
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श्री भारत धमं महामंडल, वाराणसीका शारदा पुस्तकालय, जिसका 
लेखकने भरप्र उपयोग किया--इस अवसरपर उसके ऋणको स्वोकार 
करना आवदयक है । संस्कृत विश्वविद्यालय ग्रन्थागार, नागरी प्रचारिणी 
पुस्तकालय, कारमाइकेक पुस्तकालय, गायकवाङ्ग्रन्थागारः काली हिन्दू 
दिश्वविद्याख्य ओर हिन्दी साहित्य सम्मेखन, प्रयाग पुस्तकालय ईन 
सबका यथावसर उपयोग किया गया है। इन सवके संस्थापकोकी 
उदारता प्रतीक बनकर प्रस्तुत ग्रन्थ अपने (स्व' का प्रकाश विकीणं 
कररहाहै। 











विषयप्रवेश 

वेदिकं दार्शनिक विचारधाराका श्रीगणेश नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त 
ओर श्री सूक्तोसे होता है । अन्य सृक्तोमें देवोके स्तोत्र ह जिनका विवेचन 
वृहद्देवता आदि ग्रन्थोमे आता है । नैरुक्त प्रक्रियामें अथंवादके विभिन्न 
व्युत्पत्तिपरक स्वरूप प्रदशित हैँ । त्रिभावात्मकता+ (अधिमृत, अधिदेव 
ओर अध्यात्म) के पारिग्रक्ष्यमे अथं-योजनाका विनियोजन प्रातिभचम- 
त्कारका द्योतकं है । नासदीयसृक्तमे मृव्यु-अमृत, रात-दिन, तम-सलिल, 
काम-मनीषाके सन्दभंमें इस विसृष्िकि मूरको समञ्लनेकी चेष्टा है । कौन 
जानता है--यह्‌ सृष्टि कहांसे आयी ? यहहै भीयानहीं। इसका क्या 
भ्रमाण है ? इस सूक्तके भाव इस पद्यमें भी व्यक्त हैर-- 


अरे हृदय ! तू सोच सकेगा वह्‌ थी पहली वेला । 
जहां शून्य करता था प्रतिप सदसत्‌ की अवटैला । 
था भी यह्‌ सब, या क्रि नहीं था, यह्‌ भूमण्डल व्योम ? 
यह लह्राती हुई तरलता, ग्रह रवि तारक सोम ? 
किस वेलाम कसे चंचर, चछा प्रवचन चक्र । 
कौन चलाने वाला, कितना कुशल, पंथ यह वक्र । 
यह वैवानर व्योम विहारी, व्यापक वायु विसगं । 
नाम रूपका निकष, नियामक निष्कृत निखिल निसं । 


तो क्या इसको मृत्यु मान लूं ? पर यह्‌ सम्भव केसे ? 
अमृत मानने वाला मन भी हो निःसंशय कैसे ? 
उस युगकी संकेत कल्पना, सचमुच आज असम्भव ? 

ये दिन रात, सोचना भी मत, वह्‌ अद्भुत भव-वेभव । 


वह्‌ अदृश्य थो कोन शक्ति जो थी केवल एकाकी । 
स्वयं स्वयके सम्मिश्रण की वहु मौन प्रक्रिया थो । 
च अदुद्यका हुआ विलक्षण असंलक्ष्य विस्तार । 
जितने अगे तुरत पा लिया इन्द्रिय-ग्रह॒ आकार ॥ 


१. कर्ममीमांसा दशनम्‌ क्रियापाद सूत्र ८३-८४ | 
२. स्वरचित विश्वामित्र महाकाव्य, उत्पत्तिसरगं । 
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मानो पुरुष सूक्त नासदीयसूक्तका उत्तर हो ! वह्‌ स्पष्टं कहता टै- 
पुरुष एवेदं सवमु" । उसका स्वरूप भी वह निर्धारित करता है--“सटस्र- 
दीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सह्रपात्‌--स भूमि सवंत: स्पृत्वात्यतिस्षदृशां 
गुलम्‌ ।' भूतसृष्टिका इसमें उल्लेख है । चातुर्वण्यं व्यवस्थाका भी निर्देश 
है। श्रीसूक्त शक्तिके स्वारस्यका निरूपण करता दै । यही विचारधारा 
विकसित होकर ओपनिषदिक ब्रह्मम समाहित होती है । उवेताश्वतर 
काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, योनि ओर पुरुषके विचारकी प्रेरणा देकर 
ध्यान योगानुगत-देवात्मशक्तिके दशन को उद्घाटित करता है" | वेद 
प्रतिपादित परम ब्रह्मको वह स्वीकार करता है। देह अरणिदहै। प्रभाव 
उत्तरारणि है । ध्यानके द्वारा मन्थनसे निगृढ देव दशंनके साधनात्मक 
रहस्यवादका वह्‌ निर्देश करता है। तैत्तिरीयआरण्यक की ब्रह्मानन्द 
वल्लीके प्रथम अनुवाकमें सत्य, ज्ञान ओौर अनन्त विशेषणोसे विरि ब्रहम- 
की व्याख्या की गयी है । भृगु वल्रीमें अन्त, प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द ` 
आदि कर प्रकारसे ब्रहमकी उपासनाका मागं प्रशस्त किया गया है | 


प्रसादने स्थल स्थलपर इस ज्ञान-प्रधान एकैशवरवादौ परम्पराको, 
अद्रेतवादी परम्पराकी चर्चाकी है । अधिकारी भेद भी उपस्थित किया 
है। कंकाल" मे मंगर्के टम लोग सवंव्यापी भगवानुकी सत्ताको 
नदियोके जलमे, वृक्षोमे, पत्थरोमें सवत्र स्वीकार करनेकी परीक्षा 
देते है, कथनपर विजयकी कटूक्ति दै--"पर ह दयसे नहीं मानते । ओर 
विधिमूलक-प्राचीनधमंको निषेधात्मकको संज्ञा दी दै*। वेदस्वरूपने 
स्पष्ट कहा है-'हमारी जातिमे धर्मके प्रति इतनी उदासीनताका कारण 
है--कत्पितज्ञान, जो इस देश मे प्रत्येक प्राणीके लिए सुखभ हो गया है । 
वस्तुतः उन ज्ञानाभाव होता है ओर वे अपने साधारण नित्यकमेसे वंचित 
होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेमे भी असमथं होते हँ* ।' निरं 
जनका सारा चित्र ज्ञानाभासका ही चित्रहै। 


१, इवेताइवतर, अ० १।२} १।४। 
२. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भ्रगुवल्टी अनुवाक २-६। 


३. ककाल--पृ० ११०.१११। ४. ककाल, पृ° ४२, पं० ११-१५६ 
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मुण्डक ओर कठके अनुसार ब्रह्म अगोचर, अग्राह्य, अगोत्र, अवणं 
अचक्षु, अश्नोत्र, अशब्द, अस्पशं, अरूप, अरस, अगन्ध हे ।' कटीं ब्रह्म 
व्यापक, अव्यय, नित्य, जगत्‌का कर्ता होते हृए भी अकर्ता, कहा गया 
है । मुख्यरूपसे श्वेताश्वतर, ईश, कठ, मुण्डक तेत्ति रीयके कविने श्रेयके 
उत्कषं प्रेय पातिव्य ओर पाथिवकी उपेक्षाकार अपाथिवत्वके संस्थापन 
का प्रयास कियाद ।\ उपनिषदोका यह्‌ मुख्य प्रतिपाद्य विषय हे । 
प्रसादने इसे आत्मसात्‌ किया । उनकी चेतना श्रेय ओर प्रेयको सामाना- 
धिकरण्यकी भूमिपरं प्रतिष्ठित करती है । उनकी पाषाणी प्रकृति भी लास 
रासमं हसती है- विह्वल हो उठती है ।* अपनी ही एक कलामे सब 
पहचानेसे उन्हें लगते ह । यहां इस समतल जीवन वसुधापर जो जहां है-- 
समरस है । शापित ओर तापित यहां कोई नहीं है। अभेद सागरम यह 
प्राणोंका सृष्टिक्रम है, जहाँ चरमभाव सवे घुलमिलकर रसमय होकर 
बहता है । अपने सुख-दुःखसे पुलकित यह मूर्तं विश्व॒ सचराचर चितिका 
विराट्‌ ओर मंगल वपु है। ग्रह्‌ सत्य है, चिर सुन्दर है । सरस्वती ओर 
यमुनाके तटपरशुद्ध ओर ब्रह्मे समीप छेजाने वाले उपनिषद्‌ ओौर आरण्य कः 
संवाद हो रहे है। इन्हीं महात्मा ब्राह्यणोकी विशुद्ध ज्ञानधारासे यह 
पृथिवी अनन्तकालतक सिचित होगी, रोगोको परमात्माकी उपर्न्धि 
होगी, छोकमें कल्याण ओर शान्तिकर प्रचार होगा तथा सब लोग सुख 
पूर्वक रहेगे ।* व्यासकी इस उक्तिमे उपनिषद्‌ ओर आरण्यकका स्पष्ट 
उल्टेख ठै । ब्राहा्णोकी विशुद्ध ज्ञानधाराकी भी चर्चा दै । किन्तु दूसरे ही 
क्षण विद्वात्माके उत्थानके प्रसङ्खमे जो नेपथूयका गान होता है, वह्‌ इस 
ज्ञान धाराके अतिरिक्त प्रत्यभिज्ञानवादी ज्ञान-धाराका समर्थक दै। वह्‌ 
उसकी जय बोलता है, जिने अपना विश्वरूप विस्तार क्ियादहै, जो 
अपनी ही लीलासे जक्थल नभका कुहकं बन गया है । हम सबमे पराई 
साजो खेल कर रहादै। हममे आकर स्वयं छप गया दहै । अहमात्मक 





१. मृण्डक, खण्ड \।२ । २. कठ, वल्ली २।२। 
३. कामायनी, पर०२९४ पं०५-८) 


४, जनमेजय का नाग यज्ञ अं० ३, दृरय ८, पृ ०९७, पं° १५०-१४ \ 
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विमशंसे जो निज सत्ताका पूर्णानुभव कराता है, जिसने तू्मेँहो ह ईस 
चेतनाका प्रणव गुञ्जित कियादै।* ये परस्पर विरोधी दृष्टिकोण 
किस दिशाका संकेत करते है ? 


वस्तुतः व्यास कमंकाण्डके समथंक हैँ । कम॑काण्डका प्रत्यक्षरूप यज्ञ 
ह । व्यासने जनमेजयसे पहले दुच्यमें कटा है- “तुम्हें यज्ञ करना ही 
पड़ेगा । तुम्हारे सिरपर ब्रह्महत्या ओर नाग-हत्याका अपराध है! इसी 
यज्ञकी आशासे ब्राह्मण समाजने अभीतक तुम्हँ पतित नहीं ठहराया है । 
धर्म॑का गासन तुम्हें मानना ही पड़ेगा ! तुम्हारी आत्मा इतनी स्वछन्द नहीं 
कि, इस प्रचलित परम्पराका उल्लंघन कर सके । यज्ञेदवर भगवान्‌ की 
इच्छाका उन बड़ा ध्यान है । यज्ञ कमंकाण्डका ही प्रतीक है । जनमेजयका 
नागयज्ञ जिसयुगका कथानक है, उस समय वेद ओर काश्यप सभी यज्ञ, 
पौरोहिव्य दम्भपूरण ब्राह्मणत्व ओर क्म॑काण्डके पूणं समर्थक थे । उसी 
परम्परके पालकके रूपमे व्यासका भी चित्रण है । 


प्रसादका यह्‌ अभिमत नहीं है । काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्धे 
नामक पुस्तकमें उन्होने इसकी सुन्दर विवेचना प्रस्तुत की दै, जिससे 
उनका मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है । वे छिखते हँ--“बाहरी याज्ञिक क्रिया 
कलापक रहते हृए भी वैदिक आयेक्रिं हृदयम आत्मवाद ओर एके्वर- 
वादकी दोनों दानिक विचारधारायें अपनी उपयोगितामें संघषं करने 
लगीं ।' 'सप्तसिन्धके तूण आर्योने इस आनन्दवादी धाराका स्वागत 
किया क्योकि वे स्वत्वके उपासक थे ।९' वृष्णिसंच (व्रज) ओर मगघके 
व्रात्य ओर अयाज्िक आयं बृद्धिवादके आधारपर नये-नये दशंनोकी 
स्थापना करने रगे !' आर्यो, व्रात्यो, वृष्णियों, याज्ञिको, आनन्द ओर 
विवेकवादियंकिं विचारपूणं अनुक्रमके अनन्तर वे आगे छिखते ह--' जहां 
एक ओर भारतोय आयं-त्रात्योमे तकं के आवारपर विकल्पात्मकं बुद्धि- 
वादका प्रचार हो रहा था, वहाँ प्रधान वैदिक धारके अनुयायी आर्योमि 
आनन्दका सिद्धान्तभी प्रचारित हो रहाथा।* वे कहते थे नायमात्मा 










१. जनमेजयका नागयज्ञ, अं० ३, दृरय ८, ०९७, पं० १८-२६। 
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३. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, प° ५१-५३ । 








प्रवचनेन रम्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन ।** नेषा तर्केण मतिरापनेया" 
अर्थात्‌ आनन्दमय आत्माकी उपरुन्धि विकल्पात्मक विचारों ओर 
तर्का के आधारपर नहीं हो सकती ।......-.मुख्यतः वे अद्रेत ओर आनन्दके 
ही उपासक धे । विज्ञानमय याज्ञिक क्रिया-कलापोसे वे बहुत ऊपर उठ 
चुके थे | 


यज्ञका वणन तो कामायनीमे भी है । पर परिणाम क्याहुजादहै? 
प्रसादने स्पष्ट कहा है--कमंयज्ञसे जीवनके सपना स्वगं मिलेगा ।* 
्रज्ञका स्वार्थ॑मय विचार जीवनको सुखी नहीं बना सकता ।' कामायनी 
मनुसे कहती है-“आज अभी किसी दूसरी भावधारामें ओर कभी दूसरी 
भावधारामे बहना ठीक नहीं । कल ही यदि परिवतंन होगा, तो फिर कौन 
बचेगा ? क्या जाने कोई साथी बनकर नूतन यज्ञ रचायेगा । ओर फिर 
किसी की बलि होगी--यह्‌ कितना बडा धोखा है । अकुकि ओर किलात 
के पौरोहित्यका परिणाम मनु के अव मृगया छोड नहीं-रह गया ओर 
था कामम ओर ल्ग गया रक्त था उस मुखमे हिसा सुख लालीसे 
ललाम' के रूपमे व्यक्त हुआ । दुलंकित लालक्षाओंका शिकार मनुको 
बनना पड़ा ? 


अब रही उपनिषदों ओर आरण्यकोके ब्रह्मवादकी बात । ब्रह्मवादका 
मुख्य लक्ष्य है--त्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ( व° ४।४।६ ) । आतत्मेवेदं सवम्‌ 
ब्रहोवेदं सर्वम्‌*, एतदात्म्यमिदं सव॑म्‌, नेहनानास्ति किंचन, मृत्योः समृल्यु- 
माप्नोति, य इ ह नानेव पश्यति, वाक्योके द्वारा अध्यारोपित समस्त 
जगत्को वास्तविक सत्ताके निरासका ही प्रयत किया गया है । जीव ओर 
ब्रह्मकी एक-निष्ठताकी दृढ भावनासे स्वानुभूतिका ज्ञानदीपक प्रज्वलित 
होता है ओर अनादिकालसे चला आनेवाला अविद्याका अन्धकार नष्ट हो 
जाता है । स्वगत, सजातीय-विजातीय-मेद-गुन्य, त्रिकालाबाधित ब्रह्म 
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सत्ताकी सत्यताका भाव-दादूयं हो जाता है । उसके अतिरिक्त कुछ भी 
पारमार्थिक सत्य नहीं है, यह दृढ बोध हो जाता है। यही वेदान्त 
विज्ञान है-- 

"तिदान्त-विज्ञान-सुनिष्चितार्थाः सन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः 

ते ब्रह्मकोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति स्वे ।' 

मुण्डक ३।२।६ । 

की श्रुति जौर ^तमात्मसंस्थं येऽनुपदयन्ति धीरास्तेषां सुखं शावतं 
नेतरेषां की कठभ्रुति २।१२।१३२के दवारा तथा समस्त ओौपनिषदिक सिद्धान्त 
वाक्यों दवारा यही कहा गया है कि, एकमात्र ब्रह्मही विना किसी उपचारके 
परमार्थतः सत्य ह । ब्रह्मके अतिरिक्त समस्त पदार्थं मिथ्या अर्थात्‌ अनिवं 
चनीय है । 

प्रसादजीका ब्रह्मी सत्यताके विचारे, शिवको समरस भूमिक 
सत्यताके सन्दभमे वैमत्य नदीं, पर संसारकी निःसारताके प्रति 
बहुत बड़ा आक्षेप है । कामायनोके शब्दम उनका कहना है- "काम मंगल 
से मंडित श्रेय, सगं इच्छाका है परिणाम' इस तथ्यको भूलने बाला 
व्यक्ति भव धामको तिरस्कृत ही कर सकता है । यहाँ तो सजग महाचिति 


लीलामय आनन्द कर रही है । वही इस रूपमे व्यक्त है । विहवका अभि- 


राम उन्मीलन जिसमे सभी अनुरक्त होते है । यही परमाथिक सत्य है | 


मलूक ऊपर निराशा, अवसाद ओौर पीडाका दुष्प्रभाव है । वह॒ अपने- 


को जडताकी जीवन राशि भौर सफरताका संकलित विलम्ब कहता दै । 
किन्तु सर्वात्मना इसका निषेध करके विहवकी दुबंलताको बल बनानेके 
पक्षमे है ! शशक्तिकी क्रीडाका संचार सविलास इसे हंसाया करे ओर 
मानवता विजयिनी बन जाय यह उसकी मंगलमयी मान्यता हं । 
इस प्रकार इन दोनों मान्यताओमे स्पष्ट मौलिक मतभेद दै । 

तथागतके प्रति आस्था रखते हए भी बौद्ध दशंनका आधार उन्होने 
कभी ग्रहण नहीं किया ! प्रसङ्खोपात्त उनकी उक्तियोसे उनका आक्रोश ही 
व्यक्त होता है ! बौद्ध स्तूपकी पूजाकर* आती हुई सुवासिनीसे चाणक्यने 


„ कामायनी) प्रण ५३, पं १-८ | 
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व्यग्यपूवंक कहा था--वेद्याओंके लिए भौ एक धमकी आवश्यकता थी । | 
चलो अच्छा ही हृभआ । एसे घमके अनुगत पतितोकौ भी कमौ नहीं ' । | 
स्वयं राक्षसभी जो हृदथसे बौद्ध मतका समथंक है, केवल दाशंनिक सीमा- 
तक ही है) इतना ही कि, संसार दुःखमय है । सुवासिनीके-इसके बाद ? 
पूछनेपर वह कहता है कि, मँ इस क्षणिक जीवनकी घडियोको सुखी 
बनानेका पक्षपाती हँ ।' राक्षस जैसा बौद्ध भी सुवासिनी रूपी जागति- 
कताको लालसा, प्यास ओर अमृत मानने लग जाता है ओर उसे पानेके 
लिए सौ बार मरना पसन्द करता है । राक्षस जहां सद्धमंको हो मनुष्यो 
के लिये पर्याप मानता है, वहां चाणक्य कहता है--"परन्तु बौद्धवमंकी 
दिक्षा मानव व्यवहारे लिए पूणं नदीं हो सकती, भले ही वह्‌ संघ 
विहारमे रहने वालके लिए उपयुक्त हो ।' उसका दृढ विचार दै-राषट्‌- 
की रक्षा ! उपका शुभ चिन्तन ब्राह्मण ही कर सकते हैँ । एक जीवको 
ह्यासते डरे वारे तपस्वौ बौद्ध शिरपर मेडराने वाटी धरिपत्तियोसि, रक् 
समुदरकी आंधि्योसे आर्यावरतक्रौ रक्षा करने असमर्थं प्रमाणित हीगि । 
वररुचिसे चिढकर चाणक्य कहता है--"भिक्षोपजोवो ब्राह्मण ! बोद्धोका 
संग करते-करते तुम्टं अपनी गरिमाका सम्पूणं विस्मरण हो गया" ।* बौद 
के प्रभावमे श्रौत-संस्कार-हीन हो जानेके कारण बहूुतसे क्षत्रिय आयं 
्रात्य हो गये थे । चाणक्य इस प्रभावसे परिचित है ओर वृषलको क्षत्रिय 
बनानेका पूर्णाधिकार अपनेमं सुरक्षित मानता है । क्योकि वह्‌ शाश्वत 
ओर सावभौम वृद्धिवैभवमरित ब्राह्मणत्व से विभूषित ह । 


परसादकी दुष्टिते यह देश अर्थात्‌ यह संसार, अरुण प्रकाश से आलो- 
कित मधुमती भृमिकराका आधार यहं मधुमान विश्व हमारा है--अपना 
है । मिथूयाकी तो कल्पना ही नहीं । यहां अनजान क्षितिजको एक सहारा 
मिलता है । अनजान ओर क्षितिज श्दोके साहचर्यसे, सहारा के आश्रयसे 
यहाँ कवि जगतूकी सत्यताका समर्थन करता है । इस प्रकार अपने आप 
एक ही विन्दपर आरण्यक ब्रह्मवाद ओर क्षणिकता-संवकित बौद्ध श॒न्य- 


वाद दोनों निरस्त हो जाते हे । 


१. चन्द्रगुप्त, प° ७२, ७९ । २, प्० ९०, पं० ५-६। 
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कपिशाके एेवजेड्पा राजमन्दिरमे राक्षस कानेलियाका उत्तर देते 
हए बाह्य गोके चिए पूतं जोक गौरतर ' शब्दोका प्रयोग करता है ओर अपने 
को बौद्ध कहता है ।१ इपक्रा उदर कार्नेकिया देती है--'ओौर तुम उशतकरे 
ध्वं पावशेष हो । मेरे थां एेसे ही छोगोको देशद्रोही कहते दै" । २ ओर सच- 
मच राक्षत, बौद्ध राक्षसका वह पतन ओर चाणक्य द्वारा उसे देशभक्त 
बनानेका प्रयासः यह्‌ एसे दृष्टिकोण है, जिनसे प्रसादके दृष्ठिकोणपर 
पूणंतया प्रकरा पड़ता है । राक्षपको अन्तमें स्वयम्‌ आत्मग्छानि होती 
है । वह अपनेको देशद्रोही, ब्राह्मणद्रोही बौद्ध स्वीकार करलेताहै। 
सुवासिनी उसे अ।इवस्त करतो हुई कहती है-'आ्योकि तपोवन इन राग- 
देषोसे परे है" ।* इमसे यह मिद्ध दहै कि, प्रपाद कर्म-कुलाल-चक्रमे अपना 
निमित भाण्ड उतारकर धर लेनेके पक्षपाती हैँ । जगत्‌करो अपार निःसार 
ओर शन्य नहीं वरत्‌ इसके उन्मीलनको अभिराम माननेके पक्षधर हैं । 
प्रसादके अनुसार इतिहास इसका सक्षी है किं, बौद्धोने गुप्तशतरुक्रा 
काम कियादहै। कई बारके विताड़िति हण इन्दं लोगोक्ो सहायतासे 
पूनः आ सके । 


गङ्गा, यमुना ओर स रयूके तटपर गड हुए यज्ञयूप सद्धर्मिर्थोकी छातीमें 
टुकी हई कीलोको तरह अब भी खटकते हँ । स्कन्दगुप्तमे चतुथं अङ्कुके 
पंचम दृश्यमें रमण कहता है--'विघर्मी विदेशो को शरणमे भ यदि प्राण 
बच जांय ओर धमकी रक्षा हो“ “जिस राष्ट ओर समाजसे हमारी 
सुख शान्तिम बाधा पडती हो' उसका हमे तिरस्कार करना ही पड़ेगा ।*' 
घातुसेनक्रा विचार है कि" अहंकारमूक आत्मवादका खण्डन करक 


गौतमने विश्वात्मवादको नेष्ट नहीं क्रिया । यदि वेसा करते, तो इतनी 


करुणाकी आवश्यकता क्या थो ? उपनिषदोकी नेति नेतिसे ही गौतमकरा 
आत्मवाद पूणं है । ९ प्रख्यातकीति को मध्यस्थतामे एक ही मृक्ध्भ॑की दो 
शाखाओंके रूपमे विकसित होनेकी वास्तविकताने तात्कालिक संघषं 
भके टाल दिया हो, पर युद्ध-वृत्ति स्वीकार करने वाले बौद्धोकरे हासकी 


१. प° २३८ पं १५-१८। २. प° २३६. पं० १०। 
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ओर स्पष्ट संकेत है । "काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध' पुस्तके 
प्रसादने स्पष्ट लिखा है कि, ये विवेक ओर आनन्दकी विरुद्ध धारां 
अपनी परिणतिमे अनात्म ओर दुःखमय कमंवादी बौद्ध होन सम्प्रदाय तथा 
दूसरी ओर आत्मवादी आनन्दमय रहस्य-सम्प्रदाय कै रूपमे प्रकट हुड । 
अनात्मवाद से विचलित होकर बुद्धमें ही सत्ता मानकर बौद्धौका एकदल 
महायानका अनुयायी बना । वैदिक बहुदेव पूजासे शन्यवादका समन्वय ही 
महायान सम्प्रदाय था । बौद्ध अनात्मवाद ओर वैदिक आत्मवादके मिश्रण 
ते मायावादका गठन हुआ । वास्तवे इसीलिये जगत्को मिथूया दुःखमय 
मानकर सच्चिदानन्दकी जगतूसे परे कल्पना हुई । डा° राममूतिने अपने 
हिन्दी साहित्यक इतिहास लिखा है--बौदधधमंकी करुणा (या दुःखवाद) 
समग्र संसारको दुःख पीडित मानकर इससे विरत होनेकी सम्भावना प्रगट 
करती है, जवकि-प्रसादने काम मंगलते मंडित श्रेयः सम्पन्न विश्वमे 
रहते हए मानवता के विजय की कामना की ह । 


दक्षिणके श्रीपवतसे जिस मन्त्रवादका बौद्धोमे प्रचार हो र्हा था-वही 
धीरे-धीरे वज्रयानमे परिणत हुआ ।१ बौदधोने बुद्धःधमं ओर संघको छोड्‌- 
कर इस त्रिरत्नके स्थानपर कामिनी, काम ओौर सुराको प्रतिष्ठित किया । 
धारणी मन्त्रौकी योजनाकी।२ बौद्ध विज्ञानवाद थे। पूर्वके ये 
विज्ञानवाद ठीक उषी तरह व्यक्तिगत स्वाथकरि उपासक 
रहे, जैसे वत्तमान परिचिम अपनी वैज्ञानिक साधनामे सामूहिक स्वार्थोका 
भयंकर उपासक है ।* प्रसादके उक्त विचार हैँ । बौद्ध वासके इस इति- 
हाससे यह सिद्ध हैकि, वे बौद्ध ध्मंकी दुबंल्तसे पररिचत ह । प्रसाद 
साहित्ये करुणाका जो प्रसार है, वह बौद दर्शनका प्रभाव नहीं अपितु 
लेव द्श॑नकी मान्यताका परिचायक है । 


बौद्धधमं बास्तवमे मध्यम मागं है । क्योकि वह दो अन्तोका परिहार 
करता है । "उच्छेद' ओर “शाश्वतः दो अन्त होते दँ। जो कहता है- 
आत्मा है, वह शाश्वत दृष्टिक पूरवान्तमे अनुपतित होता है । ओर जो 
जो कहता है-- आत्मा नहीं है, वह उच्छेद दुष्टिके दूसरे अन्तमं अनुपतित 
होता है । दोनों अन्तोका परिहार करनेके कारण यह मध्यमा प्रतिपदा 
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मागं है । गौतमने यही कटा है-्मैने मध्यम मागं खोज निकाला है 
~ "यह आयं आष्ठंगिक मध्यम मागं है ।' अभिनव गुप्त पादाचायंके 
"तन्त्रालोक प्रथम आल्लिक श्लोक ८४ में इस मध्यमागंका बडा ही सुन्दर 
विवेचन द । जयरथने अपने अद्भुत भाष्ये इसका विशद ॒विररेषण 

ते दै--्रकाशावस्थितं ज्ञानं भावाभावादि 





उमयोर्मावयोज्ञनि ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌, 
युगपच्च द्यं त्यक्त्वा मध्ये तत्त्वं प्रकाशते । 
भावे व्यक्त निरुद्धा चिन्नेव भावान्तरं व्रजेत्‌, 
तदा तन्मध्यभावेन विक्रसत्यतिभावना ॥ 


इस अतिभावनाकी मध्यावस्थामें स्थिति बना लेनेसे शिवतत्तवका 
प्रकाशन होता है । छान्दोग्ये भी दहरोपासनाकै प्रस ्खमें गुन्य आकाशका 
उल्छेख है । उशी गान्यमे मध्यस्थिति होनी चाहिये । प्रत्यभिज्ञा हृदय सूत्र 
१७मे मध्यविकाससे चिदानन्द उपलन्धिकी चर्चा है । प्रसादको भी यही 
मध्यावस्थान प्रिय है, वह "मध्यमा प्रतिपदा नहीं । इसके कई कारण हैँ । 
बुद्धे चार आयं सत्वोँमे वह प्रकाश नहीं, जो स्वप्रकाश शिवम है । वुद्के 
प्रतीत्यसमुत्पाद \ जिसमे अविद्याको दुःखका मूल कारण ओर कारणोकी 
'परम्पराकी सजिका माना है ओर बारह प्रकारकी कारण-परम्पराकरा 
उल्टेख किया है, वह स्षब शेवागमके सदाशिव ओर मायाके सम्पकमें 
अन्तर्भूत है । प्रतीत्यसमुत्पादवादी बोद्धोने तो आत्मके शाश्वत्‌ सिद्धान्त 
पर हौ कुठाराघात किया है । “अय भिक्छवो परिपूरो बारधम्मोर'' की 
घोषणा भारतीय मान्यतापर करकापातके ही सदृश है । बुद्ध धमके सार 
सर्व॑स्व निर्वाणकी स्थिति भी प्रत्यभिन्ञावादी जीवन्मुक्तिसे प्राप्त परामृत- 
मयी अनुत्तर विमं दशाके सामने महत्त्व हीन है । जहां तकं प्रज्ञा ओर 
करुणाके सिद्धान्तका प्रश्न है, ये दोनों सिद्धान्त भी ओपनिषदिक ऋण है । 
प्रज्ञा तो श्रज्ञानं ब्रह्मकी' व्यतिरेक वुद्धिसे बुद्धको प्राप्त है ओर करुणा ! 
यह्‌ तो द्रैतमूक उपासनाका प्राण है । श्रीक्रुष्णको आलम्बन मानकर जिस 
आनन्द ओर प्रेमकी सृष्टि व्यासने की, वहां गोपिका रोती रोती थककर 
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वृजिना्णवेसे उद्धारक प्रार्थने ही प्रवृत्त होती हैँ" । करूणा श्रुतियोसे 
विमृग्य, मुकृन्दे पदवी है । उद्धवको भावमुध होकर कहना षडा है-- 


आसामहोचरण-रेणु-जुषाममीषां वृन्दावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम्‌ । 
या दृष्त्यजं स्वजनमायंपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविमुग्याम्‌२ ॥ 


यही करुणा आगे सवंभृतहित-रतिरूपमे विकसित हो गयी है ॥ प्रसादकी 
करुणा धाराका स्रोत वेद, उपनिषद्‌ पुराणोकी परम्परासे आने वाली 
करुणा ही है । विशाखका सत्यशील भिक्षु धमकी जौ छीछालेदर करता 
है, उससे यह बात अक्षरशः सिद्ध हो जाती है कि, प्रसादके हृदयमें बौद्ध 
के लिये वितना सम्भानजनकं भाव था । अजातशात्रुमे गौतमके उद्देष्यकी 
पावनताको ओर ध्यान केन्द्रित किया गया है । उसमें केवल यह दिखाने- 
का प्रयत्न है कि, ¡हसाको मान्यता देने वाले आर्याबतंको गौतम वृद्धने 
किस प्रकार प्रभावित किया । उसमें प्रसादकी मान्यताका दिग्द्शंक कोर 
प्रयास नहीं है । 


प्रसादने अपने साहित्ये नौदधधमंके जो चित्र प्रस्तुत किये हँ-वे 
सचमुच विरूप ओर विकृत हैँ । केवल दो स्थल एसे है, जहां लगता है कि, 
उन्होने उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्तक्री ह । प्रथम स्थल है अजात दात्र 
नाटक ओर दूसरा स्थल है 'लहर' की {अरी वरुणाकी शान्त कार 
कविता । यह कविता जागरण अंक १, ११ फरवरी सन्‌ १९३२ मे सव. 
प्रथम प्रकाशित हुई थी | इस केविताका मूल स्वर यही है कि, इस भूमिपर 
सदा एसे लोग अये है, आते रहै हैँ । यह काञ्ीका इतिहास ही है । तात्का- 
लिक वतंमानमे अरी वरुणाकी कछार तेरे द्रारपर तथागत भी आया था । 
अपने सन्देशोको लेकर, प्राणियोके उद्धारका पावन उद्देश्य लेकर सुगति 
सुधारनेका सन्देश देने ही वह॒ आया था । पर इससे हआ क्या ? इस 
कवितासे बौद्ध ॒धमंका समर्थन नहीं होता । जो बात जेसी है-वैसी व्यक्त 
करनेमे किसी प्रकारके संकोचके ल्य कोई कारण ही नहीं हौ सकता । 
दूसरी बात यह कि, मूरगन्ध कटी विहारके आयोजकोंके आग्रहपर यह्‌ 
कविता बनी थी । तीसरी बात कि, भारतीय सनातन धर्मने तो बृद्धको 





१. श्रीमद्‌भागव्रत १ स्कन्ध १० अ०४७|३१-३२) 
२. अण० ४७३ ६१ 





६ ई) 


विष्णुका अवतार ही मान रखा है । अवताररूपमे उनकी सश्रद्ध प्राना 
भी होती दै१ 1 श्रीकृष्णने स्पष्ट कहा है-संसारमें जो कुछ भी विभूतिमान्‌ 
सत्य है, वह भगवानुका ही अंश हैर । चौथी बात यह है कि, यह महत्ता 
अपरोक्षतः वरुणाकी कचछलारको मिलती है । उसके द्वारका ही यह माहा- 
त्म्य है । साध्यकी प्रापि साधनका महत्त्व अकल्पित है । साध्यकी सिद्धि 
को यहां चर्वा भी नहीं दै । हाँ स्वरूपका संकेत मात्रहे। 


रही अजातशत्रु नाटक की बात । प्रसाद्‌ असाघार, साहित्यकार थे ) 
उनका बौद्धधर्मका अध्ययन भी व्यापक था विन्तु उससे वे कभी प्रभावित 
नहीं हुए । अजातशत्रु कथा प्रसंगसे ही यह ज्ञातो जातादहै। किसी 
किसी सिद्धान्तके या धर्म॑के मंडन ओर खण्डन दोनोसे उसकी गहन जान- 
कारी का ज्ञान होतादै। इतिटासके रहस्योके उद्घाटक जिज्ञासु 
परसादका स्वाध्याय ओर उनके प्रवद्ध संस्कार दोनोने भारतोय 
ज्ञान परम्पराकी समस्त प्रवत्तियोका ममं उनके सामने खोलकर रख 
दिया । वेदकौ यह वाणो है करि, सरस्वती जव प्रसन्न होती हँ, तव वत्सक 
लि ६ के स्तनोंकी तरह, प्रियक लि प्रेयसीकी तरह स्वयम्‌ अपने 
हस्यको खोलकर रख देती है ।* प्रसाद सरस्वतोके वरद पुत्र थे | उनके 
समक्ष विश्वधर्मका रहस्य स्पष्टतः उद्घाटित धा । गौतमवुद्ध राजवंशके 
ये । कोशल, कौशाम्बी ओर मगध तथा काक्लीके राजघरानोकि सम्पकमें 
रहना स्वाभाविक भो था। वहां उन्हे अपमान भी मिला। उन्हें दोगी 
मुनिकी पदवौ भी मिलो ओर देष पूणं छलनामयो राजनोतिने परिस्थिति- 
को इसप्रकारका मोड दिया, जिसमे बुद्धको सफलता मिरु गयी । बुद्धे 
सिद्धान्तोको राज्याश्रयमे विकसित होनेका आधार मिरु गया । वह्‌ युग 
जन राजनोतिका नहीं था । राजततनत्रमे यही होता है । वहं राजधमं बन 
गयां । जनताने उसे कभी नहीं अपनाया 1 अजातशत्रु की सौतेरी बहन 
हो खबसे पहले बुद्धसे प्रभावित प्रतत होती है । छना अपने पुत्रको 
हिसा नीतिकी समर्थिका रही है । कोश राजकूमार विरद्धक अजातका 
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समर्थक है । परिस्थितियोने भारतम यवन मुसलमान अंग्रेज राज्य ओर 
धमं यहां छा दिया । इससे इन राज्यों ओर धर्मोका कोई कवि यदि वर्णन 
करे, तो वह समर्थक या प्रभावित नहीं कहा जा सकता । 
८.“ जगत्‌को असत्य मानने वाला साहित्यकार हो ही नहीं सकता । 
` कविमंनीषी परिभूः स्वयंभू" के अनुसार कवि एक लोकोत्तर सृष्टिका 
सजंक है ।१ वह्‌ पर्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यंति, यदेवेह तदमुत्र 
का पक्लपाती है । यही कारण है कि प्रसाद घोषणा करते है 


अमत्यं वीर पृत्र हो, दुढ्‌ प्रतिज्ञ सोच लो । 
प्रास्त पृण्य पंथ, बद चलो, बढे चलो, ॥ 


| यह पद्य शाश्वत चरवेति चरेवेति' का प्रतिपादक है । यह्‌ साहित्य 
भी है ओर दशंन भी । "हिमाद्रि तुङ्ख यृ ्गसे स्वयं प्रभा समुज्ज्वला प्रबुद्ध 
गुदधभारती'की पुक्रार देशवासियोको सुनाने वाला मनीषी प्रसाद स्वातन्त्य 
शक्तिके वेचित्रूयावभासका द्रष्टा है।* मिथूधाके मरणमन््रका माला- 
कार नहीं । आश्चयं तो तव होता है, जब प्रसादके कृष्णभी प्रत्यभिज्ञा- 
वादौ भाषाका प्रयोग करते ह । जनमेजयके नागयज्ञमे ही अजुंनसे वे 
अपने विचार प्रकट करते हैँ । उनका कहना है कि, न्द्र कल्पित है, ्रमहै। 
उसो का निराकरण आवश्यकं है । दिनका अप्रत्यक्ष होना ही रात्रिहै, 
आलोकका अदशंन ही अन्धकारदहै। ये विपक्षी इन्द्र अभाव है । अभाव- 
की कोई सत्ता नहीं होती ।५ यही कारण है किं, जीव दुःखं करी भँवरमें 
भो आनन्दकी उत्कट अभिलाषा करता है । रात्रिके अन्धकारमे दीपक 
जलाता है। 


जिन पदार्थो की शक्ति अप्रकाशित रहती है, उन लोग जड़ 
करते हैँ । वे जब किसी विदोष मात्रामे मिलते है, तब उनमें एक शक्ति 
उत्पन्न होती है । स्पन्दन होता है, जिसे जडता नहीं कह्‌ सकते । वास्तवमे 
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सर्वत्र शुद्ध चेतन है । जडता कटां ? यह्‌ तो एक भ्रमाःमक कल्पना है । 
प उस चेतनके अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं जाती ओर न उसका 
चेतन स्वभाव उससे भिन्न होता है । वही एक अद्रेत है । यह पूणं सत्य है 
कि, जड्के रूपमे चेतन प्रवाशित होता है । अखिल विद्व एक सम्पूणं 
सद्य है । असत्यका भ्रम दूर करना होगा । मानवताकी घोषणा करनी 
होगी । सबको अपनी समतामें ठं आना होगा ।१ यह्‌ सारी घोषणा गीता 
तत्तव दर्शनकेः प्रतिकूल ओर प्रत्यभिन्ञावादके प्रकाश-अप्रकाश,जड-चेतन -, 
भाव-अभाव°, बिम्ब-प्रतिविम्ब भावकी मात्र व्याख्यादहै। वे अभिनव 
गु्तकरे तन्त्राखोककी भाषा बोल रहे टँ । वन्यप्रान्तमे मानवताका विकासकर 
आनन्दके प्रसारकी परिभाषाका उद्घाटन* कर रहै टँ । अजुंनसे वे सुधामे 
मिले हृए गरक्को निकालकर पीनेका आग्रह करते हैँ ओर साम्यके ल्यि 
विषमतामे आग लगा देने की सम्मति प्रदान करते हैं । 


आद्य शंकरा चायंने जिस "ब्रहम सत्यं जगनूमिथूया' के सिद्धान्तका प्रव- 
वतंन किया<, उसके अनुसार ब्रह्मही पारमार्थिक सत्ता है । जगत्‌ मिथृया 
है-माया ओर अविद्याका प्रसार है। तत्तव॒ विवेकके सम्बन्धमें उनका 
कहना है कि (ततत्वविवेको नाम आत्मा सत्यम्‌ । तदन्यत्सवं मिथयेति 
ज्ञानमेव |" तत्त्वबोध नामक अपने लघु ग्रन्थमे उन्होने आत्मा या ब्रह्मकी 
परिभाषा योँ द है :-- स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरेम्यो व्यतिरिक्तः पंचको- 
शातीतःसन्‌ अवस्थात्रयसाक्षी चतुविंशतितत्वाधारः अविद्यामायोपाधिना- 
प्रतीयमानाभ्यां जीवेष्व राभ्यां भिन्नः सच्चिदानन्दरूपो यस्तिष्ठति त 


आत्मा ब्रह्मेति 1१ \' उनके अनुसार आनन्दकी परिभाषा है-देश कराल वस्तु- 


परिच्छेदगान्य आत्मा आनन्दः १।' वे मायाको ब्रह्माश्रया ^ मानते हुए भी 
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॥ "1 


सान्त मनते हैँ ओर पंचोकरण सिद्धान्तके अनुसार पंचीकृत पंचमहाभतो- 
से प्रत्येक ब्रह्याण्डकी उत्पत्ति मानते हँ । शरीराभिमानी जीव ओर अनन्त 
ब्रह्याण्डाभिमानी ईदवर है । इस तरह पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनो अभिमान मूलक 
है । जीवेदवरकी भेद दृष्टि आत्मामें ही कल्पित है । जब तक उपाधिभेदसे 
जीवेदवर भेदबृद्धिकी निवृत्ति नहीं होती, तबतक जन्म-मरणरूप संसारक 
निवृत्ति नहीं होती । इसप्रकार ब्रह्म सत्यं जगनूमिथूया जीवो ब्रह्मेव केवलम्‌ ' 
इस शास्त्रोपदे, गुरूपदेश, या स्वानुभवसे भी जो ब्रह्मतत्त्वको जान ठता 
हे, उसे सवंभूतोमें ब्रह्मवृद्धि उत्पन्न हो जाती है ओर वही जीवन्मुक्त 
तत्त्ववेत्ता है । 


ब्रह्मसूत्र भाष्यके आनन्द मयाधिकरणमे आ्चायं शंकरने अपना 
विचार प्रगट करते हृए कटा-- “द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते । नामरूप विकार 
भेदोपाधि विशिष्टं, तद्विपरीतं च सर्वोपाधिविवजितम्‌ |'' इसका सम- 
थेन बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तेत्तिरीय आरण्यक, श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता 
आदिके उद्धरणोसे किया है । उपास्य उपासकका सार व्यवहार अविद्या- 
वस्थाका द्योतक है । उपासना अभ्युदय, ब्रह्ममुक्ति, ओर कर्मसमद्धि के 
व्यि ही होती है । जन्मसे लेकर अनावृत्ति पयंन्त जौवनका संचरण इस- 
मतमे मिथ्‌ यामृलक ओौर असत्य हो जाता है ।२ प्रत्यभिज्ञावादीको पदे-पदे 
शिवत्वका बोध होता है। वह बोधमी बड़ाही मनोहर ! मित्रवत्‌ या 
दम्पत्तिवत्‌ । क्षेमराजका पह उदाहरण इसी प्रसंगमे काव्य ओौर कला 
तथा अन्य निञन्धमें प्रसादने उद्धतकिया है-- 


“/ प्राप्ते समरसानन्दे द्वेतमप्यमृतोपमम्‌ । 
मित्रयोरिव दम्पत्त्योर्जीवात्मपरमात्मनोः* ॥' 


यही समरसानन्द प्रसादको अभीष्ट है, शाङ्कर वेदान्तका शुष्क माया- 
वाद नहीं ! विचत्तंवाद नहीं । यह सत्य है कि, आचायं शङ्कुर भी ब्रह्म 
वुद्धि हो जानैषर जीवन्मुक्तता की सर्वातिद्चायी दशापर पटंचनेकी बात 
स्वीकार करते है किन्तु यह उनकी चिन्तनशेलीका चमत्कार है । जगत्‌ 
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को असत्य ओर मिथूया मानकर वे प्रथम ही वुद्धिभेद उत्पन्न कर देते दै ॥ 
वृहृदारण्यके श्रुति ४।३।१० का उद्धरण देकर ब्रह्मसूत्र के तृतीयाध्यायके 
द्वितीयचरणके तृतीय सूत्रम मायामय विश्वको उन्होने स्वप्नवत्‌ समथित 
किया है । यह सत्य है कि, स्वप्नको आधार मानकर कोई साधना उपा 
सना अभ्यास या चिन्तन आदि नहीं किया जा सकता । यही कारणदहै 
कि, शांकर दृ विरुद रामानुज ओर वल्लभने अपना प्रवल पक्ष प्रस्तुत 
किया ओर रामानुजने तो यहां तक कंठ दिया कि, उपनिषदोमे निर्गुण 
नहीं अपितु सगुण ब्रह्मकी ही स्थापना को गयी है) शङ्करको प्रच्छन्न 
बौद्ध भी कहा गया । 


शांकर वेदान्तमे ब्रह्म जितने शब्दोके द्वारा परिभाषित किया गया 
है--आत्माकी जो स्थित्ति बताथी गयी है-उसमें सबसे बड़ादोष टै-ब्रहमाकी 
निष्करियता । उसमे कत्त त्व नहीं है । प्रत्यभिज्ञादशंनके अनुसार परम 
शिवका स्वभाव ही विमं है । प्रकाश है । स्वातन्त्र्य शक्ति समन्वित है ^ 
वह्‌ शक्ति शक्तिमान्‌ सब कुछ है । चित्‌, आनन्द, एषणा, ज्ञान ओर क्रिया- 
रूप पञ्चस्वभावकरे, अनुसार वही शिव दै, शक्ति है, इच्छा है, ज्ञान टै ओर 
क्रिया भी है शाम्भव, शाक्त, मन्त्रमहेश, मन्तरेश्वर मन्त्र भीवहीदहै। 
वह्‌ परमप्रकाश है । विश्वरूपमे वही व्यक्त है । तन्त्रालोकके जड ओर 
चितिके सभी प्रस द्धम अनेकशः इस तथ्यको स्पष्ट किया गया हे । आर्लिक 
९ के १४४ इलोक्मे स्पष्ट है--'चिदधिष्ठानके विना जड़ क्षम नहीं दहो 
सकता । यहां तककरि अणु भी, जड-पुद्गल भी, पशुःपाशबद्ध भी सभी शिव 
ही है" । शिवके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । उसका कत्तु त्व स्वभाव ह । 
उसकी क्रिया ही ज्ञानहै। ज्ञान ही क्रियाहै। ज्ञानका क्रियाकी ओर 
उन्मुखता ही इच्छा है । वही उन्मेष है । वह्‌ इच्छाज्ञान ओर क्रियामय 
स्वातन्त्यशक्ति सम्पन्न स्वतन्त्र 'स्व' मे स्वतः स्थित रहता हज सवंको, 





१. हिन्दीसाहित्यका इतिहास-राममूति शर्मा, प° ५७.६० । 
२. ब्रह्मसूत्र, रामानुज भाष्य, सूत्र प्रकाशिका, 
छायावाद काव्य तथा दर्शन पृण ११४, पं० २४। 
„ ईदवरगप्रत्यभिज्ञा १। ८ का० १-११ 
४. तन्त्रालोक आ ० .९।५० | 


९४ 











| २८ | 


आत्मसात्‌ करता है । जीव ही शिव है । अपूणं अहन्ता पूर्णाहन्ता परामशं- 
मे परिणत हो जाती है। प्रत्यभिज्ञा दशनम आत्मा पंचक्रत्य कतृत्व 
सम्पन्न है" । शांकर वेदान्तके अनुसार आत्मामं इस प्रकारका वैरिष्ट्य 
टी नहीं है । साथ ही इसका सबसे बडा दोष शक्तिको मिथ्या मानना हे । 
माया ब्रह्मके आश्वयमे रहते हृए भी मिथ्या कैसे हो सकती है । प्रत्यभिज्ञा- 
दशनमें शिव ओर शक्ति दो तत्तव केवल उपचारके लिए है । प्रत्यभिज्ञा 
हृदयमें 'चितिः स्वतन्त्रा विविद्धि हेतुः ओर स्वच्छया स्वभित्तौ 
विश्वम्‌ \ उन्मीलपति' सूत्रों हारा शिवस्वातन्त्यवत्‌ शक्तिस्वातन्त्रका प्रति- 
पादनकर दोनोके अद्वेतबोधको शडवत्‌ बोध मान ल्या गया है। बोध 

ठा समुद्रम उल्ल।सिनो ऊमिमालायें ही तो विश्व है” । जल ओर बोचि- 
अवस्था भेद मात्रहै, वास्तविक भेद नहींहै। इसलिये मिथ्यात्वका 
मिथ्याप्रकत्पन इस दशंनमें नहीं । वास्तवमे वेदान्त व्यवहारमें खरा 
उतरने वाला दशंन नहीं है । प्रसाद इन सारे दृष्टि विन्दुओंसे पूणंतया 
परिचित हैँ । स्वमावतः उनकी रज्ञान प्रत्यभिज्ञादशंनकी ओर हुई । साथ 
ही वेदान्त उनके संस्कार, पारिवारिक मान्यताओं ओर नव चेतनाके 
विरुद पड़ता था । इसलिये उन्होने प्रत्यभिज्ञावादको अपने समस्त साहित्य 
मे बड़ी सृुन्दरतासे उसो तरह मिला दिया है, जिस तरह नीरको क्षीरमे 
मिधित कर दिया जातादहै। यह्‌ तो हंस" बननेपर विवेक बृद्धिसे टी 
जानाजा सकता हैक्रि, नीर ओर क्षीरका कियदंश कटां है, किस 
प्रकारका है ओर उसमे लावण्य ओर माधुयं कितना है ? 


-डां° परमहंस मिभ 
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„ म वाद कल्क = 


प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


प्रसाद्‌ 


प्रसाद साहित्यके संदभमे दहनके अध्ययनका प्रकार 


कवि क्रान्तदर्शी होता है। वह शब्दार्थका संविधाता है" । काव्य 
संसारका वहु प्रजापति होता है। समस्त विद्व ओर विइवातीत 
उसकी प्रतिभाको परिधिमें आ सिमटतेहैँ। वह्‌ स्वयं स्व" ओर "पर 
के सहभावका अनुभव कर लेता है । सहितके सौहित्यको साहित्य में 
व्यक्त कर लेता है । “संगच्छध्वम्‌, संवदध्वम, संवो मनांसि जानताम्‌" 
उसकी श्रुति है । सह्‌ नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीयं करवावहै * उसकी 
प्रेरणा है ओर "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः" उसके मंगलमय 
उद्गार हैँ । इसीलिये काव्यका, कविकर्मका एक अथं साहित्य भी है । 
साहित्यमे सत्यका आधान होता है। साहित्य सत्यका सुङककृत ° है । 
साहित्यमे सत्य सहूदय-हूदय-संवेद्य रस रूप मे अवतरित होतादहै। 
रसकी अनुभूति साहित्यमे ही होती दै । 

सत्यके रूपको “रसो वे सः*' की आनन्दानुभूतिके स्तर के अतिरिक्त 
देखनेकी आकांक्षा का आग्रह व्यक्ति तर्कं, चिन्तन, मनन, संकल्प ओर 
विकल्पक सहारे सिद्धान्तकी स्थापना करता है । सिद्धान्त का यह्‌ स्थापन 
स्वाध्याय है ओर यह प्रवचन भी है* । यहीं विज्ञानका आरम्भ होता है, 
संज्ञान ओर प्रज्ञानका भो आरम्भ होता है ओर एेसे सिद्धान्तके अनुसार 
ही प्रज्ञानको उस रूपसे स्वीकार कर छेते ह° । सिद्धान्त ही विचार 
बनते हैँ ओर सिद्धान्त ही शास्त्र बन जाते हँ । शास्त्र अनुशासन करते हँ । 


१. ईदावास्योपनिषद्‌ ८ । 
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२ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


अनुशासन मन ओर बुद्धिका होता है । इस अनुशासनके द्वारा स्व' की 
रस सत्तामे सवंकी आनन्ददायिनी अवतारणा नहीं वरन्‌ तक, जिज्ञासा, 
समीक्षा ओर परीक्षके द्वारा विशेषण ओर विज्ञानके आधारपर भेद, 
भेदाभेद ओौर अभेदका कोटिक्रम कल्पित होता है । स्वाध्याय ओर प्रवचनके 
इस ओपनिषदिक टश्टिकोणमें साहित्य ओर दन दोनोकि द्रेविध्यका 
निवंचन है । साहिव्यमें दशंनका अध्ययन कोटिक्रमके विश्ेषणके अनुसार 
अन्वय ओर व्यक्तिरेक °, वाद तर्कं, जल्प ओर वितंडाके आधारर नही, 
शास्त्राथ विनिगंमन सरणीके अनुसार नहीं वरन्‌ स्वाध्यायके आधघारपर ही 
सम्भव है | कवि “स्व के स्वरूपका विस्तार करता है । काव्य मेँ विमशं, 
आमं, परामहां ओर प्रत्यवमशंके आधारपर प्रकाशकाः प्रसार 
करता है । चित्के आवरणको कृशलतासे अनावृतकर चेतनाका संचार 
करता है । इसप्रकार युगबोध को परबोध' या सवंबोधमे समाहित कर 
ठेता है । इसी आधार पर साहित्यमें दशंनका अध्ययन किया जा सकता है । 
साहित्यका उद्भव सृष्टिक स्पन्दनकी पटली क्रियासे प्रारम्भ हौता है । 
क्रियामे इच्छा ओौर ज्ञान दोनों मूकतः निहित होते दैँ। ज्ञानकी 
ज्योतिष्मती उषाका प्रकाश क्रियामें अनिवायंतः विद्यमान रहता है । 

साहिव्यके उद्भव की इस प्रक्रियाके दो पक्ष हैँ । १--अभिव्यक्ति 
भौर २--अनुमूति । अभिव्यक्ति सहृदयोके लिय उतनी व्यापक महत्ता 
नहीं रखती, जितनी कि अनुभूति" । अनुभूति आत्मनिष्ठ होती दे । 
जहां आत्मनिष्ठता होती है, आध्यात्मिकता आ ही जाती है ओर आध्या- 
त्मिकताका ताच्विकदृष्टेया विवेचन ही दशेन कहलाता है । जहां 
आत्मानुभूतिक्ी पूणता होती है, प्रधानता होती है, वहीं अभिव्यक्ति 
पूणं होती है । अभिव्यक्तिकी पू्णंतो ही काव्यगत सौन्दयंका मूर उपादान 
तत्व बन जातीहै। इसप्रकार काव्य ओर साहित्य तथा दशंन एक 
भूमिपर अवतरित हो जाते हे । 


१. कारिकावटी, सिद्धान्त मृक्तावटी का०१४२। 

२. तन्त्रालोक आ०२। ९, २०,३०। आ०३। १-२, ११६-११७, 
१९०११ 1 

३. तन्त्रालोक आ०३। १०६, प° ११३, पं° ९-१२। 

४. काव्य मौर कला तथा अन्य निबन्ध ( काव्य ओर कला ) पृ०४४, 
त्र ६-९९। 
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प्रसाद : १ ४, 


प्रसादने तुलसी ओौर सूरके राम ओर कृष्णके वात्सल्य-वणंनोका 
उदाहरण देकर इस विषयको अत्यन्त स्पष्ट किया है । काव्यकी परिभाषा 
देते हृए उन्होने कटा-- काव्य आत्माको संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका 
सम्बन्ध विदरेषण, विकल्प या ॒विज्ञानसे नहीं है । वह्‌ एक श्रेय-प्रेयमयी 
रचनात्मक ज्ञानधारा टहै। विश्लेषणात्मफ़ तकंसि ओर विकल्पके 
आरोपसे भिन्न॒ आत्मा को मनन क्रिया जो वाङ्मय रूपमे अभिव्यक्त 
होती दै, वह निःसंदेह प्राणमयो ओर सत्यके प्रेय श्रेय दोनोसे 
परिपूण होती है । इसी कारण हमारे सारहित्यका आरम्भ काव्यमय है | 
वह॒ एक द्रष्टाका अथवा मनीषी कविका सुन्दर दशन है । 


उनका यह्‌ दुढ्‌ विचार है करि सत्य अथवा श्रेय ज्ञान कोई व्यक्तिगत 
सत्ता नहीं । वह्‌ एक शाश्वत चेतना है, या चिन्मयी ज्ञानधारा है\्। 
इसी चिन्मयी ज्ञानधाराका सम्पकं जव संकल्पात्मक अनुभूति्योकी विमर्शं 
दशासे होता है, तव काव्यका निर्माण हो जाता है ओर वहीं विमशं जब 
अहंता ओर इदन्ताके परामशंके प्रकाशसे संवलित होकर बेखरीको क्रमशः 
मध्यमा, पश्यन्ती ओर परावाक्‌ * के परामृतसे अभिषिक्तकर वैचारिक 
विभूतिका प्रतिनिधित्व करता दहै--तब दशंन बन जाता है । तब साराका 
सारा रहस्य अद्रतकी सीमाका स्पशं कर केता है। उसी अवस्थामें 
समरसता ओर आनन्दवादका स्वारस्य, दशंन ओर साहित्यको एक भूमि 
पर प्रतिष्ठित कर देता है । प्रसाद-साहित्यका मुख्यस्वर साहित्यकी भूमिमें 
समरयता ओर आनन्दको ही प्रतिष्ठित करना है« । आगमकरे अनुयायिययोने 
निगमके आनन्दवाद काही अनुसरणक्िया है, विचारोमे भी ओर 
क्रियाओंमे भी * | 





१. काव्य जौर कला तथा अन्य निबन्ध ( काव्य ओर कला) प° ४४, 
१९ ९-२२ । 


वही, प° ३७, पं° २५-२६ । प° ३८, पं० १-६। 

वही, प° ३८, पं १५-१६ । 

तन्त्रलोक आ० १। २७१ । 

५. कामायनी, आनन्द, पृ° २९४, प° १७-२०। 

६. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध (रहस्यवाद) पं ९-१३ । 
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प्रसाद ओर प्रत्यभिज्नादशंन 


साहित्य जब आत्मविश्रान्तिप्रद आमोदानन्द सौन्दयं परामृत रसको " 
अपने अन्तरालमे संजोकर अरविन्दकी तरह मकरन्द माधुरीका आधान 
कर लेता, तब वह अपनी चरमसीमाकोपालेतादै। उसी भूमिपर 
ह ब्रह्मानन्द सहोदर बन जाता है । प्रसादने वत्त॑मान हिन्दौ साहित्यको 
इसी दृष्टिते निरा, परखा ओर लिखा--वत्तंमान हिन्दौमे इभी अद्भत 
रहस्यवादकी सौन्दर्यमयी व्यञ्जना होने लगी है । यही साहित्यमें रहस्य- 
वादके स्वाभाविकं विका का रूप है । इसमे अपरोक्ष अनुमृति, समरसता 
तथा प्राकृतिक सौन्दर्यके दवारा अहम्‌ का इदंसे समन्वय करनेका सुन्दर 
प्रयत्न हैर" । इम भूमिपर अहव तथा इदमुक्ो समन्वित दृष्टि दशंनके 
रूपमे व्यक्त हो जातो है । 


ज्ञानोन्मेषके अरुणोदये ९ अन्तःकरणकी विविध वृत्तियोका वागात्मक 
ब्रह्मसे* जो प्रथम समन्वय हज, वह॒ कितना रमणीय ओर मधुर रहा 
होगा--यह आज केवल कत्पनाका विषय हे । अधः के अन्वेषणमे तथा 
इतिकरे अनुसंधानमे कविकी वाणी वरेण्य-वीणापाणिका वरदान लेकर 
दस तथ्यका रटस्योदवाटन करनेके लिय उद्यत हो उठती है अ}र ववितामें 
वही वाणो स्फुटित हो जाती है -- 
चल पड़ा नियति चक्र, 
चरुरहा नियति चक्र, 
यह रहा, अनन्त पथ 
इति नटीं, मिलान अथ 
क्रम चला, चला कभी- 
चरु रहा, विचित्र रथ* | 
गतिविचित्र, यतिविचित्र 
अतिविचित्र, सरल वक्र | चल रहा नियतिचक्र । 
व नि कि 
तन्त्रालोक, आ० ३। ९२-९५ । 
काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध (रहस्यवाद) पर ६८, पं० १-५ ॥ 
कामायनी, आमुख, पृ ३, पर ११। 
दवेतादवत रोपनिषद्‌ अ० १।७; छान्दोग्य अ० ७, खण्ड २। 
स्वरचित महाकाव्य 'विदवामित्र से । 
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प्रसाद : १ ५ 


नियति चक्रके इस चंक्रमणमें व्यक्तिकी आङ्चयंमूखक चेतनाके साथ 
्वृत्तिका सुन्दर समन्वय दष्टिगोचर होता ह । मानवमन मनोवेजञानिक 
अन्वेषणके दवारा प्रत्यक्षके आवरणका मेदन करता है१ । उसके अन्तराले 
चिन्ता, हषं, विषाद, क्रोध, निर्वेद, लोभ-मोह्‌, आनन्द आदि वहूतसे भेद 
स्पष्टरूपसे सामने आते है? । प्रसादकी यहो मैदवादिता “चित्राधार'से आगे 
वट्करर्‌ कः मायनीके सर्गोमिं समाहित हो जाती है ओर मानव मनोविन्ञानको 
एक परावन परिसर प्रदान करती हुई समरसताका संदेश दे जाती है९। 
इसील्यि प्रसादक साहित्य द्शंनकी दृष्टिका प्रकाश विकीर्णं करता हआ 
जान पडता ह । वह्‌ रहस्यके अन्तरालमें उसके भीतर पहुंचकर कुछ देखना 
चाहता है । क्यो देखना चाहता है ? इसलिये कि, वह स्वयं भी जिस नाम 
ओर रूपसे आवृत है*, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा दही है । वह्‌ अपनी 
उसी आत्मीयताको परमशिवके विस्तारमे खोजता है। प्रकृतिके 
रत्यक्त प्रसारमे वह अपनी प्रवृत्तियोका पोषण करता है अवश्य, किन्तु 
इस बात के लिये वह्‌ अनवरत आकुल रहता है किं, क्षितिजके उस पार 
नियति नटी किस रहस्यका जाक वुन रही है ? एक विकासमयी सत्ताका 
संकेत उसे विशिष्ट लालसासे संवलित करता रहता है“ । 

प्रत्येक मनुष्य दुःय या अदृश्य जगत्‌ विषयक, कतिपय श्रद्धाओं, 
विचारों तथा कल्पनाओंका एक समुदाय मात्र है । निखिल मानवीय कायं 
विधानोकी आधारशिला मानवीय विचार ही है * । विचारसे ही आचारकी 
उत्पत्ति होती है ओर आचारसे ही प्रकृतिके पणं पयंवेक्षणकी, ब्रहमके या 
जगत्‌के वास्तविक स्वरूपसे परिचित होनेको निष्ठा उत्पन्न होती है । विना 
देखे-निरेखे, वस्तुकी वास्तविकताका ज्ञान हो नहीं सकता । इसी 
द्रान शब्द चाक्षुष-परतयक्षकी सीमाको पारकर ज्ञानसपेक्न अन्तदशंनका 
भो पर्यायवाची बन गया है । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ अध्याय ७, खण्ड ३ । 

चित्राध्रार, प° १४५, मानस कविता, पं० १-१८ । 

कामायनी, आनन्द, पृ° २९४, प° १७-२०। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ अध्याय ७, प ९। 

कामायनी, आशा, प° २८, पं० १-४। 

९, भारतीय दशन, (बलदेव उपाध्याय), प° ५, श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता अध्याय 
१७ । ३ । 
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६ प्रसाद ओर प्रत्यभिनज्ञादशंन 


जब दशन मानवमनका, मानवज्ञानका शासन करने र्ग जाता है, 
तब वह शास्त्र बन जाता है । दुद्यतेऽनेन इति दशंनम्‌ इसका व्युत्पत्ति- 
मृलक विग्रह्‌ है । प्रन होता है-क्या देखा जाय ? वस्तुकी तीन अव- 
स्थायें है । भूत समुदायभी तीन अवस्थाओंमे हो अवस्थित है । १- 
अव्यक्तादि, २-व्यक्तमध्य ओर ३-अव्यक्तनिधन \ । दृश्य जगत्‌के अतिरिक्त 
अव्यक्तसत्ता ओर अव्यक्त अस्तित्व कऋरान्तदर्शी ऋषियोके प्रिय विचारणीय 
विषय रहे है । विचारक यह्‌ सोचनेके लिये विवजञ है कि, वस्तुका, व्यक्तिका 
सच्चा स्वरूप क्या है ? जड़का जडत्व ओर चेतनका चेतनत्व क्या दहै? 
टेहलौकिक आचारसे पारलौकिक आचारका क्या सम्बन्ध है ? इस आकषक 
एवं हृदयहारी विडवका व्यापक सौन्दयं, इसके बहिरंगका यह मनोहारी 
रूप, इसके अस्य दुजन्तरङ्खसे किसप्रकार समवेत होता टै ! 


ये ठेसे जीवन्त प्रदन दै, जिनके समाधानम युगोसे मानव मस्तिष्क 
जटा हृ दै । इस समाधानम हौ मानव मनीवाके दो मोड़ उपस्थित होते 
है । १-साहित्य ओर रदशन । साहित्य सहितका भाव है । सहितयोः 
शब्दार्थयोः भावः व्यापारः सारित्यम्‌-इसका विग्रह्‌ है । हितके सहित जो 
वृत॑ंमान हो, वह्‌ साहित्य है । व्यक्तिका समष्टि सम्बन्धी हितभाव दोष 
सष्टिसे उसे सम्पृक्त करता है । वह्‌ अपने स्वका विस्तार पर मेकरतादै 
अथवा स्वको परमे परिणत कर केता है* । 

यह समग्र सृष्टि किसी महाकविको कविता है । यह्‌ अमर काव्य हे । 
यहु अजर है । इसका देखना जीवनमें प्रेरणा प्रदान करता हे ¦ वेद इसे 
देखनेका आदेश देता है "परय देवस्य काव्यम्‌ न ममार न जीय॑ति कं अनुसारं 
यह विव, देवका एक दिव्य काव्य है, जो अमर ओर अजर है । इस देव- 
काव्यका रचयिता भी विलक्षण निर्माता है। इसको देखनेवाला शाश्वत 
सम्बत्सरोसे यथावत्‌ अर्थोका विधान करता है। वह॒ मनोषी ओौर 
स्वयम्म्‌ है । 

कवि काव्य संसारका प्रजापति होता है । अपनो रुचिके अनुसार 





१. श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता, अ०२।२८। 
२. कामायनी, आ०, प° २८७, पं ९-१६ । पृ° २८८, पं १-२० । 
३. ईशावास्य उपनिषद्‌ ८ । 




















प्रसाद: १ ७ 


वह्‌ काव्य-विश्व का परिवतंन करता । उसे स्व॒ "पर' के हतका 
सदेव ध्यान रहता है* । कविता व्यष्टि ओर समष्टि सबके लिये प्रयोजनीय 
है । “कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि' संसारकी सभ्य ओर असभ्य 
सभी जाति्योमे पायी जातो है। चाहे इतिहास नहो, विज्ञानन हो, 
द्शंन न हो, पर कविता अवद्य होगी । इसका कारणक्याहे? बात 
यह है कि, मनुष्य अपने ही व्यापारोका एेसा घना मण्डल बाधिता चला 
आ रहा है, जिसके भीतर फंसकेर वह्‌ शेष सृष्टिक साथ अपने हृदयका 
सम्बन्ध कभी-कभी नहीं रख पाता, इस वातसे मनुष्यकी मनुष्यता जाती 
रहनेका डर रहता है । अतएव मानुषौ प्रकृतिको जागृत रखनेके चयि 
कविता मनुष्य जातिके साथ ग गयी है । कविता यही प्रयत्न करती है 
कि, शष प्रकृतिसे मनुष्यकी दृष्टि फिरने न पावे 1" कविता सृष्ट सौन्दयंका 
अनुभव कराती है* । इससे स्पष्ट है कि, मनुष्यको शेष सृष्टिके साथ अपने 
हदयका सम्बन्ध स्थापन परम आवश्यक दै । हृदय स्थापनसे सत्यका, 
सुन्दरका ओर शिवत्वका दर्शन होता है । “सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌' कौ 
उक्ति (द टच्‌, द गृड एण्ड द व्यृटीफुल ) इसी अर्मे व्यवहृत होती है" । 
श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता का भी विइवकर लिय यही सन्देश है ।“ 

सत्य, क्िव ओर सौन्दयं इन तीनो प्रेरणाप्रद शब्दोमे सौन्दयंका विशेष 
महत्व है । सौन्दर्ये ही आकषण उत्पन्न होता है । सौन्दयं हो कविताका 
स्स्व है । साहित्यके सौहित्यका संवाहक सौन्दयं ही है । सत्य तो यह्‌ है 
कि, सौन्दयंकी इस महत्ताको स्वीकार करते हूए भी भारतोय आत्माकी 
परितुपि रूप-सौन्दय॑से नहीं होती । पावती भगवान्‌ शंकर की प्राप्तिके लिये 
माता-पिता, पुरजन-परिजन सबका परित्यागकर तपस्यामें संलग्न होती 
है । रूप सौन्दयंको जबतक वे साधन मानकर तपस्या रत रहती है- 
असफल रहती हँ । काम दग्ध होता है ओर पावंतीके मनमे रूप-सौन्दयंके 
प्रति स्वाभाविक अनास्थाका उदय होता दै । 


ध्वन्यालोके (आनन्दवद्धं न), प° ३८२ । पं° १५-१६ । 

रामचरित मानस, बालकाण्ड । 

चिन्तामणि, रामचन्द्रुक्ल । 

प्रिसिपल्स आफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म (आई०° ए० रिचाडंस की उक्ति) 
काश्रौ देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा अनुवाद । 

५. श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता, अ० १७ । १५ । 
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८ प्रसाद ओर प्रद्यभिज्नादशंन 


कालिदास कह उठते ह--'निनिन्द रूपं हृदयेन पावंती' तत्पश्चात्‌ 
तपस्यके द्वारा समाधिमगन होकर पावंती अपनो रूपसृष्टिको अमोघ 
बनाने का निर्चय करती है । इयेष सा कर्तमवन्ध्यरूपतां, समाधिमास्थाय 
तपोभिरात्मनः१ । तपस्या पावंतीको एक एसे उपादानके रूपमे प्राप्त हुई, 
जिससे रूप सौन्दर्यंको सार्थक किया जा सका। भगवान्‌ शंकरको यह्‌ 
विश्वास हो गया करि, पार्वती अब रूप-सौन्दर्यंसे नहीं वरन्‌ आत्माके 
सौन्दय॑से ओत-प्रोत है, ज्योतिषमती ओर विभासित है। यद्यपि रूप- 
सौन्दयं तपसे म्लान हो गया होगा किन्तु उस्र म्लानतामे अ त्माका उज्ज्वल 
आलोक लालित्य बनकर उल्खसित हो गया होगा । सौन्दयंकी यही अनु- 
भृति हूदयकी उदार वाह्य अनुङ्ृति बनकर श्वद्धाके रूपम कामायनीमं 
व्यक्त है ° । वह्‌ नित्य यौवन छविसे दोप्त विद्वकी करुण कामनामूतिके 
रूपमे व्यक्त होती है ओर जडतामें भी स्फूति भरनेमें सक्षम रूपमे चित्रित 
है९ । यद्यपि सौन्दयं स्वभावतः आकर्षक होता है ओर वह्‌ शादवत रूपसे 
मनोमुग्धक्रारी ओर मनोहारी होता है, फिर भी रूप-सौन्दयंको भारतीय 
साहित्यमे महत्व नदीं दिया जाता । रूप-सौन्दयपर कोई कामुकं भले ही 
मुग्ध हो जाय किन्तु एक रसन्ञ भावककी तृप्ति उससे नही हो सकती । यदि 
कोई वस्तु सुन्दर है, तो वह्‌ इसलिये कि,वह पूणं सोन्दयंके दशंनका माध्यम हे। 

प्रसाद छायावादके प्रवतंक कवि हें । इनके छायावादमे रईश्राद्रय- 
वादका ही प्रतिपादन है । ईश्चराद्रयवादका बणंन अपने सच्चे अथ॑ 
विसर्गामोद सौन्दर्यं संवलित दशंन है* । इसमें जनन्दोदय क्रमसे क्रिया- 
शक्ति पयंन्तका उल्लास है । चूंकि शक्ति इसमे नित्योदित है । अतएव 
परमानन्द प्रकाश यहां पूणं सौन्दयं रूपसे ओर शाश्वत रूपसे विद्यमान है । 
प्रसादने अपने काव्यमें इसी दशंनको प्रतिबिम्बत होने दिया है«, क्योकि वे 
उपाधिगत सौन्दर्यकी छायावादी प्रभाववत्तासे भली भांति परिचित थे*। 





कुमार सम्भव, कालिदास । 

कामायनी, श्रद्धा, परऽ ४६, पर ५। 

वही, ० ४७, प० १२३-१६। 

तन्वालोक, आ० ३। ९५ । 

छायावाद काव्य तथा देन, प° २७६, प° <€-९ । 

, दुर्दशनोऽपि धर्मादयः पतितः पाथसां पथि । नेवरानन्दत्वमाप्नोति पर्योपाधेः 
प्रभावताम्‌ ॥ तन्त्रालोक आ० ३।११८। 
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प्रसाद्‌ : १ ९, 


कल्पना साहिव्यकी प्रेरणाशक्ति है । कल्पना अन्तःके रहस्यका उद्‌- 
घाटन करती दै । यह्‌ एक द्र्य-विम्ब उपस्थित कर देतो है । यह नव- 
नवार्थोद्भाविका शक्ति है । यह नवनवोन्मेषरालिनी प्रतिभा ही है । ष्ठेटो 
ओर अरस्त्‌ कल्पनाको नित्य आत्मामें उपस्थित मानते हैं । कल्पना ओर 
भावना ये दोनों तत्व साहित्यकरे प्रेरक तत्व हैँ । इनके अतिरिक्त मानस- 
(फेन्टेजिया ) व्यामोह (फेन्सी) कल्पना बिम्ब (इमेजरी) काव्य चातुरं 
(सावे) काव्योन्माद (फनी) आकस्मिक स्फुरण (स्पीन्टेनिटौ) भाविकता 
(सेन्टिमैटिलिटी) उल्लास (एकस्टेषी) आदिको भी साहित्यको प्रेरकशक्तिके 
रूपमे स्वीकार किया जा सकता टै । 


प्रसाद साहित्यमे मानस्-बिम्ब, कल्पना, प्रतिभा, मनः स्थिति, समाधि 
एकात्मवादिता, आवेग ओर सवेग आदिका बड़ा महत्व है । हृदयके रससे 
संम्पुक्त होकर ये भाव-सादित्यमें आकारं ग्रहण कर सकं ड ओर नानारूपोमें 
व्यक्त होकर वतमान जीवनको अर हिन्दी जगत्को प्रभावित कर सके 
है । प्रसादने ऊहा, तके ओर मस्तिष्ककी भृमिपर उन्ह नहीं जाने 
दिया है । आत्मानुभृतिके* संदभंमे ही ये व्यक्त हुए हे । यदि यही आत्मानु- 
भ॒तिसे पृथक्‌ हो जाते तो, वहां दशंनकी शुष्कता आ जाती । आत्मानुभूतिके 
सन्दभमे इनके रहनेके कारण प्रसाद साहित्य दशंनसे ओतप्रोत हौ गया 
है । प्रसादका यह्‌ साहित्य संवलित दशन एक व्यावहारिक जीवन-दर्शन 
बन गया हैर । 

जगतूका प्रत्येक प्राणो, प्रत्येक पदाथं एक विदोष दिशाकौ ओर संकेत 
करतादहै। मानस पटपर वस्तुकाही बिम्ब प्रतिविम्बित होता है। 


कत्पनाका आधारभी वस्तु जगत्‌ ही है) प्रतिभा ओर भावनाका उपथोग- 
भो सतूके अस्तित्वपर ही निभ॑रदहै। 





१, समीक्षादास्त्र (अभिनव भरत) प° २६६-२८९ । 

२. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, प° ३७-४४ । 

३. जय्ंकरप्रसाद-वस्तु ओर कला, प्र° ११७, पं° १७-२४। 
प्रसादने श्रद्धाके मुखसे जो अपना जीवन-दर्शन प्रस्तुत किया है, बह एकं 
ही साथ अत्यन्त उदात्त ब अत्यन्त व्यावहारिक दर्शन दहै। समरसताकी 
साधनाके द्वारा अखण्ड व परिपूर्णं आनन्दकी इसमे सम्भावना छिपी 


हुई है । 








१० प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


जोवके अन्तःकरणमे दपंणकी भांति परमात्माकी चित्सत्ताका प्रति- 
बिम्ब पडता है । यह प्रतिबिम्ब उपाधि है । इससे विम्बका आभास टोता 
हे । इसमे दवेत अद्वेत प्रकाश सभी समरसरूपसे शिवत्त्वभूमिपर भासित 
होते है ` । संस्कार सम्पन्न मानस पटपर अन्तःकरणकी चंचल वृत्तियां 
साघनाके बल्पर शान्त होने लग जाती हैँ । चित्सत्तासे साधकका सुस्थिर 
ओर साक्षात्सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । सम्बन्धकी इस सुरक्षामें एक 
प्रकारक आत्मदृष्टि उत्पन्न होने लगती है । यह्‌ आत्मदृष्टि ही दशंन है 


दशंनकी सीमाका सम्पकं होनेपर अन्तःकरणकी वृत्यां शान्त होने 
लग जाती हैँ । दवेतके द्वेविध्यसे अन्तःकरण छटकारा पा चुकता है । इन्द्रा 
तीत, द्रतभावरहित अद्रेत तत्त्वका प्रकाश प्रसरित होने र्ग जाता है | 
आत्मा, जीवात्मा ओर परमात्माके एकत्वकी प्रतीति होने लगती है । 
सोहंका सामरस्य सममे अनूस्यत हो जाता है । यह अवस्था ज्ञानकी 
अवस्था हे । ज्ञान प्रकाशरूपही होता है । प्रकाशही शिव है । चिति, चेतना 


भौर चित्‌ सबे ज्ञान रूपही हैँ । प्रसाद के साहित्यमे इसी ज्ञानवत्ताका 
स्वारस्य स्पन्दित है । 


कोई शक्ति है--जो आत्मज्ञानको प्रसूत करती है । अथवा आत्मज्ञानके 
उपरान्त एक स्वतः जागृत विद्या प्रस्फुरित होती है । दोनों बातें ही सत्य 
हँ । आत्मज्ञानका प्रप्व ब्रह्मविद्यासे ही होता है। या आत्मन्नानसे ही 
ब्रह्मविद्याका विस्तार होता है | वास्तवमें ये दोनों कथन उपचारमाच्र है । 
ब्रह्मविद्या पराविद्या या सदृविद्या हैः | चित्सत्ताकी स्फू्तिका प्रकाश 
ही आत्मज्ञान है । कामायनीकी श्रद्धा चित्सत्ताकी स्फूतिका ही महा प्रयास 
है । उसक्रा आत्मसमपंण भी इसी उदुदेश्यसे होता है कि, बद्ध अणुका उद्धार 
हो जायर | 


लौकिक प्रत्यक्षे परामृष्ट स्थूल वस्तुं स्वतः उद्घोष करती हैँ कि, 
हमारे अन्तरालमें अलौकिक आलोक विद्यमान है । स्थूल जड़ होता है । 





१. इदं द्रं तमयं भेदः इदमद्रं तमित्यपि, प्रकागवपुरेवायं भासते परमेरवरः । 
२. तन्त्रालोक आ० ९।६०। 
२३. कामायनी, श्रद्धा, पृ ५७, प° १३-१६से पृ० ५९, परं १-१२ तक ।: 


प्रसाद : १ १९१ 


जडको चिदधिष्ठान + कहते हँ । लोके अलौकिक आलोकका आभास होता 
है । छायावाद ओर रहस्यवाद इसी आभास दशंनसे प्रस्‌त दौ शुक्ति-मुक्ता- 
माणिक है । छायावादं ओर रहस्यवादकी चरम परिणति आनन्दवाद ओर 
समरसतावादमे ही होती दहै ओौर यही प्रसादका प्रतिपाद्यहै। इसी 
समरसताकी साम्य अनुभूतिके उपरान्त ऋषियोंने अपनी छन्दस्वती 
वाणीका विस्तार किया था। गीताने टसो सन्दरभ॑मे समदशंनका सन्देश 
दिया । बौद्ध जेन सिद्धसन्त सबकी वाणीका यह मुख्य स्वर है । 

इती प्रकारके वाङ्मयके विधिवत्‌ अध्ययन से, उपनिषदो, अन्य 
ऋषिप्रणीत ग्रन्थों, विचारकों ओर महापुरुषोकी कृतियोकं स्वाध्यायसे 


स्पष्टतः वास्तविकताके दन होते है। जगद्‌ “इदम्‌! का ए उस 

सक्षम स्थूल प्रसारका प्रसरमाव्र है । जब यह्‌ प्रसर विचारको सीमा आ 
जाता है, तो उसक्रा अस्तित्व शास्त्रका रूपं ग्रहण कर लेता ओर वही 
ददांन शास्त्र बन जाता है। 


बाह्य संसारकी उन्नति भौतिकविज्ञानसे सम्भव है। मनु ओर इडाकं 
सम्पर्कसे सारस्वत नगरकी समृद्धिका चित्रण प्रसादकी इसी दुका समर्थक 
६२ | अन्तजंगत्‌की उन्नति भौति़ विज्ञानसे शिल्प ओर कलासे अथवा 
सिद्धियोके अध्यवसायसे असम्भव दहै। इसे प्रवृत्ति मागं कहते है । 
प्रवृत्तिमे अन्तजंगत्‌ उन्नत होनेकी अपेक्षा इच्छा रूप अभिलाषक मलसे 
आवृत हो जाता है । प्रत्यभिज्ञादशंनके अनुसार षट्कंचुक समावृत शिव ही 
जीव, अणु पु, पुद्गल ओर सकल पुरूष हो जाते दै* । इसच्यि 
अन्तजंगत्‌की उन्नतिकी आकांक्षा आवश्यक होतो है । यद्यपि भोगेच्छाकी 
उत्पत्तिके कारण भी शिव ही हँ । यही उनकी शक्ति है“ । माया निर्वे र- 
परिपन्थिनी दुघंटकारिणी देव शक्ति टै । यह्‌ जीवको सतूपथसे हटाकर 
उत्पथम प्रवृत्त कर देती है" । 








१. तन्त्रालोक, आ० ९। १४४ । 

कामायनी, स्वप्न, पृ १८१, पं० ९-२० । प्र° १८२, प° १-२०॥ 
पुऽ १८३, पं० ¶१-४। 

तन्त्रालोक आ० ९ । ७०-७४ । प° ६५ । 

वही, आ० ९ | १४४-१४५ । 

वही, जआ० १। १०१, वही, आ० ९। १४८ । 

तन्त्रालोक, आ० ८ । ३३२-२३३६ । 
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प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


जगत्‌ जीव माया इश्वर आत्मा ब्रह्म शिव आदिके पारस्परिक रहस्य 
गभं सम्बन्धोकी परिकल्पना दर्शन जगत्‌की तट-सीमा है । प्रकाशकी 
सरिताका बहाव जीवत्व ओर शिवत्वके दो कोके मध्य होता है) इन 
दो कलोका उद्गम एक विन्दुसे होता है ओर ट्‌नकी विश्रान्ति विमर्शे 
महोदधिमें होती है । विन्द शौर मटोदधिका मेधाकी धरापर अनुसंधान ही 
दर्शन दै । पदार्थवादकरा अभिसन्वान न्याय ओौर वैरोषिक, योग सांख्य तथा 
मीमांसाका अभिसंधान कमं, दैवी ओर उत्तरमीमांसा वेदान्त) दर्शान करते 
है" । इनमे दो स्थूल विज्ञानवादी, दो मध्यमे स्थित होकर अपनी तत्व- 
चिन्तन लीके अनुयायी ओर तोन अन्तिम कारणविज्ञानवादी ह° । 
काडमीरके दौवदर्शनमे विदवमे शिवत्तवका अनुददंन करनेकी सिद्धान्त 
वादिताको स्वीकार किया गया है । उसके अनुसार संसारकौ असत्य मा नने- 
का बोई कारण ही नहीं है । जगत्‌की सत्ताको रिवकी सत्तासे अभिन्न 
मानकर पराहन्तापरामरकि द्वारा “सवं 'को "स्व मे प्रत्यक्ष कर लेनाहीपरम 
पुरुषां है । स्वात्मावरण परिछिन्न शिवका ` यह्‌ दर्छनि ही वास्तविक 
दर्टानि है । 
ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेयकी त्रिपुटीको तटस्थ ज्ञान कहते हैं । सत्‌ चित्‌ 
आनन्दमय-अद्रत भावापन्न आत्मामं जो ज्ञानकी अवस्थिति रहती है, 
उसे स्वहप ज्ञान कहते है" । स्वरूपन्ञानका सम्बन्व अन्तजंगत्‌से है । तट- 
स्थज्ञानमे बाह्य ओर आन्तर दोनों ज्ञानोंकी अनुभूति्ोके स्यि अवकाञ्च 
रहता दै । बहिगंतमे बुद्धि तत्वकी सहायतासे िल्पका, कलाका एवं वस्तुक 
अनुकरणपर आधारित स्थूल भौतिक ॒विज्ञानक्रा क्रमविकास होता है। 
सभ्यताकौ समामे हो अपने इन्द्रिय सुखको, लोला-विलापको प्रमुखता 
देते हृए व्यक्ति इह" को सब कुछ मानने लगता है । यह्‌ सब्र आभास दय 
का आयाम है । आभास मुख्य बिम्ब या वस्तुका टोता है । विडवको भो एक 
आभास ही मानते है । मेद, अमेद ओर भेदाभेदाभासके तोनों स्तसो-पर, 


अपर ओर परापरके त्रित्वके संदभमे केवर एकं शिव ही भारित होता 





सत्यां विवेक, प° २१८, पं <-१९ । 

वही, पृ° २१९, प१० १-५। 

तन्त्रालोक, आ० १, प° ७४, पर ११-१६। 

धर्म विज्ञान (आधुनिक विज्ञान ओौर सनातनवर्म) प° २। 


8८. 80 ` => 
॥ कै कै ॥ ; 





परयाद : १ १३ 


है । साहित्य इमोको विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावोसे निष्पन्न 
रसावस्थाकी अभेदभूमिपर अवतरित करता दै । मानव जीवन जड बन- 
कर नहीं रह सकता । इसे बुद्धिका वरदान मिलादहै। विवेक ओर 
विमर्शकी शक्तियोसे यह समन्वित टै । भावक्री* भव्य विभूति इसके पास 
है । यह विद्वको देखता दै, सुनता है, विचार करता है ओर सदसत्काः 
निर्घारिणभो करता दहै । इस स्तरपर उसकी चेतनाका प्रकाश उद्‌भासित 
होता है । विदवका प्रत्येक वस्तुतत्व उसको चिन्ताके निकषपर चढ़ा दिया 
जाताद्ै। खरे खोटेको प्रतीति वह्‌ अपने ढंगसे करलेतादै। कविको 
अनुभृतियां उसे काव्यमे अभिव्यक्त कर देती दँ । अनुकूल ओर प्रतिकूल 
चित्रण होता है । राम ओर रावण नायक प्रतिनायक बनकर विश्वको 
जीवन दिशाका युगपद्‌ संकेत करते हैँ । राम बननेकी प्रवृत्तिका परिष्कार 
होता है । दर्शन यहां चरिताथं हौ जाता है। दर्शन भौ दुःख निवृत्तिके 
लिये ही उपायोंका अन्वेषण गवेषण करता टै ! सांख्यो ओर वौद्धोंका विकास 
ही दुःख-निवृत्तिकी आधार शिलापर हुजा हैर । सुखकरा स्वरूपभी भिन्न- 
भिन्न है । एकका सुख दूसरेके लिय दुःख बन जाता है । इसलिये सर्वा- 
तिशायी सुखकी उपलन्धि दर्शनका लक्षय है । साहित्य इस सर्वोच्व सुखकौ 
सत्ता रस्म स्वीक्रार करता दहै। साहित्यमे दर्शन उसी अवस्थामें 
प्रतिष्ठित हो जाता है, जब साहित्यकार रसको परिणतिको 'स्व' से सवकं 
ओर सर्व॑से स्वकी ओर चरने वालो भावधाराओंको अन्योन्धाध्रितकर 
आनन्दकी प्रतिष्ठा करदेतादहै। 
तुलसी, सूर, कवीर, जायसी ओर संतसाहित्यमे जिस एकत्वका 
संकेत है, वह साहित्यक आलोकसे उद्‌भासित सर्वातिशायी दर्शानका हो 


१. तन्त्रालोक, आ० ५। ९२, आऽ ९। १९५ । 
२. सत्‌ है क्योकि निरन्तर इसका परिलक्षित अस्तित्व है । 
असत्‌ क्योकि सरितावत्‌ इसका दलन क्षणिक अनित्य है । 
सत्‌ भी ओर असत्‌ भी कितना बृहत्‌ विरोधाभास है । 
दीख रहा है स्वप्न किन्तु सत्‌ विकसित विपुल विलासहै ॥ 
स्वरचित विदवामित्र महाकाव्यसे । 
३. सांख्यतत्त्व कौमुदी । 
४. तन्त्रालोक, आ० १। १२१, भरतनाट्यश्ास्त्र ( विभावानुभावसंचारि- 
संयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः) । 











१४ प्रसाद ओर प्रत्भिज्ञादशंन 


अनुदर्शन है ओर इसी दष्िकोणको अपनाकर साटित्यमे दर्शनका अध्ययन 
श्रेयस्कर होता है। 

प्रसादकी दाशंनिकर दृष्टि साहित्यक स्वारस्पसे संचालित होती हुई 
चलती है । प्रसादके जीवनम साहित्य ओर दशंन दोनों समान रूपसे 
अभिव्यक्त हए हैँ । उनक्रे जीवनका आदशं ही यह रहा है कि, समाजकी 
समस्त मेदवारिता एकत्वमे परिणत हो जाय, समस्त आदं ओर व्यव- 
हारको दष्टि एक हो जाय । इमी जीवनदृष्टिको उन्होने अपनाया । यह्‌ 
एक सुयोगहो रहा कि, वे शव परिवारे उत्पन्न हुए थे । शेवदृष्टि उनको 
प्रत्यभिज्ञादशंनक्रे गढ़ मन्तव्योसे स्पष्टतः प्राप्त हूई थी ।* अपनी कृतियाों 
कंकाल, इरावती, कामना, कहर, रना, आंसू ओर कामायनी सवमें 
उन्होने अपनो इसी जीवनदृष्टिको प्रतिध्वनित कियाहै। परमशिवकें 
परामृत तत्वको समरसतासे समन्वित करके उन्होने कामायनोके माध्यमसे 
विद्वको एक प्रत्यभिज्ञावादी जीवन द प्रदान की है। श्वद्धाने श्रद्धासगं 
मे जो कुछ कहा है, उसका मुख्य स्वर उसी आनन्दकी उपलब्धि करना 
रहा हैर । वह मनुको स्पष्ट रूपसे यह्‌ बतला देना चाहती है कि, यह्‌ 
जगत्‌ वास्तवमे अभिशाप नदींहै। जो व्यक्तिं इसे ज्वालाओंक्रा मूल 
सन्नता है, वह भ्रममे है। वास्तवमे यह विर्व ईशका रहस्यमय 
वरदान हैः । 

प्रतादकी यह्‌ प्रत्यभिज्ञावादौ मान्यता कामायनीके श्रद्धा सग॑में ओर 
आनन्दसरगमें स्पष्टरूपसे व्यक्त हुई है । उन्होने स्पष्ट लिखा है कि, महाचिति 
ही इस विच्वमे सजग भावसे रीलामय आनन्द कर रही है। उश्ीको 
लोके कारण इस विद्वका अभिराम उन्मूलन होता है । यही कारण हे 
कि, सभी इस विश्वमे अनुरक्त होते हए दीख पडते हैँ ।* यह सगं केवल 
इच्छाका परिणाम दै । यह काम मंगलकर श्रेयसे मण्डित है । इसे तिरस्कृत 
करना ओर इसे असफल वनानेकी चेष्टा करना बुद्धिमत्ताका कायं नहीं * । 


१. जयशंकर प्रसाद :-वस्तु जौर कला, प° ११६, पं° २-१५। 
२. वही, पं ° १-३ । 
३. जिसे तुम समज्ञे हो अभिशाप, जगतूकी ज्वालाओंका मूल । 
ईशका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल । 
कामायनी, श्रद्धा, प° ५३० १३-१६ । ४. कामायनी, श्रद्धा, पृ०१-४। 
५. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, सूत्र २, कामायनी, प° ५३, पं° ५-८ । 











प्रसाद: १ १५ 


“साहित्यकार जीवनका दान करता है । वह साहित्यके अन्तःपुरमें 
द्शंनका दीप जलाता है । जीवनको स्वीकृति प्रदान करता है । जीवनक 
सर्वोच्च आनन्द (काव्यम रस) की वर्षा करता है | विश्वको जडताको नष्ट 
करके शक्ति, आनन्द ओर उल्लाससे भर देता है । यही उसके द्शंनकी 
व्यावटारिकिता है । जो दर्शन जन-जनके द्वारा सहज व स्गोकायंन हो, वह्‌ 
तत्तवज्ञानीका दर्शन टौ सकता है, कविका नहीं । "प्रसाद" ने श्रद्धाके मुखसे 
जो अपना जीवन-दशंन प्रस्तुत किया है, वह एकी साथ अत्यन्त उदात्त व 
अत्यन्त व्यावहारिक दशन है । ‹ "उपयुक्त दष्टिकोणकं अनुपार प्रसादने 
अन्य दारंनिक सिद्धान्तोंकी अपेक्षा प्रत्यभिज्ञादशंनको दी स्वीकार किया । 
्रत्यभिज्ञादरंनके अनुसार जगत्‌ सत्य है । जहां आचायं शंकरने जगतुको 
असत्य, मिथ्या, भ्रान्ति या विवत्तं" माना है तथा सांख्यशास्त्र जगत्‌ 
परिणाम माना गया है, वहीं प्रत्यभिनज्ञादशंनमे जगत्‌को परमिवका 
स्वरूप ही माना गयाहै। चकि जगत्‌ परमशिवका ही प्रतिबिम्ब हे। 
उसीका शरीर है। इसक्यि वह॒ उतनाही सुन्दर, उतना ही सत्य ओर 
उतनाहो पवित्र है, जितना स्व्रयम्‌ परमशिव २ । 


टिन्दी साहिव्यके उत्कषंके लिये प्रसादने इस प्रकारका व्यावहारिक, 


दर्शन प्रस्तुतकर बहुत बड़ा कल्याण किया । उन्होंने यह स्पष्टरूपसे बतलाने 
की चेष्टाकी है कि, यह विश्व चेतन पुरातन पुरूष ओर प्रकृतिसे पुलकित 
ओर स्व शक्तिसे ही तरगायित आनन्द महौदधि है । यहांपर सभो एक 
कुटुम्बीके टौ समान हँ । जिस प्रकार एक अवयवोके अन्तगंत अनेक 
अवयव होते ह, उसी प्रकार इस परमशिव रूपी अवयवीके हम सभी अवयव 
है ! इस विश्वमे कोई भी व्यक्ति शापित ओौर तापित नहीं है, न कोई यहां 
पापी है । यह समस्त जीवनकी वसुधा समतल है । जो जहां है, वहीं 
समरस है । इस अभेद समुद्रम प्राणोंको सुष्टिका क्रम दृष्टिगोचर होता है । 
यह समस्त सचराचर मृत्तं विइव अपने दूःख ओर सुखसे पुलकित हे । 
वास्तवमें यह चितिका विराट्‌ मंगल वपु है । यह सत्य है, सतत है ओर 
चिर सुन्दर है ।* हिन्दी साहित्यमें प्रसाद ही सवंप्रथम महाकवि है, जिन्टोने 
सत्यताको प्रतिष्ठाकर एक अभिनव देन हिन्दी साहित्यको प्रदान 
। 


१. जयशंकर प्रसाद : वस्तु ओर कला, पृ० ११७, प° २३-२३०। 
२. वेदान्तसार ५३ । 


३. परमार्थसार, प° ९७ । ४. का० आनन्द प° २८८, पं०१९-२० । 











ग्रस्ाद्‌ 


प्रसाद साहित्यके सन्दभमे तन्त्र, आगम ओौर दश्षंनको परम्परायं 


प्रसादने प्रत्यभिन्ञादशंनको ही अपने काव्यमें प्रतिष्ठित क्रिया है) 
प्रत्यभिज्ञाद्शन कश्मर शेवदर्शनके अन्तगंत आता है। इस दर्शनम 
जीवन ओर जगत्‌के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया 
है | परमरिव ही चिद्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, ओौ.र क्रियारूपोमे शिव, शक्ति, 
सदाशिव, ईस्वर ओर सद्विद्याके शुद्ध अध्वाके स्तरसे मायाके स्तरपर 
अवतरित होकर अशुद्ध अध्वाके क्षेत्रमे भी व्यक्त ह । वहो जगतमे, जड़- 
चेतनम, जीव, शिव ओर पृथ्वी पर्यन्त पदाथं वगम व्यक्त है । इसीलियि 
इनमे कोई तात्त्विक अन्तर नहीं । जो अन्तर दीख पड़ता है, वह भो केवर 
ओपाधिक है । ओौपाधिकता भी बड़ी मनोहारिणी ओर प्रभावशालिनी 
होतो है° । 

इस दशेनके द्वारा जगत्‌ त्याज्य नहीं रह जाता वरन्‌ शिवरूपमें 
इसका महत्व ओर बढ़ जाता दै तथा जगत्‌ ओर जीवनके प्रति आस्था? 
रखते हए भी जीवन्मुक्ति सम्भव हो जाती है । स्वरूपका साक्षात्कार हो 
जाता है“ । समस्त मेदवादिताका समूल उन्मूलन हो जाता है“ । जीवनमें 
नदं आस्थाका उदय इस दशंनके अध्ययने होता है । 

भारतीय दाशंनिकं परम्पराका स्रोत निगम हैः | निगमके बाद 
ओपनिषदिक, पौर णिक एवम्‌ अन्य तन्त्र ओर आगमिक परम्पराओंका 
परिशोलनभी मनीषी विचारकोने किया है । प्रसाद साहित्यके सन्दर्भमे 
अपनी उस परम्पराकी परिधिका परिदशंन भी यहाँ प्रसङ्खतः समुचित 
है । भारतकी अपनी एक स्वस्थ ओर समृद्ध परम्पराहै। कु छोग इसे 
सेमेटिक ओर मेसोपोटामिया या सुमेरियन माननेकी बात करते है । 
उनका सप्रमाण उत्तर प्रसादने दिया है*। 


तन्त्रालोक आ०३। ११८। 

कामायनी, श्रद्धा, प° ५३, पं° १-१६। 

तन्त्रालोक आ० ३। २७१-७२। 

तन्त्रालोक आ० १। १५१। 

तन्त्रालोक आ० ४। १३। 

काव्य ओर कला तथा अन्य निवन्ध, प° ५५, पं० ९-१०। 
. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, प° ४९। 
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मिश्रणदहो गयाहै। शैव परम्परा ओर विरोधियोके मतवादके वेषम्यका 
एक मनोहर आख्यान श्रीमद्‌भागवतमे आया रहै। दक्ष ब्रह्माके 
सटखपरिवत्सर-सत्रमे सम्मिकित हुए । अन्य आहूत अग्नि, अमर, मुनीश्वर 
समुदायने अभ्युत्थान पृ्वंकं उनकी अभ्यर्थना की । उस सभामें शिव भी | 
उपस्थित थे । उनसे अभ्युत्थान न प्राप्त करनेके कारण वे अत्यन्त उत्तेजित | | 
हो गये । दक्षने उन्हँं यज्ञ भागसे वंचित हो जानेका शाप तक दे डाला | | 
नन्दीश्वर ओर दक्षका परस्पर शापानुक्रोश, एक दूसरे पर आचार सम्बन्धी 
वेषम्यका आरोप ओर प्रत्यारोपतो चरुहीरहा था, भुग॒ने भी शिवके 
पक्षधरोको कठिन लाप दे डाला । उनके शापमें शेव आचारका, साम्प्र- 
दायिक व्यवहारका भगवान्‌ व्यासने सकितिकं चित्रण किया है" । प्रधान || 
वेदिकधाराके अनुयायी आर्यका ओर भारतीय रूद्रमतवादी आर्यका यह्‌ ¶ि 
एक पारिषदिक संघषं थार । 


| 
| 
पराणोमें इतिहास ओर धार्मिक आरोपित-प्रतीक-गाथाओंका बडा | 
| 
| 
। 
| 


संकेत हैर । आर्यो ओर ब्रात्योकी परिषदो ओर स्वाध्याय मण्डलोंकी चर्चा 
भीदटै*। ये परिषदं सत्रों ओर यज्ञोके अवसरोपर हुआ करती थीं, जहां 
जीवनकी आचार सम्बन्धिनी संगतियोपर विचार किया जाता था। 
श्रीमद्धागवतके उक्त आचख्यानमे* शेवागमकी पूवंपरम्पराका पूराक्रम | 
निदिष्ट है । पावंतीने स्पष्ट ही कहा है कि, वेद-वादोका अनुवत्तंन आत्मामं | 
रमण करनेवाला मुनि नहीं कर सकता* । दक्ष यज्ञ विध्वंस ° पूषण, भृगु | 
ओर भगकी वोरभद्र द्वारा दुरदंशा< ओर देव यजनका^ दाह यह सभी शेव- ॥ 


कामायनीके आमुखमे इसप्रकारकी गाथाओमे इतिहासके मिश्रणका | | 











श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ४, अध्याय २। 

काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृ ५२, पं° २४-२५ । | 

कामायनी, आमुख प्र ३-४ । | 

काव्य ओौर कला तथा अन्य निबन्ध, पृ० ५३, पं ५-६ । || 

श्रीमद्‌भागवत, स्कन्ध ४, अध्याय २-अ०७। ॑ । 

वही स्कन्ध ४। ४। १९। | 
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१८ प्रसाद ओरं प्रत्यभिज्ञादशंन 


सामथ्यं के प्रतिपादक है। आख्यानके अन्तम व्यासने देव॒ ओर 
वैष्णवमत-वादका समन्वय किया है । ोवागमके आकर ग्रन्थ तन्त्रालोके 
परयक्त पारिभाषिक शब्दोका बहुल प्रयोग यहां परिखक्षित है । वेदवादविपन्न 
पशु, विस्मृतात्मगति, जड, कमंमयी अविद्यामे विद्या बुद्धि, सच्छास्त् 
परिपन्थी नष्टशौच, जटा भस्म अस्थिधारी, शिवदीक्षा, नीकलोहित २, 
कृतानुग्रहविग्रह*» मायामय, माया“ भूमा, विमर्शा<, शक्ति^, इत्यादि 
शब्दोमे दैवमतवाद ओर सम्प्रदायका इतिहास सुरक्षित दे । 


बौद्ध धम॑से पहठेकी इनकी मान्यताका अक्षुण्णरूपसे रूपांकन वहां 
है । श्रीमद्भागवतके ही तीन ओौर शब्द बड़े ही महतत्वपूणं हैँ । १--कमं- 
तन्त्र °, २--देवतन्त्र १ ओर ३-- आत्मतन्त्र २ । इन तीनों शब्दोमे पूरा 
जीवनदर्शान चित्रित दै! जोवनके एेहलौकिक ओर पारलौकिक दोनों 
छत्रम तन्त्र शब्दके समर्थ प्रयोगसे तन्त्रोके प्रचारे अनुमानको सहारा 
मिलता है । 

तन्त्र भारतीय मनीषि्योको अद्भुत प्रतिभा का प्रतिपादकं, शेमुषीका 
अनुशासक वह्‌ शाख है जिसमे व्यापकरूपसे ज्ञानके विस्तारका प्रयत्न है । 
तन्यते विस्ताय्य॑ते ज्ञानम्‌ अनेन इति तन्त्रसके अनुसार इसमे ज्ञानके विस्तारः 
की अनन्त साघन-विधियां निर्दिष्ट हैँ । तन्त्रोकी अपनी विशिष्ट साधन 
पद्धति है, अपना विशिष्ट दुष्टिकोण है । यह्‌ अत्यन्त उदात्त विचारोका 





१. श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ४, अध्याय ७, शलोक ५२-५४ । 
२. वही, स्कन्ध ४।३। २२-३२। 
व 1.9 
4 ४१91१ 

„ कि 1. 5.1 

कः ^ ¦ 14 1.3.99) 
"अ, "1५१ 

€, =. + ४1 41४3) 

, न # 3. 

१०. श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ४।२। २२ 
११. वही, स्कन्ध ७ । १३ । २९। 
१ ~ 0 ४१9६1 


प्रसाद्‌ : १ १९ 


भ्रचारकं है। जीवनमें जागर्याका विज्ञापकटै ओौर प्राञ्जलताकी 
ज्योतिष्मती प्रवृत्तियोका परिचायक है । तन्‌ विस्तारे" धातुसे सवंधा- 
तुभ्यष्ट्न्‌ ` ' उणादिसूत्रके अनुसार टन्‌ प्रत्यय लगकर तन्व्रशब्द निष्पन्न 
होता है । अनुशासनात्मक होनेके कारण यह्‌ शाख है । 


अन्य भारतीय शास्त्रोकी भांति तन्वरशास्त्रकाभौ एक अपना दर्दनि है, 
स्वतन्त्र दृष्टिकोण है ओर स्वस्थमतवादोका शक्त स्वरूप इसमे प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होता है । स्वतन्त्र चिन्तनकी इनकी अपनी दिव्य पावन परम्परा 
है । मानव जीवनम दिव्यताका आधान आवश्यक होता है । मानवताको 
उच्च आदशेसि अनुप्राणितकर हम देवतत्वकी ओर अग्रसर होते है। 
मानवताकी शोभा इसीमे है कि, देवताभी इसकी दिव्यताके गीत गाये । 
महाभागवत भारतोय क्रान्तदर्शी ऋषियोकी यही महत्ता थी क्रि, देवताभी 
उनके महत्वका गान करते थेर | 


विश्वकी हेयता भौर उपादेयताका तात्त्विक विवेचन तन्तरमे है९। 
तन्त्रमे पटल. पद्धति, कवच, सहस्रनाम ओर स्तोत्र इनपां चों उपासनाके 
अंगोका वैज्ञानिक दष्टिसे प्रतिपादन है । इसकी सुविचारित भाचार 
पद्धति है । इस पद्धतिका आचरण विदोषाधिकार प्राप्त व्यक्ति ही कर 
सक्ते हैँ । यही कारणदहैकि, इसकी अधिकार सीमामे बहुतसी एेसी 
बाते आती है, जो नितान्त गोप्य मानी जाती हैँ । वेदान्त भी अधिकारको 
आवश्यक मानता है" । विवेक, विराग, शम आदि छः सम्पत्तियां ओर 
मुमुक्षा इन चार अधिकारोसे अधिकृत व्यक्ति ही वेदान्तके श्रवण, मनन 
ओर आचरणका अधिकारी माना जाता है। 


तन्त्रकी सफलता इसीमे है कि, वह्‌ कमं तन्त्र, देवतन्त्रको आत्म- 
तन्त्रे परिणत करदं । कमंतन्त्र ओर देवतन्त्र॒ आत्मतन्त्रसे व्यतिरिक्त ` 
नहीं है । यह्‌ भेद-बुद्धि समाप्त करना ही स्वात्म विश्वान्ति दायकहो सकता 
है । प्रत्यभिज्ञादर्शानकी यही मान्यता है । अनीशताको ईश्वरत्त्वमे बदल 








१. सिद्धान्तकौमुदी, पृ ° ६३७, सूत्र ४८०४ । 

२. श्रीमद्‌भागवत स्कन्ध ५।६। १३ । अध्याय १९ । २१-२३। 
३. मालिनीविजयोत्तर तन्त्र । अध्याय १। १-१७। 

४. तत्वबोध, वचन १-१० । 

















२० प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


देनेकी महती निष्ठा एवम्‌ क्रियाओंकी अमोघताका महान्‌ अध्यवसाय 
तन्त्रशास््रकी अपनी विशोषताये ह । 

भारतवषंकी मनीषाका क्षेत्र विपुल ओर विस्तृत है । उसका महान्‌ 
उदेश्य है । तीनों वेद, साख्य, योग, पशुपतिमत (शेवसिद्धात। वेष्णवमत 
आदि विभिन्न प्रस्थानोमे से अपनी रुचिकी विचित्रताके अनुसार कोई गेव 
दर्दानको ओर कोई वैष्णवमतको ही स्वीकार करता है । रास्ते दो प्रकारके 
हीदहै। १-्रजु ओर र --कुटिल । चाहे किसी पथसे चटं--समुद्रमे 
नदि्योकी तरह, उसी एक परम उपास्यमे रीन होना ही जीवनका महान्‌ 
पुरुषार्थं हे ' । 

तन्त्रोको वेदोके समान ही मान्यता प्राप्त हो गई थी" । भारतवषंमे 
एक एेसा समय था, जवकरि तन्त्रशास्त्रोके प्रचारसे ससाजका अत्यन्त 
कल्याण हआ । इस शास्त्रका क्षेत्र बड़ा व्यापक है। अधिकार ओर 
अधिकारी की सीमा तोड़कर तन्त्र जनसाधारणका विषय बन गया था | 
इसमे सगं प्रतिसगं से लेकर, व्यवहार ओर राजनीतिसे केकर जीवनकी 
समस्त पद्वतियों ओ. प्रवृत्तियोका वणेन उपलब्ध हे । 

आरतवष॑मे उपासनाकी ५ पद्धतियाँ प्रचलित हैँ । १-वंष्णव, २- 
गाणपत्य, ३-शाक्त, ४-सौर, ओर ५-ेव मतवाद । ईइन पाँचों उपासना 
पद्धतियोके स्वतन्त्र मागं हँ ओर इनके स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 

तन्त्रोमे तीनप्रकारके आचार दृष्टिगोचर होते हँ । १-वामाचार, २- 
दक्षिणाचार ओर ३--दिव्याचार' 1 वामाचार ्रवृत्तिपरक ओर 
दक्षिणाचार निवृत्तिपरक होता है । दिव्याचार दोनोसे विलक्षण, महत्व- 
पूणं ओौर जीवनके लिए श्रेयका प्रसारक होता है“ । जीवोके उद्धारक लिये 
भगवान्‌ शंकरने ही तन्तरोका निर्माण किया था। ये निगम ओर आगमसे 
ही उत्पन्न ई--ये मुक्ति ओर भुक्ति दोनोके प्रदायक है" । 
ल 


१. शिव महिम्न स्तोत्र ७ । 

२. धर्मकल्पद्र म खण्ड १, पृ ° ३१९०-३ ११। 

३. धर्मकल्पद्र म खण्ड १, पृ° ३०९-३६० । 

४. धभैकल्पद्र म खण्ड १, पृ° ३१६, पं० ४-५। 

५. वही, खण्ड १, प° ३१६ प° २४-२७ । 

६. महानिर्वाण तन्त्र शिवपार्वती संवाद । धरमेकल्पद्र.म, पृ २३९९३९५ । 


प्रसाद: २ २१ 


उपर्युक्त विवेचनसे यह सुस्पष्ट विदित हो जाता हैक, भारतीय 
जीवनके व्यापक क्षेत्रको तन्त्रशास्त्र प्रभावित करता टै । भारतीय जोवन- 
का यह एक प्रधान अंग है । यद्यपि वैदिक उपासना, पौराणिक उपासना 
ओर तांत्रिक उपासना के मध्य कोई व्यवच्छेदिका या कोई लक्ष्मण रेखा 
नहीं खींची जा सकती, फिरभी तन्त्रकी जीवन पदति वेदिक कमकाण्डकी 
जटिल ओर रीतिबद्ध जोवन पद्धतिसे आगे बढ़कर एक स्वतन्त्र ओर सरल 
जीवनं पद्धति तथा जीवन दर्शन अपनाने पर जोर देनेवारी है । पचो 
पासनाकी परम्पराओंको भी तन्त्रने स्वीकार किया है, साथ ही ज्ञानकाण्ड 
प्रधान ओर कमंक्राण्ड प्रधान तन्त्र भी हैँ । शक्ति ओर शिवकी उपासना 
दन दोनोँमे प्रच॒ररूपसे प्राप्त है । इनके आचारभी पर्याप्त स्वतन्त्र है| 
प्रसादने इसी स्वातन्त्र्य पूणं जीवन दर्शनको अपने साहित्ये स्वीकृत 
कियादहै। 


तन्त्र दो प्रकारके होति हँ । १-वेदानुकूल आचारके प्रचारक ओर 
२- वेद-बाह्य आचार प्रचारक । वैष्णवागम ओर शेवागमके कतिपय 
सिद्धान्त वेदमूलक हँ । किन्तु अधिकता वेदबाह्य सिद्धान्तोकी हौ है । 
शाक्त तन्त्रमे सप्तविध आचा रोम वामाचारतो मूलतः वेद-बाह्य हैँ । 

तन्त्रोकी साधना अद्रौ तमार्गी साधना है । वैष्णवेतन्त्रवादी कहता है- 
मही विष्णु ह, ब्रह्म ह, शव्ति हं । मुज्ञमे ही विद्व है । सत्‌, चित्‌ ओर 
आनन्दम ही हं । इसी प्रकार होवतन्तरोमे भी अदं तवादी उपासना ही 
प्रचलित है । शाक्तो को कल्पनाके अनुसार परमतत्त्व मातुरूपमे स्वीकृत 
किया गया है । उम रिवकी सवंज्ञता, आादिअन्तहीनता, सच्चिदानन्द 
स्वरूपता सभी शक्ति स्वरूप ह° । 


शोवागमके दोवतन्त्रमे चार सम्प्रदाय माने जाते हैँ । १--पाशुपत, 
दोव, २-- कालमुख ओर ४---कापालिक । इन धार्मिकं मतोके जो प्रव- 
तंक ग्रन्थ ह, वे दौवागमके अन्तगंत आते हँ । रोव आगमको वेदिक ओर 
अवैदिक दो प्रकारका माना गया हैर । ये तन्त्र तीन प्रकारके ह। १-- 
द्रौ तपरक, २--अद्रं तपरक ओर ३-द्ेताद्रेतपरक । ये हौ क्रमशः शिव- 
तन्त्र, सद्रतन्त्र ओर भेरवतन्त्रनामसे भो अभिहित होते है । 





१. कुलाणेवतन्त्र । १।६। १० । ऋगवेद वागाम्भृणीसूत्र । 
२. श्िवाकंमणि दीपिका २।१।२८। 
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२२ प्रसाद भौर प्रत्यभिज्ञाददंन 


माहेश्वर मतोमे पाशुपतमतके वेन्दरस्थान गुजरात ओर राजपुताना 
थे । तामिल प्रदेशमे ठेव सिद्धान्तका प्रसार हुआ । वीर देवकी प्रचार- 
भमि कर्नाटक प्रदेश था । स्पन्द, त्रिक या प्रत्यभिज्ञादश नका प्रचार-स्थान 
कादमीर प्रदेश था। इस प्रकार समग्र भारतमे माटेश्वरमतका प्रचार 
स्पष्ट ही परिलक्षित होता है । 


भारतवषमे दशंनकी अक्षुण्ण धारा शादवतरूपसे प्रवाहित होती रही 
है । तन्त्रगास्वरने लोक प्रचलित वस्तु-जडत्वकी भावनामे रक्तको सत्ता- 
का प्रचार प्रसार किया । इन तन्त्रोने स्पष्ट घोषित क्रिया है कि, जगतूका 
यावत्‌ जड चेतन समुदाय है, वह्‌ शक्तिकाही स्वरूप हैः । 


व्यास, वाल्मीकि, कालिदास आदि कवियों पर श्रौत ओर ताक्रिक 
आगमोंका व्यापक रूपसे प्रभाव था । आधुनिक युगके क्रान्तदर्शी कला- 
कार प्रसाद उसी परम्परा मे अते हैँ । इन्होंने अभिनवगुप्त पादाचा्यके 
महान्‌ ग्रन्थ ततन्त्राखोकका विशिष्ट अध्ययन किया था उसी जीवन- 
दशंनका महत्त्वपणं आलोक इनके साहित्य पटलपर प्रतिफलति हुंजा है । 


भारतीय संस्कृतिका मूल मन्त्र वैदिक विचारधारामे शादवतशूपते 
समाहित टै । वैदिक विचारधाराकरे मूर स्रोत वे वैदिकं ग्रन्थ है जिनमं 
ऋषियोंकी तपः पूत वाणी भ्रस्फुटित हई । वे त्रिकाकदशी थे । क्रान्तिद्रष्टा 
थे । स्वयं ब्रह्माने उनक्रा अभ्यानर्षण क्रिया थार । उन्होने एक अरण्य 
संस्कृतिको जन्म दिया। वहीं वेदोंकरा प्रादुर्भाव हुमा। मूलरूपमे 
इसमे चा रोवेदो, उपनिषदों, संहिताओं, ब्राह्यणग्रन्थों एवं आरण्यकं के 
दिव्य सन्देश समाहित दै, स्मृतियों श्रौत, स्मात्तं, गृह्यसूत्रो, धमंसूत्रो, 
दशंनसूत्रों रामायण-महामारतादि इतिहास ग्रन्थों ओर पुराणोका समृद्ध 
विचारवेभव इस संस्कृतिमें प्रस्फुटित ओर विकसित हे । 


इस सास्करतिक विचारधाराके साथी साथ भारतवष॑में एक दूसरी 
भावधाराभी प्रवाहित होती रही है । यह धाराभी बड़ी समृद्ध दै । इसने 





१. यच्चकिचिद्‌ क्वचित्‌ वस्तु सद्सद्वाखिलात्मकं । 
तस्य सर्व॑स्य या शक्तिः सा त्त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
दुगशिसशती, रात्रि सूक्तं । 

२. तदेनान्‌ तपस्यमानान्‌ स्वयं ब्रह्म अभ्यानरषत्‌ । एेतरेय ब्राह्मण ॥ 


प्रसाद: २ २३ 


एक ओर यदि वैदिक विचार परम्पराओंको आत्मसात्‌ क्ियादहै, तो 
दूसरी ओर भारतीय जनजीवनसे सम्बद्ध, विविध साधना पद्धति्योसे 
सन्नद्ध ओर विविध स्वच्छन्द विचारोसे अनुबद्ध होती हई तथा सन्तोकी 
आत्मानुभृतियोंसे भूषित होती हई अव तक अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
सुरक्षित रखा है । इसविचार धाराका नाम आगमिक विचारधारा है। 
निगम जौर आगम भारतीय सादित्य ओर भाषाडस्तरके सुपरिचित 


शाब्द है । निगम शब्द वेदोका अभिधान करता है । आगम वहु विचारः 
धारा है, जो अन्यान्य विचारोसे अप्रभावित रहती हुई अपनी स्वतन्त्र 
ताक्रिक सत्ताका परिचय देती है । काटग्रवाहकी अनिदिचतताके कारण 
वैदिक दिचारधाराकी तरह यद्यपि इसकी परम्पराके ठोस आधार प्राप 
नहीं है फिर भी इसकी उपलब्ध विपुल सामग्रीपर आदचयं होता है । 
इसने भारतीय चिदाकाडको अपने स्वतन्त्र विचारोसे चमत्कृत, परम- 
शिवके प्रकाशसे परिपूरित ओर महाचिकी मरीचियोसे चार्‌ बना दिया 
है । वैदिक विचारधाराके साथ इसने अपने स्वतन्त्र अस्तित्वको न केवल 
सुरक्षित रखा वरन्‌ उसको सावभौम विस्तार भी दिया । गोस्वामी 
तुलसीदासने आगमञन्दका उल्छेख अपनी प्रसिद्ध॒ रचना रामायणके 
आरम्भम क्रिया है* । उसमें प्रयुक्त आगमशब्दका अथं भो तन्त्र ही है । 
आगमने समानरूपसे भारतीय भावजगत्‌को प्रभावित किया है। यहां की 
समस्त मान्यतायें, सभी परम्परायें ओर आचार पद्धतियाँं आगमिक 
विचारधारासे प्रभावित है । आगम स्वाध्यायके दुष्टिकोण से तो अप्रतिम 
हेही, ज्ञान ओर बोधकी दुष्टिसि भौ इन्टने सभी भारतीय आधुनिक 
धर्मो ओर दाश्ंनिक साहित्यको प्रभावित कियाद । साथ ही प्रत्येक 
धर्मस्वाध्यायीके लिये ये एक उत्कृष्ट आकषंणके केन्द्र है" । 





(८ तन्त्रालोक आ० २। ९, २०,३०। 
२. नानापुराण निगमागम सम्मतं यत्‌ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । 
रामायण बालकाण्ड ७म रलोक । 
३. रामचरितमानस विजयाटीका, प° ४। 


४. दे आर अनपेटेटेबुल एेज रीडिङ्ग बट इनडिस्पेसेबुल ९ अंडरस्टें 
डिङ्गि आफटहोल दकेटर रिलिजस एंड फिलासाफिकल किर्चर आफ 


द इण्डियन्स एण्ड हाइटी इंटरेष्टिङ्क फार द जेनरल सादंस आफ 
रिलीजन । हिस्टरी आफ इंडियन लिटरेचर, डा० विन्टरनित्ज, प०१८७ । 

















२.४ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादज्ंन 


तुलसीने जिस लोकधमेकी प्रतिष्ठा अपने रामायणम की है, 
रामचन्द्रगुक्छने जिस रोकधमंकी विवेचना भपनी समालोचनामें की है, 
उप लोकधमंका मूल उत्स तन्त्र शास्त्र है । पौराणिक लोकधमेके निर्माणमें 
तन्त्रका मन्त्र ध्वनित होता हआ प्रतीत होता है । 


व्यवहारदृष्ट्या तन्त्र ओर आगम ये दोनों समानार्थ॑क शब्द हैँ फिरभी 
इनमें व्युत्पत्तिपरक बड़ा अन्तर है । आगम शाब्द ॒किसी प्रसिद्ध विचार- 
धाराके प्रौढ़ ओर अप्रतिरुद्ध प्रवाहको सूचित करताटहै, जो अपने आप 
चरता आया है । मनीषियों ने इस प्रवाहकी विशद व्याख्याकी, उप्पर 
विचार किया ओर वही विचार शाश्चीय स्वरूप प्राप्तकर आगमास्त्रके 
रूपमे परिणत हो सके । जहां इस प्रकारका विचार विस्तार चल रहा था, 
उसके विस्तारकी सरणीका, उसकी विधाओंका आकलन हृजा ओर उसे 
तन्त्र कहने लगे । यहां आकर आगम ओर्‌ तन्त्र समानाथक हौ गये । 
कुछ लोगोंके मतसे शेवशाख आगम, शाक्तशाख् तन्त्र ओर वेष्णव ग्रन्थ 
संहिता है, किन्तु यह्‌ मत अनुमानपर आधारित है । 

आगमकी व्याख्यामे सात लक्षणोका मुख्यतः समावेश दै । आगम 
ग्रन्थोमें मुख्यतः सृष्टि, प्रलय, देवार्चन, पुरङ्चरण, षट्‌कमं, चतुविध ध्यान 
योग ओर साधन इन सातोंका विस्तार पूर्व॑कं निर्देश है। क्रिया, चर्या; 
ज्ञान ओर योग ये चारों उक्त सप्तकके सार निष्कषं हैँ । इन्टीं अ्थोकिं 
विचारक कारण आगम तन्त्ररूपसे विख्यात हो गयेः । चूंकि आगम 
पंचवक्त्र भगवान्‌ शंकरसे प्राप्त हैँ । इसीच्यि इन्दं दोवशाखभो कहते हे । 

कालक्रमानुसार दोवशाख्रोमे कई मागं प्रचलित हुए । श्रीमदभिनव 
गुप्तपादाचायं-ने अपने तन्त्रालोक नामकं ग्रन्थ रत्नमे इनकी विस्तार पूवक 
च्चा की है । इनमे महाथं मागं, अनृत्तरमागं कुलाम्नाय, त्रिकं (षडघ) 
या प्रत्यभिज्ञा दशन मुख्य हैँ । नय मागं ओर संविदूमागं भो शेवसाधनाके 
विभिन्न विशिष्ट भूमियोके निर्देशक मागं है * | 


१. आगतं पंचवक्त्रात्त्‌ गतं च गिरिजानने" तस्मादागम उच्यते । 

२. सर्वे अर्थाः येन तन्यन्ते, त्रायन्ते च भयाज्जनाः। इति तत्रस्य तन्त्रत्वं 
तंत्रज्ञाः परिचक्षते । विष्णुसंहिता । 

३. महाथेभंजरी (श्री गोपीनाथ कविराज से एक वार्ताापके आधारपर) । 

४. तन्त्रालोक द्वितीय आद्धिक । 





प्रसाद :२ २५ 


मानव विचार ओर चिन्ताका प्रवाह दृष्टिकोणोके कलमे ही प्रवाहित 
होता है । दृष्टिकोण ओर रुचिवेचित्रूय+ के कारण अनुभृतियोके अन्तरके 
परिणाम-स्वरूप विभिन्न दशंन शास्त्रोकी उत्पत्ति होती है । जीवनके दो 
पक्षही विचारणीय होते हैँ । १--बन्धनर ओर र२्-मोक्षर, १--इह्‌ 
ओर २-पर, १-दुष्टओर २-अदृष्ट, १-चर ओर २-अचर, 
१--सृक्ष्म ओर २--स्थूल, १-जड़ ओर २-चेतन, १-स्व ओर २-इतर । 
इस द्वेविध्यकी भूमिपर रहस्य के बीज विचारक उवंरकसे अंररित होते 
है । वही पृष्पित, पल्लवित परिणमित होकर शाल वृक्ष बन जाति हैँ । 
विर्व-मानसको शीतल छाया प्रदान कर शान्तिके अग्रदुत बन जाते हँ । 


प्रत्यभिज्ञादशंनमे उन म॒लतत्त्वो पर विचार क्रिया गया है। 
आरम्भवाद ( न्यायवेशेषिक ), अत्‌ ख्यातिवाद ( बौद्ध ), परिणाम- 
वाद (विज्ञानवादौ सांख्ययोग रामानुज) तथा विवर्तवाद (शंकर) के 
प्रतिपाद्य जगत्‌ ओर ब्रह्म या कायं ओर कारणक विचारोसे भी उत्कृष्ट 
विचार प्रत्यभिज्ञादर्शान प्रस्तुत करतादहै। यही कारणहै कि, प्रसाद 
अन्य दर्शनोकी अपेक्षा प्रत्यभिज्ञादर्शनकी सिद्धान्तवादितासे अत्यधिक 
प्रभावित हृए ओर उन्होने उसे अपने साहित्यमें प्रतिष्ठित किया । 





१. शिवमहिम्न स्तोत्र ७। 

२. यत्किचित्‌ परमाद्रं त-संवित्‌-स्वातन्त्रय-सुन्दरात्‌ । 
पराच्छिवादुक्त-रूपादन्यत्तत्पाश उच्चयते ॥ 
तन्त्रालोक आ० ८ । २९२। 

३. तन्त्रालोक आ० १ १५६। 

४. जयशंकर प्रसाद : वस्तु ओर कला, प्रृ० ११६, पं० २-१४, प° ११७ 
पं १४-२३१। प्रण १,८- १२२ । हिन्दी साहित्य का इतिहा-डा० 
राममूति त्रिपाठी, पृ० ४०४, पं० २३-२४। 

















प्रसाद जीवनव्त्त 
ॐ (2 
भारतवषं ओर काश्लीका महत्व 

विदव परमरिवका ही एक प्रका है । विह्वकी सार्थकता भी इसीमें 
है कि. वह्‌ अपनी प्रकाशमयताका अनुमापन करे । महा प्रकाशके पावन 
पन्थका पथिक बने । अपना स्वरूप इतना स्निग्ध जौर मसृण बना ले, 
जिसमें प्रकाशका प्रतिबिम्ब पड़ सके ! जगत्‌का यह भौतिकरूप जिसपर 
जडताका आवरण छाया हुआ है-प्रकाश रद्मियोसे पुलकित नहीं हौ 
पाता । परिणामतः विकसित नहीं हो पाता ओर उस महाप्रकाशमयी 
महनोय आभासे आलोकित नहीं हो पाता । 

धरा धाममे भारतवषं ही एक एेसा देश है, जिसने उस आभाका 
आभास मात्र ही नहीं, उसे पूणंरूपसे प्राप्तकर आत्मसात्‌ किया ओर अन्वथं 
रूप से भारत बन गया । इसी दृष्टिविन्दुको लक्ष्म रखकर महाभागवत 
पुराणके रचयिता भगवान्‌ वेदव्यासने भारतवषंकी प्रशंसाकी है" । 

वसुन्धराका यह्‌ अंचल अपनी चारुताके कारण देववृन्दके मानसका 
सदेवसे आकषंणका केन्द्र रहा दहै। इस उवंर धरती अवतरित 
चरित्रोने अपने चिरन्तन विचारोसे, अपने चिन्मय आचारसे मर््यंमे 
अमृतत्वका संचार कर दिया । भारतीय मनीषियोके अलोक-सामान्य 
उत्कषंका साक्षी हमारा उज्जवल अतीत दहै ओर उसी भावसे भावित 
वतमान भी है। 

आर्योका यह आदिदेश है । धराधामकी इस रुलाम-लावण्यमयी पुण्य- 
स्थलीको आर्यावतंकी संज्ञा देनेका भी एक मात्र यही उदहेदय थाः | 
आर्यावतं विश्व ॒पुरुषका हूदय देश है । आर्यावतंका हृदय काशी है । 
इसी भूमिम उत्पन्न गुरुवर्यनि समग्र जगत्‌करो आचारकी रिक्षा प्रदानकी 
थो २ | गुरुजनोकी प्रतिभाके परिष्कारकी निकषभूमि यही काशी रही है*। 


१. श्रीमद्‌भागवत महापुराण स्कन्ध ५, अध्याय ६। १३, अध्याय १९। 
२१-२९३ । 

२. मनुस्मृति अ० २। २२-२४। 

. वही, अध्याय २।२०। 

४. आग्नेय महापुराण अ० ११२ । ६-७ । 
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प्रसाद: २७ 


काञीका अपना एक विशेष महत्व दहै । यह्‌ विहवनाथ पुरी रहै) 
भूतभावनकी भव्य नगरी है । समस्त विद्याओंकी राजधानी है । जटाजूटके 
प्रसारमें गंगाकी तरद्धोको धारण करनेवाले, मां अन्नपूर्णको वामांगमें 
अधिष्ठितकर विराजमान, नारायणप्रिय अनंगमदमोचन भगवान ही 
हके अधिपति हैं* । 


इसी पावन परिवेशमें, इम प्रदेशमे ओर इस तीर्थ॑स्थरीमे आयं- 
परिवारमें उत्पन्न, संस्कृत-संस्कार-सम्पन्न 'प्रसाद' थे, जिन्होने अपनी शिशु 
सुलभ सुकूमारतासे, अपनी बाल्यलीलाओं से यहाँकी गलि्योको कमनीय 
बरना दिया । वे यहींके वातावरणमें पले, फुले ओर फले । अपने स्वरूपको 
विकसित करने मे संग्न हो गये । नितान्त स्वाभाविक था कि, वे अपने 
समृद्ध अतीतके समर्थक ओर भारतवषंकी विचार धाराओके संवाटक 
बन सके, साथही भविष्यके द्रष्टा ओर क्रान्तदर्शी कवि भी । 


काशी कमल है | इसका विव विलक्षण एक विशेष मधुकोष है । 
आनन्दवाद ही उस कोशका मधुरामृत मकरन्द है। यर्हाकी मस्तीही 
उसके पराग ओर किंजल्क हैँ । दूसरे अरविन्दोपर भी मधुकर गुजार 
करते है, किन्तु वे बाहरी होते हैँ । प्रसाद एक एसे मधुपायी है, जिन्टोने 
विष्णुके नाभिकमलसे समुत्पन्न विधातकिं सद्दा इसी कमलासनपर 
विराजमान रहकर स्वतन्त्र सुष्टि-संगीतका साम गान किया ओर अपनी 
माधुरीसे, अपनी ओजस्वितासे, अपनी प्रसादतासे विश्वसाहित्यको रस- 
सिक्त कर दिया । 


यदि इस त्रेलोक्य-तिलक तोर्थ॑मे, तीन लोकसे न्यारी काञीमे गंकरकी 
पुरीमे नामतः जयशंकर उतन्न हए", तो यह घटना शंकरके जयके सदृश 
ही मानी जायेगी । शंकरका जयनशील प्रसाद ही प्रसादरूपमे अवतरित 
~~ - था । श्रसादस्तु प्रसन्नता" उक्तिके अनुसार साहित्यके इस लोकविश्रुत 
सष्टाको भारतेन्दुको आह्वादकारिणो आभासे प्रसन्नता मिरी, शेवध्वज 
नामक साक्षात्‌ शंकर सदृश सिद्ध दोवसे शेव दशंनके आनन्दवादकी प्रकारं 
रारि मिरी ओर यह प्रकाश राशिही, यह प्रसन्नताही हिन्दी साहित्यमें 


१. वविङ्वनाथाष्टक स्तोत्र १। 
२. कवि प्रसादकी काव्य साधना, पृ9 {४, पं० ६-७ । 








॥ 
ये व या 1 





> ~ [र 
॥ क म मि = 


ह क 





२८ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशन 


“प्रसाद' रूपसे साकार होकर उसे प्रसादमय कर गयी । हिन्दी साहित्यक 
शिवकी, शंकरकी यह प्रसन्नता सचमुच इस तीन लोकसे न्यारे कविको 
निष्पन्न कर गयी । वहु विलक्षण कवि जिसका इलाध्य शेशव, कलित 


कैशोर, व्॒लती जवानी ओर करुण अन्त, सभी कु विलक्षण था, अपने 


व्यवितत्वसे, अपने कृतित्वसे ओर अपने अस्तित्वसे स्वनामधन्य बन गया । 


जयशंकर प्रसादकी जन्मदात्री, धात्री ओर पालयित्री कालीने अपनी 
पुरातनताके अन्तरालसे चिरनरूतन, अधुनातन रमणोयरूपकी नव सजनाकी 
ओर इसप्रकार नवयुगको भी श्रीसम्पन्न बनाया । 
दो प्र्राद 

उस युगे दो ही प्रसाद थे। एक था-महावोर प्रसाद ओर दूसरे- 
जयशांकर प्रसाद । जहां महावीर प्रसादका प्रसादत्व हिन्दीके ऋक्‌को 
यजुषृके संस्कारसे शोभन बनाया, वहीं प्रसादके प्रसादत्वने सामका 
समन्वय हिन्दी साहित्यमे किया । 

भारतेन्दुकी ज्योत्स्‌नासे जिस समय भारतीय साहिव्याकाश ज्योतिमंय 
हो रहा था--उस समय प्रसादका जन्म हुआ? । इनके जन्म नक्षत्रमे 
भारतका इन्दु पड गया ओर फलित ज्योतिषके अनुसार चन्द्रकी समस्त 
आह्लादकारिताका आधान इस बालकमें हो गया । 

महावोर प्रसादके युगम लेखनीमे चमत्कार आया । द्विवेदौ-प्रसादके 
वैचारिक वैमत्यके बावजूद अपनी सत्ताका प्रौढ प्रतिपादन प्रसादने किया 
ओर एक परम्पराके प्रवतंक बन गये* | 

छायावादी युगके तो ये सवंस्व थे । उसे इन्दे आकार, प्रकार ओर 
प्रसार मिला । प्रौढता मिलो ओर कामायनीकी संजीवनी शक्तिका अमृत 
पिलाकर इन्होंने सम्पूणं हिन्दी साहित्यको निष्प्राण होनेसे बचा ख्या । 
वास्तवमे छायावादी युगकरे मे आदिम ओर शीष॑स्थ शिल्पी थे । 
प्रसादका परिवार 


"प्रसाद" का परिवार सच्चे अर्थम महान्‌ परिवार था । उसमे आभि- 
जात्य अपने आद्ंरूप विद्यमान था । तत्कालीन बनारसका वह्‌ एक 


१. प्रसादका जीवन ओर साहित्य, प्र° १६, पं० २१-२७ । प्र १७, पं०र-४ 
२. वही, प° १७, पं० १६-पर० १८, परं० ८ तक । 


प्रसाद :३ २९. 


रईस परिवार था। तम्बाकके खाने ओर धूम्रपानमे व्यवह्तकरनेकी 
प्राचीन प्रथा हमारे यहाँ पहलेसे ही प्रचलित है । सृघनेमे भो इसका प्रयोग 
होता आया है । विविध सुरभित द्रव्योके सम्मिश्रणसे तेयार इस आघ्रेयको 
'सुघनी' कहते हैँ ! इस परिवारके लोग इसी सुघनीका व्यापार करते थे । 
इसी पदार्थके आधारपर 'प्रसाद' के पितामहकी जन प्रचलित संज्ञाहो 
गयी थी 'सुघनी साहु" । 

“सुघनी साहु" अपने समयके परम उदार व्यक्ति थे । कामें ही नहीं 
अन्यत्र व्यापारियों ओर उच्च श्रेणीके लोगोमे उनकी प्रसिद्धि थी | यह्‌ 
उनकी मान्यता केवल धनपर आधृत नहीं थी, मात्र उनके एेर्वयंपर 
आधित नहीं थी ओरन ही उसके विभवपर अवलम्बित थी। इसका 
कुछ विरोष कारण था | ओर वह्‌ था साहुजी का "ओौदायं' { उनका 
व्यवहार ओर उनका विशा हृदय । यही कारण था किं “सुंघनी साहु' 
का घर तत्कालीन बनारसका सच्चा चित्र बन गया था । क्या सास्ृतिक 
दष्टिकोणसे, क्या सामाजिक दुष्टिकोणसे या लौकिक व्यवहारकी दृष्टिसे- 
उनका घर बनारप शन्दकी अन्वथ॑ताको व्यक्त करता था । 


(सुंघनी साहु" के दरारमे सबका सम्मान होता था । कवि गौर 
पण्डित जाते थे, शायर ओर सपूत आति थे, मंगन ओौर दाता भी 1 यह्‌ 
वह घर था, जहासि सभी सन्तुष्ट होकर रौटते थे, यहां तककी पहल- 
वान भीः । 

सचमुच वह दरवार था । वहाँ जनरंजक राजा की आत्माका निवास 
था | उसी राजाके उस राजत्वकालमे बालक प्रसादकां शेशव विकसित 
हआ । यह्‌ बालक प्रसादका सौभाग्य था कि, उसे इसप्रकारकी परम्परागत 
सहदयताका संस्कार बाल्यकालसे ही मिला । उसी बातावरणका पूरा 
प्रभाव प्रसादपर पड़ा । 


बालक प्रसादको पितामहकी उदारता, विशा हूदयतता ओर सरसता 
स्वतः प्राप्त हो सकी । वे दोव थे । शिवरत्न उनका सार्थक नाम था। 
कान्यकुढ्जके गहरवार नरेशोकी राजधानी काली भी थी। उनका 


१. प्रसादकी दादेनिक चेतना । प° १५७, पं० २३। 
२. प्रसादकाव्यकोश-सुधाकर पाण्डेय । कवि प्रसादको काव्य साधना, परर 
१५ । पं० ४-१५ । 
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राषटरवमं शेव था । यथा राजा तथा प्रजा । उस समय शेवधमं भारतम 
अपने चरम उत्कषंपर था । काशी पुरी शेव सम्प्रदायका एक प्रधान गढ 
थी । काशीखण्डमें बरिया ओौर गाजीपुर पूर्वी उत्तरप्रदेशके जिले भी 
आते हे । इन जनपदोमें वहां पहले तांत्रिकोका शाक्तमत गांवोमेप्रचलित 
था, प्रतिग्राममे कालिकाके स्थान ओर चवृूतरे बने हृए थे-दौव सम्प्रदाय- 
के अनुसार ओर गह॒रवार राजाओके प्रभावसे ग्राम ग्राममे शिवमन्दिर 
स्थापित हुए † । 

प्रसाद' का वंश मूर्तः गाजीपुर है । वे लोग काशोमें कब आ बसे, 
यह तो अभो निर्णीत नहीं है किन्तु यह तो स्पष्टहै कि, यह्‌ परिवार दोव 
मतावकम्बी बहुत ही पहले से था। वह्‌ सम्प्रदायवाद का युग था। सन्‌ 
१९२० तक सारी मान्यताये जो वमंसे सम्बद्ध थीं, साम्प्रदायिकतामें ही 
अन्तर्भृक्त थीं | 

बाबू शिवरत्न साहु वतमान प्रसादपरिवारके संस्कारक थर | उनके 
चरित्रको सभी विदोषतायं परम्परारूपसे आगे बढ़ चीं । वे केवल धरोहर 
रूपसे ही सुरक्षित नहीं रही, हिमाल्यसे गंगाकी भांति प्रवाहित होकर 
अनन्त समुद्रम मिरु सकीं। उन्हींका सम्मिकित बिन्दु श्रसाद' का 
व्परक्तित्व था । यही कारण था कि प्रसाद का आनन्दवाद छहर ओर 
सरनके उपरान्त अमृत-मानवताके आदि स्रोत 'मनोरवसपंणर' तकं 
पटु चकर विदवको इच्छा, क्रिया ओर ज्ञानके समन्वयक्रा संदेश दे सका । 


पिता श्री देवीप्रसादजी तो "पिताधमंः पितास्वगः पिता हि परमं तपः' 
के प्रतीक थे | पिताके सारे संस्कार इन्हे उत्तराधिकाररूपमे प्राप्त थे । 
मानो वे स्वयं छोटे महादेव ही हों । 


मां तो धमं मृति ही थीं । प्रसादने अपने बाल्य जवनके ग्यारहूवें 
बन्तमें देके विभिन्न स्थानोंकी वासन्ती आभाका अवलोकन किया । 
मां के साथ बालक प्रसादकी यह्‌ यात्रा आद्चयं, कुतूहल ओर जिज्ञासा- 
को जन्म देनेवाली सिद्ध हई । सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात यह्‌ थी 
कि, उन्होने जिन-जिन स्थानोकी यात्राये की, सभी किसीन किसी रूपमें 


१. स्वर्गीय-पं० शिव प्रसाद मिश्र रूद्र से व्यक्तिगत बातचीतके आधारपर 
२. प्रसादको दादोनिक चेतना, प° १५७, पं०° २१-२८ । 
३. कामायनी जामूख, प° ७। 
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शिवसे सम्बन्धित हैँ। धारा क्षेत्रके धारेशवर, ओंक्रारेदवरमं इसी नामस 
प्रसिद्ध ओंकारेश्वर, पुष्कर क्षेतरके पुष्करेश्चर, उज्जेनके महाकाञेश्चर 
सभी हिन्द शास्त्रोमें प्रसिद्ध उपास्यदेव हँ । इस प्रकार प्रसाद वहासि 
शिवतत्तवके संस्कार लेकर लौटे। वेत्रज भी गये ओर अयोध्या भो। 
इन स्थानोमे भी उन्होने माके मुखसे यही सुना कि बेटे ये कृष्ण भगवानु 
ओर ये भगवान्‌ राम सभी भगवान्‌ शिवके ही स्वरूप है ।' 

संस्कारतो प्रत्येक हृदयपर पडते हैँ किन्तु उस हूदयके संस्कार जड 
ओौर सुषुप्त नहीं रह सकते, जो जीवनकी अनुभूति्योसे विकसित हौ जाते 
है । प्रसादके किशोर हृदय पर इक्त तीथं यात्राका अनुपम प्रभाव पड़ा। 
वे दोव मात्र न रह सके, शिवत्वके नायक बन गये | वे दशंक मात्र न रह्‌ 
सके, द्र्य ओर श्रवृयमें उस माधुरौको उतार गये, जिसे हम श्रसाद 
साहित्य'के नामसे पुकारते है | 

पिता-पितामहकी सहदयता, धामिकता, उदारता भौर व्यवहार 
वादिताके सभी तत्वोको छेकर 'प्रसाद' श्रसाद' बन सके। इसमें 
उनका कम था, पूवं पुरुषोंका अधिक । धमंके सम्बन्धमे यह उल्केखनीय 
है कि, शिवतत्वकी पूवं जसि प्राप्त आस्थाको उन्होने एकं स्वरूप प्रदान 
किया । उसे एक परिनिष्ठित सिद्धान्तका आधार दिया । अभिनवगुप्त 
पादाचाय॑का (्तत्रालोक' उनकं हा्थोका आभूषण था, दुनियावौ दूषण- 
राशिको भस्मसात्‌ करनेके लिये वह्‌ पूषण था। ^तंत्रालोक' कादमीरकं 
दोव मतवादोका शिरोमणि आकर ग्रन्थ है। प्रत्यभिन्ञाददांनका वहु 
प्रवतंक है । प्रसादने अपने शिवत्वको तन्त्रालोके आलोकमे ही उद्‌- 
भासित किया । उनकी आस्था शास्त्रीय बन गथी ओर कामायनीसे उका 
श्युद्धार हो सका । 

इसी वैभवशाली परिवारमे, धामिक ओर सास्कृतिक वातावरणर्मे, 
साहित्यिक ओर संगीतकी धाराम वि० सम्वत्‌ १९४६ माघशुक्ल दशमीमे 
प्रसादका जन्म हुआ था । पिता श्रोदेवीप्रस्रादजीके अन्य पाचों भाई बड़े 
अपव्ययी थे । उनके इस स्वभावं कारण परिवार विदोषरूपसे 
अर्थाभावके संकटसे ग्रस्त हृ | 

प्रसादका पहलानाम क्षारखंडोः' था । उनके माता पिता तथा 


१. प्रसादकी याद, हिमालय दीपावली अंक, सं २००३ । पृ०४। 
२. प्रसादका काव्य, प° २२। 





प्रसाद वंश वृक्ष" 





॥ जगन साहु ( कान्यकुम्ज ( हवाई ) वेदय परिवार ) 





। 
श्रीगुरुसहाय साहू गनपतसाह्‌ 


प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 





| श्रीगोवधंनसाहू न ॐ ५ 
| 
। । 0110. ~. | । 
रामप्रसाद गगूसाह सीतलप्रसाद देवीप्रसाद बेजनाथगप्रसाद गिरजाशंकर जित्तुसाहं गौरीशंकर 
( अविवाहित) | | 
राजारामसाह पत्नो मुन्नीदेवी । ` | शिवशंकर 
111 भोलानाथ अमरनाथ 
देवकी राम्भुरत्न 1 
। 
अम्बिकाप्रसाद रत्नशंकरप्रसाद 


( वतं मानवंशा के कणेधार ) 


, युघ्त 
'इदू" पत्रिका ( १९०९-१९१६ ) 


श १. प्रसादकी दार्शनिक चेतना, प° १५८-१५९ । २. प्रसादका जीवन ओर साहित्य, प° १०, प° १३-२१। 
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समस्त परिवारने पृत्रकी दीर्घायुके लिये इष्ट्देव शंकरसे बडी प्राथ॑नाकी 
थी । वेद्यनाथधामके ज्ञारखण्डसे लेकर उज्जयिनीके महाकालतकके 
ज्योतिलिद्धोकी आराधनाके फलस्वरूप पूत्ररत्नका जन्म हुआ था । इस 
ईदवरीय अनुकम्पाका स्मरण रखनेके लिये दौगवमे उन्हे ्रारखंडी 
कहकर पुकारा" जाता था । वेद्यनाथ धाममें सम्पन्न हुआ, उनका नाम- 
करण संस्कार | तीनव्षके उपरान्त केदारेख्वरके मंदिरमें परम्परानुकल 
इनका प्रथम क्षौर संस्कार (चूडाकमं) सम्पन्न हआ । "षष्ठेऽन्नप्राशनं मास 
यद्वेष्टं मगकं कुले'-के अनुसार छटठेमास उनका अन्नप्राशन हुआ । दोशवमें 
प्रतिभापरीक्षाके प्रसद्खमें उनके समक्ष मसिपात्र, छेखनी एवं अन्य करई 
आकषंक वस्तुं रखी गयी थीं । उनमेसे प्रसादने लेखनी चुन ली । इस 
घटनाने उनके साहित्यिक उत्कर्षक संकेत उसी समय कर दिया था९ | 

विन्ध्यक्षेत्रमे कुछ संस्कारोके व्यि ही लगभग पांच, छः वर्ष॑की 
अवस्थामें यात्रा करनी पड़ी थी । शिरुके सुकूमार हृदयपर प्राकृतिक 
सुषमाकी अमिट छाप पडी थी । बाल्यकाल्के उस शिशु सुलभ सौन्द्यबोध 
से प्राकृतिक गिरिमााओके अनुपम सौन्दयंका समन्वय हो गया ओर 
वालकका हृदय उससे प्रभावित हुआ । यही कारण है कि, प्रसाद साहित्यमें 
उपलब्ध ॒प्रकृतिवणंन प्रसादकी प्रत्यग्र ॒दष्टिके अन्तःपूत॒चित्रोसे 
परिपूरित हे । 

नव वषंकी अवस्थामे प्रसादको एक ओर यात्रामे सम्मिलित होना 
पड़ा । यह यात्रा तीथं यात्रा थो। तीथं यात्राका महत्व हमारे यहां बहत 
प्राचीनकार्से ही है। पृराणोमे तीथं यात्राका महत्व वाणित है | 
तीथं यात्रा करने वाका श्रद्धावान्‌ व्यक्ति समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है । 
उसमे नयी प्रतिभाका ओौर अभिनव श्रद्धाभावनाका श्रीगणेश होता 
है । प्रसादके परिवारमे तीथंयात्रा सम्बन्धी यह्‌ धारणाबहुत पहलेसे ही 
विद्यमान थी। दूसरी तौथं यात्रामें प्रसादको चित्रकूट, नैमिषारण्य, 
मथुरा, ओंकारेश्वर, धाराक्षे्र, उज्जेन जाना पड़ा । वहाँ उन्हे शिवत्तवकरी 





. प्रसादका कान्य, प्र २२। 

मनुस्मृति २। ३४, याज्ञवल्क्य स्मृति १ | १२ । 
. प्रसादका बचपन सुमित्रा जुलाई १९५१ । 

, वायुपुराण ७७ । १२५, स्कन्दपुराण ५६ । ५२ । 


० «५ ^€ 








३४ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


संस्कारवादिता प्राप्त हई । वे अपनी पारिवारिक आस्थाके अनुसार 
भविष्यतुके पथपर अग्रसर हुए ओर समग्र हिन्दी जगत्‌को परमशिवके 
पावन प्रकाशासे प्रकाशमान कर गये । 


पारिवारिक वातावरण- 


नियति अपने कमनीयकरोसे बालकं प्रसादका निर्माण कर रही थी । 
अदृष्ट सृष्टिका सुजन-संरभ प्रतिक्षण पारिचालिति था। वह्‌ शिवके 
दिवत्त्वसे संवलित हो रहा था । उसकी सुषुप्त संस्कार वादिता स्पन्दित 
हो रही थी । वह॒ देखता-रास्तेके अभावग्रस्त भिखमंगोके उठे कगाल 
हाथ पितामहके दिये हृए द्रव्यसे निहाल हो उठे ह। जामे विटुरता 
गरीब, पितामहकी शार्से शीतरक्षित हौ सानन्द हो उठादै, तो उस 
आत्मामं एक अद्दय-उल्लास स्थान बना रेता । शीशेकी तरह स्वच्छ 
आत्मामे इस प्रकारके सैकड़ों प्रतिबिम्ब अपना सूष््म संस्कार छोड्ते ओर 
अचेतन मनके कोषमे सभी एकत्र हो जाते । 


घरका वातावरणभी" महत्त्वपूणं था । चाहे पिदामहका दरवार हो 
या पिताका-वे कलाकार जो रामनगरके राजाके यहां सम्मान प्राप्तकरने 
जाते, वे सभी यहां अवद्य पधारते । उनका जमघट अव्य होता । 
दरबार सज जाता । काव्यकी आत्माका श्युगार मटोत्सव नित्य रचाया 
जाता । रसोका समुद्र॒ उमडता रहता । दिश प्रसाद शिवत्त्वके रंगमे 
ज्यो ज्यों बता गया त्यो त्यों संस्कारइ्वेतित आत्माका संवाहक वनता 
गया । 


जिस कामे वे उत्पन्न हृए थे, वह काली तोन लोकसे त्यारी है। 
यहाका वातावरण न्यारा, यहौँके लोग निराले ओौरजो कुछ भी है, सब 
अनुठा । काशी वाके सदैवसे ही जीवनका मूल्य सम्ञते रहे हैँ । नदवरतामें 
जो लहर काशीमें दिकारं केती हैँ । उनका दशंन अन्यत्र दुलभ है । यहां 
पंडित साधक विद्वान्‌ ओर मखं सब अपने रंगमे रमे रहते द । मस्ती 
काल्ीकी सबसे बडी सम्पत्ति है । यहाके रोग जीवनक लीके नायक 
भी होति है ओर द्रष्टा भी । सब अपने अपने में मस्त क्योकि जीवन- 
काक्या मल्यदहै, कालके लोग प्हचानते है ।'"“""""कालसिन्धुमे खडा 
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चिरन्तन अटल ज्योतिस्तम्भदहै। प्रसाद एसे ही सच्चे बनारसी वाता- 
वरणमे शिवत्त्वके अमृतसे अभिषिक्त हुए थे * | 


परिवारको आस्था 


भारतमें शिवाराधनकी परम्परा वेदिक ओर तान्विक दोनों पद्रतियों 
के मिधित रूपमे पायी जाती हैँ । साधारण भक्तको इन पद्धतियों ओर 
उनके साम्प्रदायिक स्वूपकरे महत्त्वका ध्यान नहीं रहता । हिन्दू धमंके 
महान्‌ आयाममें परम्पराओंका साधारणीकरण साहो गयादहै। आगे 
चलकर जितने समन्वयवादी सन्त हुए, उन्टोने साधारणीकरणकी इसी 
धाराको महत्व प्रदान किया है | 


प्रसादके परिवारकी दोव आस्थाभी मिध्ित आस्था थी । शिवकी 
पुजा होनी चाहिये । वे हमारे पूज्यहैँ? इष्टँ ओर श्रद्धेय है--इसी 
रूपमे उनकी पूजा होती थो । इस बात की चिन्ता किसीको नहीं थौ कि, 
देवता शिव यजुर्वेद वणित शद्राष्टाध्यायीके अधिष्ठाता देवता हैँ या शेव 
या पाशुपत मतके मान्य महादेव ! वेद वणित “दिवाय च शिवतराय च' 
के प्रतिनिधि है या तन्त्र प्राप्त शिव गासनकेर प्रतोक है । 


बालक प्रसादके लिये हिव श्वद्धास्पद बन गये थे। पितामह्की 
अंगुखियां पकडे एक सुन्दर बालक महादेवके मन्दिर मेँ आता, कठिनाई 
से चौखट लांघता ओर विशवनाथकं समक्ष अपनी अंगुलियोके कुसुम- 
सृक्रुमार, अरविन्द अरुण, दशपवंपूरित अंकुर जोड देता । साथ ही अपने 
पितामहके बद्धकरको भी निहार केताकि, हमारी यह कर-योजनकी 
प्रक्रिया तदनुकूल है या नहीं ? यह्‌ था मूलतः शिवभक्त वारक प्रसाद । 

वही शेव आस्थासे सम्पन्न बालक प्रतिभाशाली प्रसादके रूपमे 
प्रख्यात हुआ । वहं अत्यन्त कुशाग्र वुद्धि बाक्क था । आठ नव वषेकी 
अवस्थामे ही उसने अमरकोश ओर लघुकौमुदी कंठस्थ कर खी थी । आगे 
चलकर उसने सम्पूणं वेदिक साहिव्यका गहन अध्ययन किया ओर अपने 
स्वच्छ हदय दपंणमें परमरिवके महत्प्रकाशका प्रतिबिम्बन क्रिया एवं 
समग्र हिन्दी साहित्यको आलोकित कर दिया | 








१. प्रसादका काव्यकोश, जन्मप्रसङ् । 
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आरम्भक सरस्वतीपीट 

प्रसादी की दी हृई यह संज्ञा उस प्रारम्भिक पाठशालाकी है, जहां 
उन्होने अक्षरज्ञान प्राप्त किया था। इस पाटशालाके संयोजक थे, 
श्रीमोटिनीलाल गप्र । वे स्वयं एक अच्छे कवि थे | उनके सम्पवका 
सहज प्रभाव भी बालहृदयपर अंकित हुआ हो, तो कोई आस्चयं नहीं । 
यद्यपि प्रसाद उस समय बालक थे, पर वह बाल हृदय साधारण बालकोंसां 
नहीं था । वहु उस स्वच्छ दर्पणके समान्‌ था, जिसपर सूयंके समान 
ब्रकारका प्रतिबिम्ब अपने वास्तविकरूपमें पडता हृजा भी दूसरयोको 
आलोकित करता रहता है । 
परिस्थितियां 

प्रसादके जीवनमें अनेक प्रकारकी संकटापन्न परिस्थितियां आयी, 
जिनका उन्होने टकर मुकाविला कियो | उनके ऊपर आपदाओंका 
पहाडसा टूट पडा । कामायनीके प्रारम्भमे हिमगिरिं उत्तग शिखरपर 
शिलाकी शीतल छोहमें बैठनेवाले जिस पुरुषका चित्रण प्रसादने किया है, 
वह मानो प्रसादका ही चित्र है । 


प्रसादने कठिनादयोसे कभी समञ्लौता नहीं किया । जीवन ओर 
मरणको चुनौती देते हुए वे आगे बदृते गये । अपने कटे जानेवारसे ही 
उन्हे अपार दुःख, अपरिमित वेदना ओर अनन्त क्लेशा हा था । 
सम्पत्तिपर अधिकारकी लालसासे कुटुम्बियोके षड्यन्त्रभी चले थे पर वे 
शंकरके विषपानके सदश उसे गकलम ही रख सके, उसे नीचे नहीं उतारा । 
विषके नीचे उतरनेपर हृदयमन्दिरके दूषित हो जानेका भय था । 


श्रीविनोद शंकर व्यासने उनका संस्मरण लिखते हुए यह्‌ चर्चाकी दै 
कि, मुञ्चसे जब कभी वे अपनो जीवनकी कटाने सुनाते, तो उनका चेहरा 
तमतमा उठता ! आंखें भर आतीं ओर रुलाटपर संसारकी कठटोरताको 
एक रेखा स्पष्ट खिच जाती थीः । 


प्रसादका अन्तः साक्ष्य 
प्रसादके मानसिक विषादकी रूप रेखा कामायनीके पृष्ठोमे यत्र तत्र 








१. कामायनी, चिन्ता, पं० १-४। 
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अंकित है | वे अपने परिवार सगंके अग्रदूत थे । उन्हें यह लग रहाथा 
कि, मँ असफल हो चुका हँ । विलीन हो चुका हँ । परिवारको अद्भुत 
उत्कषंकी ओर न ले जाकर, समृद्धिकी-एेश्वयंकी उच्चता न प्रदानकररमैँ 
रक्षकटी भक्षक बन गया हूँ अथवा मानो अपने ही अपना मीन हो 
गया हूं । 

उन्होने जीवनके कितने उत्थान पतन देखे, उच्चता ओर नीचताकी 
उध्वं व निम्नगामी प्रवृत्तियोको परखा, उनमें हक्चर पेदाकर देनेवाठे 
तूफानोको फलवत्तासे वे प्रभावित हुए ओर पाया कि, जीवनके दो पक्षों 
बाह्य ओर आन्तरमें प्रदर्शन ओौर विकासही षडे हृएहैँ। ऊपरसेतो 
परिवारको प्रतिष्ठाकी पृष्ठभूमिमे शिवत्तवका प्रदर्शन ओर भीतर भीतर 
कामक उपासना एवम्‌ वासनाका श्युंगार ! कामरिपुकरी नगरीमे कामका 
वरण । यह्‌ उन्हँ खर गया । उन्होने कामकौ तूफानी आंधियोकि, पुनः 
पुनः प्रत्यावतंन पर अपनी चिन्ता व्यक्तकी २ | 


उन्हे परिवारका भविष्य निराशापूणं दख पड़ा । जहां मणियोके ही 
दीप प्रज्वलित हो, जहां पितामहु-पिता ओर श्राताके उच्चस्तरीय 
चरित्रकी चारुताका दिगन्तव्यापी प्रकाश शाइवत प्रभा विखेर रहे हों, 
वहीं अन्धकार ने अपना स्थान केसे बना लिया ? वे तड़प उठे ओर अपने 
निराशापूणं भविष्य, देवदम्भके महामेधमें सब कृ के हविष्य बन जानेकी 
चिन्तासे तिलमिला उे\ । 


कटां अमरता चमकीठे पृतलोके जयनाद ओर कहां विषादके वे 
दिनि | उनके हृदयमें विषादकी प्रतिध्वनि मानो शादवतरूपसे उन कम्पित 
करती हुई जगतुकी वेदनासे संपकं स्थापित करने र्ग जाती थीं ४ | 


विषादके एसे वातावरणसे वे एक निश्चित धारणापर मानो पहुच रहै 
थे । उन्हें ल्ग रहा था कि, प्रकृतिपर विजय नहीं पायो जा सकती । धमं 
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का, आभिजात्यका ओर साहु घरानेकी साधुताकाजो महाभाव मनमे घर 
विये बैठा था, वह॒ केवर मद था । एकमात्र अहमन्यता थी । मानसिक 
विकासितासे गला कभी नहीं छट सकता । उन परकृतिकी वर्जयता ओरं 
अपनी श्रान्तिके सम्बन्धमें तथा अपने भोरेपनके सम्बन्धे एक प्रकारा 
विरागसा उत्पन्न हुआ ओर उन्टँ अनुभव हज कि, इस जगत्‌ सभी लोग 
विलासिताके मदमे केवल तिर रहे" । परिवारं सदस्योकी मृत्यु, 
माता-पिताकी मृत्यु ओर सगे सम्बन्धियोकी मृत्युस उन्हे बड़ा आघात 
गा था । ऋणका बोञ्च बढ़ चला था । मानो विपत्तिकं पारावारे सभी 
कृ इव गया हो एवं सारा विभव संमाप्त हो गया हो उनकी देव 
सुखोकी तर शय्यापर मानसिक व्यथाके जकधिका महानाद उमडता हंजा 
सुनाई पडता था । मानो देव जातिक्रा समस्त सुखविश्वासही नष्ट हो 
गया थाः । 

ठेसी परिस्थतियोमे अपनी जौवन-नौ काकी प्रख्यके महाज्वारसे 
उवार छेनेकी चेष्ट।मे संग्न प्रसादका प्रत्यभिन्ञादशनसे जव संपकं हुञा, 
तो उन्हे एक विदेष आनन्दकी उपलन्वि हुई । उनकी मान्यताओंको एक 
राजपथ प्राप्त हभ ओर उन्न स्वतन्त्र मागका निर्धारण किया । 

प्रताने वैदिक मतवादको प्रत्यभिज्ञाद्शंनकी अपेक्षा मान्यता नहीं 
दी | वेदिक मतवादमे विश्वदेव, सविता, पूषा, सौम ओर पवमान तथा 
वरुण आदि प्रत्यक्ष देवके रूपमे स्वीकृत है । इन सब देवताओंकं ल्य 
पृथक पृथक्‌ स्तुतियां हैँ । प्रायः इनर्ेसे सबके लिये पृथक्‌ पृथक्‌ सूतक 
रचना भी वी गयी है किन्तु प्रसाद प्रतयमिज्ञा-दशंनके प्रभावकं कारण उन्दँ 
देवरूपसे स्वीकार नहीं कर सके । उनका यह्‌ स्पष्ट मत चा करि, समारमें 
चाहेजोभीदहो, चाहे वहं देव हो या मनुष्य ये सभी परिवतंनकं पुतले 
है । सभी गर्वं रथम तुरंगके समान जुते हए हैयाजोतिजारहैदहँ। 

गर्वे रथमे जुतना प्रव्यभिज्ञादशंनकी दृष्टिते मलसे प्रभावित होना 
हे । शुभाशुभ क्रियाओंमे अनुरक्त रहनेवाला "पशु" ( मूत समुदाय । देह 





१. कामायनी, चिन्ता, पृ० ७, पं° १७- २० । 

२. कामायनी, चिन्ता, परं ८, पं० {-४। 

३. कामायनी, चिन्ता, पृ० ८, पं १२ तथा तन्त्रालोक अआ° ८, 
पु9 २१४-२२८ । 


प्रसाद: ३ २३९ 


ओर इन्द्रिय आदिक कायं करता है। वह सकल ओर समल दलाओंमें 
रहता हुआ अहंकारके कारण अपने वास्तविक स्वरूपको विस्मृत कर 
बेठता है । इस विस्मृतिको दूर हटाकर श्व 'की स्म॒तिके आधारपर अपने 
व्यक्तित्वको शिवत्वसे सम्पृक्तं करनेको चेष्टा ही जीवनका लक्षय होना 
चाहिये । इसी सिद्धान्तको उन्होने अपने समस्त कृतित्वमें प्रतिपादित 
किया है। 
व्यवसाय 

प्रसादजी एक व्यापारी परिवारे सदस्य थे । यद्यपि प्रारम्भमें उनके 
परिवारके ऊपर ऋणका बड़ा भारहो गयाथा किन्तु इससे वे घबड़ाये 
नहीं । वौरतापूवंकं कटिनाइयोका सामना करते रहे ओर ऋणके चुकानेके 
प्रयत्नमे लगे रहे । ऋणको वे नारकीय यातना मानते थे । सन्‌ १९३०-३१ 
मे वे ऋणसे मुक्त हा चुके थे" | चौक स्थित विशाल भव्य भवन वेच 
देनेसे उनके व्यवस्ायको यद्यपि धक्का गा था परन्तु उनकी साख बनी 
रही थौ । विगत वेभवकी गरिमा उनके सामने ही ध्वस्त हो गयी थी । 
पूवं जका ठाट बाट, दानघमं, कटाविदोका सम्मान-सत्कार आदि इन्टोने 
आंखोके सामने विलीन होते देखा था । किशोर हूदयकी भावुकता 
स्वणिम अतीतको भुला न सकी । परिवारमें अनवरत परिवतंनोसे उनके 
ममंका गहरी चोट र्गी, जिसके कारण उनको सम्पूणं चेतना एक गहरी 
वेदनासे परिप्ठावित हो उठी । उसी वेदनाकी वेदीपर उनके साहित्यका 
सुजन प्रारम्भ हआ । प्रल्यके उपरान्त मानो एकाकी मनु नवीन सृष्टम 
दत्तचित्त हआ होः । 

दसी वेदनासे प्रभावित होकर अपने व्यावसायिक बही खातोके 
कागजोपर उन्होने तुकबन्दी आरम्भ कर दी थी। रसीदों ओर व्यापार 
सम्बन्धी पत्रोपर सवेयोको रचना होने रगौ थी । उनके बड़े भाई शम्भ 
रत्नजी 7ो जब इसका पता लगा, तो उनसे उन्हे ज्ञिडकियां भी सहनी 
पड़ीं किन्तु प्रसादका मानस व्यवसायकी ओर प्रवृत्त न रह्‌ सका । वे अपने 
कविकमं कलापे निरन्तर संलग्न रहने लगे । 

प्रतादका जीवन गोवद्धंन सरायवाी हवेली बीता । दोपहर सोकर 





१. प्रसाद ओर उनका साहित्य, प° ३ | 
२. प्रसादको दार्शनिक चेतना, प° १६३ । 








४० प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादरंन 


उटठनेके उपरान्त प्रतिदिन दो तीन घण्टे, वे गोपनीय व्यवसाय सम्बन्धी 
मिश्रण सूत्रों भौर विधियों का प्रयोग करते, स्वयं श्रम करते ओर तब 
बाहर निकलते थे‹ । उन्हे सभी प्रकारके इत्र, सुघनो ओर टादइरेट आदि 
बनाना दक्षतापू्वंक आता था । 

प्रसादने सूर्तीका विशोष ठंगसे साहित्यिक नामकरण किया था । जेसे 
१-- नागकन्या ( उत्तम तम्बाक्‌ ), २--रागिणी ( गुजराती सूर्तौ ) । 
३--केगर कुसुम ( चुनी हुई दुलभ तम्बाक्‌ ), ४--पराग (सुंघनो मंजन), 
५--कौमुदी ( सूर्ती विहीन उत्पादन ) ६ मृगमद ( किमाम ), ७-- 
कृष्णतमाल ( मोहिनी जर्दकी एक नवीन कल्पना ) ८-कस्तूरिका 
( मुदकी गोलियां ) आदि । 

टन प्रयोगोके आधारपर इस निश्वयपर पहुंचा जा सकता है कि, 
अपने व्यापारको उत्कषं ओर प्रकषंकी दिशामे अग्रसर करनेके ल्ि वे 
किसप्रकार प्रयत्नरोल थे। सुर्तकरि इसप्रकारके नामकरणमे उनकी 
साहित्यिक ओर व्यावसायिक प्रतिभाका स्पष्टं पता चर्ता है । 


लेवप्रभाव 
प्रसादजीका परिवार दिवत्वकी आस्थासे सम्पन्न शेव परिवार था। 


प्रसादने अपने परिवारकी उस पारम्परिक आस्थाको तन्त्रालोक नामक 
कदमीर दोव दर्शानके शिरोमणि ग्रन्थक सिद्धान्तोसे उद्धासित किया । 


इस प्रसङ्खमे श्चोदीनबन्धु ब्रह्मचारीकार नाम आदर के साथ ल्यि 
जाने योग्य है । ब्रह्मचारीजो शास्त्रोके निष्णात एवं पारद्धत विद्वान थे । 
उन्होने ही प्रसादकी प्रतिभाको संवारा, उसे विकसित बनानेमें अपने 
व्यक्तितत्वको लगा दिया ओर प्रसादके जीवनम दादंनिकताका श्रीगणेश 
कर दिया। 

इसके पूव॑के प्रसाद एक भावुक कवि थे । अपने अग्रज श्रोशम्भु रत्नजीसे 
चपि-चिि दृकानकी बहिर्योपर कविताका अभ्यास करनेवाले नवं कवि थै 
ओर अपनी अज्ञानतामे, अपनी बद्धमूलतामे सीमित संचित व्यक्तित्वके 





१. प्रसाद ओर उनका साहित्य, प° २४। 
२. प्रसाद ओर उनका साहित्य, पृण ३ तथा कविप्रसादको काव्य साधना 
१० २३। 








प्रसाद्‌ :३ ४१ 


प्रतीक थे । किन्तु श्री ब्रहमाचारीजीके सम्पर्कमे जानेके उपरान्त प्रसाद 
वैदिक, ओौपनिषदिक, पौराणिक ओर तान्त्रिक उपासना पद्धतियोके 
रहस्यसे परिचित हौ सके । ब्रह्मचारीजीने शास्त्रकी बारीकियोको क्रमिक- 


रूपसे प्रसादके विद्यार्थीको समज्ञाया । वेद, शाख, उपनिषद्‌ पुराण ओर 


महाकाव्य आदि सभी उनके लिय हस्तामलकवत्‌ थे । उन्होने विदोषरूपसे 
दोव शाखका अध्ययन किया था। प्रसादको भी शेवगाख्की सिद्धान्त 
वादितासे परिचित कराया । प्रसादने उनके सम्पकंके कारण समस्त 
दोवमतवादोका अध्ययन किया, उन्हं निरखा, परखा ओर अपनी धारणा- 
मे उन्हे धारित किया । यहु स्पष्टहै कि, वेदिक शेवमतावादकी अपेक्षा 
सुरुचिपूणं ओर आत्माको तृप्ति प्रदान करने वाला तांत्रिक शेवमतवाद ही 
प्रसादको अत्यन्त प्रिय ओर हृदयग्राही सिद्ध हुआ" । इसके कं 
कारण थे- 


१-- वैदिक शेवमतवादमे क्म॑काण्डके विविध विधानोंका विपुल 
बाहुल्य है । प्रसाद कर्मकाण्डके स्थानपर व्यावहारिकं साधनाको महत्व 
देनेवाले कलाकार थे । 


२- शिव सच्चिदानन्दके साकार विग्रह हैँ । उमा शक्तिकी सगुणा- 
वस्था का नाम है । परमात्माही रीकाके ल्व उमा महेश्वर आदि सगुणरूप 
धारण करते हैँ । ६दिक मतवादी ब्रह्मा-विष्णु-महेश रूपी त्रिदेववो त्रिरूपा- 
धिष्ठित ब्रह्म ही मानते हैर । प्रसादको यह मतवाद प्रिय नहीं था क्योकि 
इसके अनुसार शिवकी मौलिकता शिवम न रहकर ब्रह्मे समाहित हो 
जाती है, जो शिवाद्रयवादके विषपरोत है | 


२-प्रसादजीने बौद्ध साहित्यका प्रचुर अध्ययन किया था | विभिन्न 
विद्रानोने इसपर अपनी सम्मतियां दी हैँ । भगवान्‌ बुद्धका धमं मध्यम- 
मार्गी घमंहै। वहन तो वैदिक यज्ञ यागादिको उपयोगी मानतादहै ओर 
न लोक परलोक सम्बन्धी तत्त्व चन्तनको । वह॒ देव, या बहुदेववादी 
नहीं । वह्‌ विद्व ओर आट्माकी चचिं न पड़्करर जीवनके चरमटक्ष्य 
(साध्य) ओर उसकी प्राप्तिके उपाय ( साधन ) परही विचार करता है । 





१. कविप्रसादकी काव्य साधना, पृ° २३ पं० २५-२७। 
२. योग वाशिष्ु, निर्वणि प्रकरण, सर्गं ३। ८२-८३ । 











४२ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


प्रसादजी उपर्यक्तमतवादसे प्रभावित तो थे पर उस पथके पथिक नहीं 
थे । वेदमृलक शैवमतवादकी मान्यतायें बौद्ध प्रभावमें बाधक थीं । यही 
कारण था कि, द्रौतपरक या दवेताद्ेतपरक वैदिक-गेव-सिद्धान्तसे उनकी 
अरुचि हई । चकि वे जन्मजात जेव १ थे ओर संस्कारतः भी शेव थे। 
इसी टये शिवकी उपासनाका अद्र त परक मत ही उन्दँ अभीष्ट हुआ । 


#--वैदिक ओर ओपनिषदिक ब्रहावादके अनुसार ब्रह्म विद्वसे परे 
अचिन्त्य शक्तिसम्पन्र तत्त है । वह सत्य है, निर्मल है जौर निविकार दे । 
फिरभी वह्‌ निष्क्रिय है । कर्तृ्वविहीन दै । इसके स्थानपर शेवतन्त्रका 
ईराद्यवाद परमेश्वरको परम स्वतन्त्र मानता है ओर साथी कत्तुव 
शक्त सम्पन्न मानता है । प्रत्यभिज्ञादशंनके अनुसार शिव सृष्टि, स्थिति, 
संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह इन पांच क््योका कर्ता है । प्रसाद एसे 
ही अनुग्रहकारी शिवके उपासक थे । १--चित्‌, २--आनन्द, ३--इच्छा, 
४ ज्ञान, ओर ५- क्रिया इन पांचों रूपोमे शिव विद्वमें अपनी रीलाका 
प्रसार कर रहे है । प्रसाद एसे ही कतुंत्व सम्पन्न शिवके उपासक थे | 
निष्क्रिय उपास्यकी अपिक्षा सक्रिय सवंतन्त्र उपास्यकी ओर स्वभावतः 
उनकी प्रवृत्ति उन्मुख हई । 

५--गृहोद्यानमें पूर्वं पुरूषोका स्थापित शिवमन्दिर, उसीके सामने 
टहते ओर गुनगुनाते कविका शिवत्वसे आप्यायित हृदय मन्दिर । दोनोमे 
शिवकी प्रतिष्ठा । एकमे वैदिक विधिसे प्रतिष्ठा हई थी किन्तु दूसरे 
हृदय-मन्दिरमे शिवकी प्रतिष्ठा प्रत्यभिज्ञादशं के तन्त्रसे हई । तन्त्रगाखके 
उनके अध्ययनने उनको परमशिवकी ओर प्रवृत्त कर दिया । 

९--उनका परिवार दोव था२ । परिवारसे जिन रोगोंका सम्पकं था, 
उनमे साधारणसे लेकर असाधारण व्यक्ति भी थे। अनपदृसे खेकर 
सुपटित विद्वान्‌ भो थे, अनुरक्त ओर विरक्त सभी थे । 


विरक्तोमे दो व्यक्ति उल्लेख्य है । १--श्रीदीनबन्धु ब्रह्मचारो ओर 
२- श्री दोवध्ववजी महाराज सिद्ध दोव । इन दोनों विरक्त महामानवोने 
प्रसादके रौकिक अवसादको, उनके अशिवको निरस्त करनेमे अपना 
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पूरा योगदान किया । दोनों शेव थे । अतः इन दोनोकी तान्विक तात्तवि- 
कताका प्रभाव पडे विना केसे रह सकता था ८ अतः प्रसाद्‌ शिवत्वके 
साधक बन गये । काव्यका उन्हे विस्तृत क्षत्र मिला । उस क्षेत्रमे उन्टोने 
वही वीज वपन किये, जो उन्हे इसप्रकार प्राप्त हृए थे वे बीज शिवत्वसे 
संवलित थे, शिवमय थे । 


७-- वे सुघनी साहूके वंशज थे । सूर्तकिं व्यापारी थे । सूरत विदवकी 
मादकताकी प्रतीक है । सूर्तीको सुगन्धिसे वासित करनेकी प्रक्रियाका 
अथं है--अपने भूतभावको-देहभावको ्रेतभावको, अभूतभाव, अदेह भाव 
अद्ैतभावसे भावित करना ! साधनाके धनी इस कलाकारके मनमें बेटा 
दिवका संस्कार यदि इसप्रकार शिवत्व सम्पन्न हो सका, तो इसमे क्या 
आदचर्यं ? वासित करनेका यह व्यापार तन्त्र मय होता है, सिद्धान्तमात्र 
ही नहीं । क्रियामय होता है । इसीलिये उन्होने तन्तरोको साधना प्रणारीको 
स्वभावतः अपनाया ओौर उसमें अपने हदयका रस भर दिया । 


साहित्यकी प्रवृत्ति शिवके लिये, कल्याणके ल््यि ही होतो है । "काव्यं 
यशसेऽ्थक्रते व्यवहारविदे रिवेतरक्षतये' १ के उदेश्यवाक्यमे रिवेतरक्षति 
अर्थात्‌ शिवतत्वकी सुरक्षा ही काव्यका उदेदय होता है । शिवकरी नमस्कृतिसे 
प्रारम्भ होनेवाला प्रसाद सादित्य शिवकी समरसतामे* एक रस होकर 
समत्वका संदेश दे गया । 


प्रसादजीका साहित्यिक जीवन शिवक्वकी सम्पूणं व्याख्या है | उनकी 
प्रथम कृति उवंशो ( १९०९ ) से यह्‌ स्पष्ट ही परिक्षित होता दहै कि, 
प्रसादके इष््टदेव दिव थे । उवंली पुस्तकके निवेदनके प्रारम्भमेहीजो 
वाक्य सर्वप्रथम छपा हुआ है, वह है--श्रीिवजी सहाय' । वेदय एवं 
व्यापारो परिवायोका यह प्रसिद्ध वाक्य है। श्रीलक्ष्मोजी सदा सहायः 
“श्रीगणेदाजी सदा सहाय' आदि । वहां द्रव्य प्राप्तिमे बाधाहीनताके उदश्यसे 
उनकी वन्दनाकी जाती दहै । पर यहाँ इस साहित्यिक कृतिके प्रथम वाक्यके 
रूपमे आपने इष्टका स्मरण करना ही अभिप्रेत है । प्राचौन पद्धतिकेः 





१. काव्यप्रकाश उल्लास १ कारिका २, प° ५, पंञ २-३। 
२. कामायनी, आनन्द पृ° २९४, पं १७-२० । पु° २८८, पं० १-४॥ 
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अनुसार कार्यारम्भके समय देवस्मरण मांगलिक होता है । मंगलाचरणकी 
प्रथा भारतीय भक्तिभावनाका भव्य उदाहरण है । इसमे संदेह नहीं कि, 
शिव कविकी सदा सहायता करते रहे ! मूर पुस्तके आरम्भमें भी ॐ 
नमः शिवाय' छपा है । ॐ नमः शिवाय' रिवका षडक्षर मन्त्र है । मन्त्र 
संहितामें ओर शोव तन्त्र ग्रन्थोमें इस मन्त्रकी महत्ताका पूरा वणन मिक्ता 
है । मंगलाचरणका सोरठा भी-- 


शम्भुनयन प्रतिबिम्ब, जयति शैलजा वदन पे । 
राजत विधुके विम्ब, मन हु नीक कमलावली ॥ 


भगवान्‌ शंकरके प्रभावका बचोतक है । शम्भुके नयनका प्रतिबिम्ब 
नीक कमलावली बनकर विधुके विम्बपर प्रतिबिम्बित टै। प्रसादके 
अनुसार वही सब कुछ दै। उसकी जानकारीसे रशिवत्वकी प्राप्ति हो 
सकती है । कवि उस परमतत्तवका दर्शन कर सका था, जिसे प्राप्तकर 
ञ्पक्ति परम माहेश्वरत्वके उच्च स्तरपर विराजमानहो जातादहै। जो 
ञ्यक्ति परावरतत्वका दर्शन कर छेता है, मन्त्र ओर तन्त्रे निष्णात हो 
जाता है, वह आत्मवंशी हौ जाता है" । 
प्रसादको दिनचर्या 


प्रसाद नियमतः ब्राह्म मुहतंमे उठकर उपनिषदोंका अध्ययन करते थे । 
अध्ययनके उपरान्त वे कविता ठेखन करते थे । तदनन्तर बेनियाबाग या 
गंगातटपर परिक्रमणकै लिये वे निकल पडते थे । रास्तेमे कमो श्रीप्रेमचन्द्र 
श्रीगहमरी या श्रीव्याससे मुलाकात भी होती, वहीं उनसे साहित्यिक 
चचयिं भी चलतीं । खौटते समय डा० एच० विहके यहाँ भी वे कभी-कभी 
बैठा करते थे । तेल मालि कराना उनका नित्यका स्वभाव था | दससे 
ग्यारह बजेक्रे वीच प्रातःकाल दिनमें वे निखरो चारपार्ईपर बेठते ओर 
वहीं मालि कराते । इसके बाद उनके बेठनेका स्थान दूकान होती । 
दोपहरमे भोजनोपरान्त वे नियमित शयन करते थे} शयनोपरान्त वें 
सुर्तीकिं विविध मिश्रणोके कायम लग जाते ओर फिर सन्ध्याको दूकान 
१. मन्त्रेषु यन्त्र-तन्तरेषुं निष्णातइचेद्‌ भवेद्वशी । 

दृष्टे परावरे तत्वे स एव च भवेद्‌ वी ॥ 

--जपसूव्रम्‌-स्वामीप्रत्यगानन्द | 
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सँ भालनेमे ल्ग जाते । दूकानसे लगभग दस बजे रात रौटते । भोजनो- 
परान्त कुछ विश्वामकर वे लिखने वेठ जाते । कभी-कभी तो वे रातभर 
लिखते ही रह जाते थे । उनका म्प जलता ही रह जाताथा। यदि 
कभी कोई मित्र रातकोभी आया ओर यदि कविताकी चर्चा प्रारम्भ 
हई, तो वे उससे बडी ही गम्भीरताके साथ विचार विनिमय करते। 
सन्‌ १९३५-३६ के मध्यकी बात है-एकवबार दस बजे रातके लगभग 
श्रीनारायण चतर्वेदीजी उनके यहाँ आये । उन्होने कामायनी सुनाना शुरू 
किया । एक बजे तक वे सुनाते ही रह गये । 


वे स्वभावके बड़े ही सरल ओर सहृदय व्यक्ति थे । गोबद्ध॑न प्षरायके 
डा हरिवंश सहाय उनके परिचितो ओर आत्मोय व्यक्तियोमे सेथे। 
उन्हें यह्‌ पता था कि डा० साहबको निमोनिया हो गयी है । सन्ध्याके 
समय आवश्यक काययम रह जानेके काःणवे पतान ल्गा सके। ६ बजे 
रातको नींद खलनेपर अपने मालिशवालं नौकरको भेजकर उन्होने 
बीमारीके सम्बन्धमे पच ताछ की । इससे उनको सह्दयताका स्पष्ट पता 
चरता है^ । 


उनके वार्ताखापके मुख्य विषय द्रेत ओर अद्रेत सम्बन्धी सिद्धान्त थे । 
डा० हरिवंश सहायसे वार्तालापके प्रसंगमें उन्होने स्पष्ट ही कहा था--मे 
स्वयं ईश्च राद्रयवादी हूं । उनकी मान्यता थो कि, जन्म तो होना ही नहं 
है । इसका एकमात्र कारण शिवत्वकी उपलन्धि थी । जो व्यक्ति परभ- 
शिवकी उपरुन्धिकर लेता है, वह्‌ स्वयं जीवनमुक्तं हो जाता है । उसके 
ल्यि जन्म ओर म॒ल्यु कोई महत्वकी बाते नहीं रह्‌ जातीं | 


श्री रामनाथ सुमनसे उनका बड़ा अन्तरंग सम्बन्ध था। प्रोफेसर 
रामदारणजी मुरादाबादसे सुमनजीका सम्बन्ध था ओर इसप्रकार 
ड० हरिवंश सहायसे भी उनका सम्बन्ध था | 
क्रीदीनवबन्धु ब्रह्मचारी 

श्रीदीनबन्धु ब्रह्मचारो प्रसादके गुरु नहीं थे ।' प्रसादजी किसीको 


१, डा० हरिवंश सहाय, गोवद्धन सराय, वाराणसी से व्यक्तिगत बात- 
चीतके आधारपर्‌ | 
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गुरु बनाने या स्वयं बनेके पक्षपाती नहीं थे । उनकं गुरु जगद्गुरु भगवान्‌ 
शंकरहीथे। उन्दँ ही वे गुरु मानतेथे। एक बार एकं व्यक्ति उनसे 
शिष्य बननेकी प्रार्थना करने लगा । उन्होने आद्र होकर कहा--जब 
हमारे यहाँ गरुत्रंहा गुरुविष्णुः'की उकृष्ट आदशंवादिता है, तो मेँ 
इस योग्य कंसे हो सकता हँ ? मेँ गुरुत्वकी गरिमासे निङ्चय ही संवलित 
नहीं हं । इसीप्रकार ब्रह्मचारीजी भो उनके गुरु नहीं थे। बहुतसी 
पुस्तकोमे यह उल्छेव मिलता है कि, श्रीब्रह्मचारीजीने उन्हे समग्र 
ओपनिषदिक, आगमिक, ओर दाशंनिकं ज्ञान प्रदान किया--यह्‌ अति- 
शयोक्ति है । वास्तवमें श्रीदौनबन्धुचारी एक सह्‌दय ओर उच्च आशय- 
वान्‌ सन्त थे । उनका स्वाध्याय उच्चश्रेणीका था। उन्होने शास्त्रीय 
विषयोंका मन्थन किया था, निदिध्यासषनके स्तरपरवे यौगिक गरिमासे 
संवलित थे । प्रसादजी एसे व्यक्तियोसे मिलनेमे आनन्दका अनुभव करते 
थे । उनके सान्निध्यसे लाभ उठनेमे भी वे संकोच नहीं करते थे । 'वादे- 
वादे जायते तत्व बोधः" के ये पक्षपाती थे |" 


दीनबन्धुजी दोव थे। वे वैष्णव, शाक्तं या सूर्योपासक तथा 
इन सब विष्ोके प्रखर पारखी थे। वे प्रसादजीके घरके पास 
ही श्रीदेवीदत्त शुक्लछजीके घर रहते थे। श्रीशुक्छजीका परिवार 
कालीके पण्डित परिवारोका शिरोमणि परिवार था। एसे उक्कृष्ट परि- 
वारम ही श्रदीनवन्धु ब्रह्मचारी रहते थे । उसी मुहल्छेमे सुंघनी साहुका 
परिवार भी निवास करता था । दोनों परिवार सांस्कृतिक दृष्टिसे महानु 
थे । दोनोका मधुर सम्पकं था । आना जाना था ओर प्रेम परिचय था। 
उसी क्रममें श्रीब्रह्मचारीजी भी प्रसाद परिवारमे आये ओरं प्रसादसे 
उनका घनिष्ठ सम्पकं हो गया । 


यह्‌ स्वाभाविक बात है कि, एसे उत्करृष्टकोटिके दो व्यक्ति जव एकत्र 
होगे, तो दार्शनिक चर्चा छिडकरे ही रहेगी । दोनो विद्वान्‌ घण्टों 
एकान्तमें विचार विमं करते रहते । शप्रसाद' जी उत्त अदुमुत ब्रह्मचारी- 
के अमृत अनुमवोंको आत्मसात्‌ करते थे । 


वे गुरु नहीं तो गुरुस्तरीय व्यक्ति या गुरुमित्रतो कहे ही जा सक्ते है । 


१. कविप्रसादकी काव्य साधना, पृ० २३, पं० १७-२० | 
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मित्रतो बराबरीका होतादहै, पर कभी-कभी मित्र॒ बराबरीसे उपरका 
होता है । उदाहरणके रूपमे कृष्ण ओर अजुंन को लिया जा सकता है । 
कृष्ण अर्जुनके मित्र ये-सखा थे पर गुरुभी थे । सारथि भो थे ओौर जौवन- 
की दादानिक उल्छृष्टताके स्तरपर अर्जुनको ला बिठाने वाले अमर गीता 
गायक भी । 


यह्‌ दूसरी बात है कि अर्जुनको व्यामोहके प्रस ङ्गम अपने मित्रकी 
शरण ग्रहण करनी पड़ी । प्रपन्न होना पड़ा ओर 'शाचि मामू" की याचना 
करनी पडी । कृष्णको अपना महान्‌ अनुशास्ता मानना पडा । ट्सी 
आधार पर यह कल्पना करनेको हिन्दौका विद्यार्थी बाध्य है कि, प्रसाद 
अपने संदिग्ध स्थलोके लिये आदरणीय ब्रह्मचारीजीका आश्चय लि होगे । 
उन्होने अपनी जिज्ञासाओंका समाधान अपने मित्रसे कराया होगा, 
अपने सन्देहोका निराकरण कराया होगा एवं अपने विवेकके आवरणोको 
भग्न करनेमे सहायता ग्रहणक टोगो । 

इसप्रकार वर्णम गुरु ब्रह्मचारी विद्याकी गुरुताको स्वतः प्राप्त कर 
गये हों, तो कोई आश्चयंकी वात नहीं । न तो कभी ब्रह्मचारीजीने किसी 
प्रसंगमें प्रसादको अपना शिष्य कहा था ओौर न प्रसादजीने उन्हें अपना 
मिव्र या गुरं । यह उन दोनोंका सम्पकं ही था, जिसके आधारपर लोर्गोनि 
यह लिखा कि, श्र ब्रह्मचारोजीने उन्हें समग्र ज्ञान विज्ञान सिखाया? । 


प्रसादजी परिवारे संस्कारोसे शेव थे । अन्ततकवे शेव बने रहे । 
उस निष्ठामे रञ्चमात्रभी परिवतंन नहीं आने पाया । वरन्‌ उत्तरोत्तर 
उत्कं ही होता रहा । शिवत्तवका परिवेश बढता रहा । अपनी प्राण- 
वत्ता प्रत्यभिन्ञाके शुश्रका सम्मिश्रण वे करते रदे । 


कारी निवासकी आस्थामें मुक्ति ही हैतु होती दैर। यहां शिव ही 
तारकमन्त्र * देकर जोवत्तवको रिवत्तवमे पयंवसित करते हैँ । इस खौकिक 
जीवनमे जो दिवक््वकी प्रापि नहीं कर सकता-उसे पारलौकिक जीवनमें 





, कविग्रसादकी काव्यसाघधना, पृ० २३, पं० १७-२० | 
„ कविप्रसादकी काव्यसाधना, पृ० २३। १० २५-२७। 
कायां मरणान्मुक्तिः, कारीखण्ड | 

ॐ रां रामाय नमः । 


% ~ & 
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भी यदि दिवच्व उपलब्ध हो, तो भला उपकी उपेक्षा कंसेकी जा सक्ती 
है ? भारतीय समाजमे कालीवासकै मूलमें यही भावना भरौ होती है। 
श्री ब्रह्मचारीजी काशोवास करते थे । उन्हे न केवल पारलौकिक शिवत्त्व 
की ही अभिलाषा थी, वरन्‌ अपने रिक जीवनम भी उन्होने सत्यं ओर 
शिवम्‌की प्राप्तिकी साधनाकी थो । प्रसादसे उनके प्रेमका, स्नेहका, मेत्री- 
का प्रगाढ परिचयका, आत्मोयताका ओर एकान्त गोषठियोमे पारस्परिक 
विचार विनिमयका यहो रहस्य था । 


एक बार डा० राजेन्द्र नारायण शर्मा ने प्रसादसे उनके बारेमे भो 
पूछा था । प्रसादने तुरत प्रदनसूचक उत्तर दिया था--'अजुनके मित्र के 
रहल ?' करष्णक मित्र के रहल ? मित्र त एकाधे कोई हो सकेा । पर 
उस एकाधमें किसी नामकी चर्चा उन्होने नहीं की थी । उनकी मित्रताका 
आदर भी बड़ा ऊँचा था । समानशीलव्यसनेषु मेत्री' को तो वे साधारण 
स्तरकी मत्री मानते थे। उनकी मेत्री उक्छृष्ट श्रेणीकी भावनासे भरित 
थी | मन, वाणी, कमं, मान-सम्मान, गरिमा-गौरव साथही भोजन-छाजन 
आदि सभी स्तयोपर उच्च सौन्दयं हो, अन्तर रहित आत्मीयता हो- 
एेसी मेत्रौको ही वे मान्यता देते थे । 


सिद्ध लेव श्री क्वध्वज 


असाधारण, असामान्य आकृतिमे, अलौकिक वेशमूषामें एक लम्बे 
भरे दोहरे शरीरके महामानवको कालीकी गलियोमे धूमते ओर अपनी 
मस्तीमे रमते ञ्चमते चलनेवाले आकषक व्यक्तित्व सम्पन्न, मानवशूपधारी 
दिव्य देवताको गंगा ओर विरवनाथकी सन्निधिमें जीवन यापन करते-- 
उस समयकी अनगिनत ओंखोने देखा था । वे भाग्यशाली थे । 


ठेसे ही वे अनुपम महापुरुष भथे--श्री शेवध्वजजी । आपाद मस्तक 
विभूतिभूषित, विभूति भी इधर-उधर कौ नहीं-महादमानको, मणि- 
कणिकाकी, हरिख्चन्द्रघाटकी-मुर्दोकी ! चरणो पादुका कभी होती कभी 
नहीं भी । पृष्ट पिण्डलियोमें उनके चरण दृढ्ताके साथ जमते ओर 
मस्तीते उठते । जानु ओर जद्घोके ऊपर लम्बमान व्याघ्र चमं | केसकर 
बन्धी हुई मजकी सेखला, सिहके समान कटि प्रदेश, विस्तृत वक्षस्थल, 
शरीरके मांसल अंग-प्रत्यद्धं ! रुम्बमान भुजाओंमे सवेदा धारित त्रिगु, 
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त्रिरलमें बंधा छाल वस्व ओर सवदा मारावेष्टित उसका मध्यभाग । 
लाल-लाल आंख किसी अलौकिक आलोकसे ओत-ग्रोत । कण्ठे कभी 
द्रक्षकी मोटी दृहरो माला ओर कभी नागकी कुण्डली । कानमे ओर 
हाथोके जोड़ोमे सटराक्षकी मोटी मनिकाये, धतुर फल खानेके कारण एक 
विचित्र मस्तके आलममें रहनेवाॐ, फक्कड ओर निर्भीक महात्मा । एसे 
थे श्री शेवध्वजजी महाराज । 


तीन रोकसे न्यारी काशीमे एसे अद्भुत साधुका संचरण रिवभक्तोको 
ही नहीं वरन्‌ समस्त काशी वासियों अथ च अन्य संम्पवमिे आनेवाछे 
तीथं यात्रियोकरे लि भी एक महत्त्वपूर्ण श्रद्धाका आधार था । वे निरन्तर 
'रिवोऽहम्‌'का धननाद करते हए चकते, कोई यदि पीछेसे राम या कृष्ण 
कह देता, उनकी जय बोल देता, विशेषकर उन्हें सुनाकर, तो वे तनकर 
खड़े हो जाते, उनकी गम्भीर दृष्टिसे उस दिशामें प्रेम, स्नेह, कोध, श्रद्धा 
ओर माधुरयकी धारा प्रवाहित हो जाती ! लोग मौन हो जाते । कुछ 
महादेव कहकर उन्हँ आगे बद्नेकी याद सी दिला देते ओर वे आगे बट्‌ 
जाते । महात्मा दोवध्वजका निवास था- प्रसादका वह्‌ रिवमन्दिर, जो 
उनके पूवंजोकी कत्तिका स्तम्भ है ओर आज भी वह प्रेरणाका स्रोत 
वना हुआ हे । मानवरूपमे वे देव थे। मानो भैरव वहीं उस रूपमे 
विद्वनाथकी भूतभावनकी भव्य नगरीका अहनिरा अवलोकन करते 
डोल रहे हों । 

उन महात्माका प्रसादके ऊपर महाप्रभाव था। उनते प्रसादने क्या 
ग्रहण किया- इसका स्पष्ट अथवा अस्पष्ट उल्टेख कहीं प्राप्त नहीं दै, 
पर यह्‌ ध्रुव सत्य है कि, उन महापुरुषके मङ्खलमय आशीर्वाद-अमृतसे 
प्रसाद अवद्य ही आप्यायित हृए्‌ । 

भारतीय साहित्यके उस अव्यवस्थित ओर शक्तिवलान्त परि- 
्रक्ष्यमे कामायनी जैसे महाकाव्यको सृष्टि विना दिव्य प्रेरणाओके 
असम्भव थी । मानव प्रतिभाके बल वृतेकी बात वह॒ प्रतीत ही नहीं 
होती । कामायनीके महाप्राणत्वकी पृष्ठभूमिमे महात्मा दौवध्वजका 
सहवास किसी अगाध निष्टाका आधान करनेमे अवद्य ही सफल हुंमा । 
प्रसाद' उनसे अप्रभावित रहे हों -इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
वह्‌ भी परिवारी परम्पराका प्रतीक सिद्धान्त ही जहां मूत्तिमन्त होकर 
वातावरणको अधिकाधिक शोवस्वारस्यसे समन्वित बना रहा हो । नित्य- 
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प्रतिकी उनकी अपनी उपासना प्रक्रिपाका निरीक्षण, उनके विचारोके 
आदान-प्रदान एवं व्यक्तित्वकी पारस्परिक परिष्कृति यह सारी बाते एक 
अभिनव भविष्यकी सजंनाकी मूक प्रक्रियाकी ओर संक्रेत कर रही थ | 


वोर दिवाजो महाराजके जीवनका निर्माण समर्थं गुरुरामदासने 
किया था । वह्‌ राजनीतिक क्षेत्रकी एक महत्त्वपूणं घटना थी । उसीप्रकार 
प्रसादके जीवनके परिष्कारमे इन दो सन्त पुरुषों, श्रोब्रह्मचा रीजी एवं 
श्रो डौवध्वजजीका मूक दाय भी अत्यन्त ही महत्वपूणं है । प्रसादके 
सन्दभमे, इनके अध्ययनके परि्रषयमे ओर प्रसादके निमाणके मूल अनु- 
सन्धानके प्रसङ्खमे इन दोनों महात्माओंका विस्मरण नहीं किया 
जा सकता ' । 


प्रतिभाक्ता परिष्कार 


दो शताब्दर्योकी वयः सन्धिमे भारतेन्दुकी साहित्यसुधासे पोषित 
एक भावुक कवि तथा नाटककारके रूपमे प्रसादका आविभाव हज । 
वंकिभचन्द्र, द्विजेन्द्रलाक राय, रवीन्द्रनाथ ओर शरच्चन्द्र सदश अप्रतिम 
वंगविभूतियोकी प्रतिभाके स्वारस्यका आस्वादन प्रसादने किया, उसे 
आत्मसात्‌ किया ओर अपनी वंशीका मधुरवादन क्या । उस स्वर 
माधुरीसे समग्र हिन्दी साहित्य मुखरित हौ उठा । 


घरपर ही उन्हं उद्‌ साहित्यके अध्ययनका भी अवसर मिलाथा। 
उर्दकी सम्पूणं लाक्षणिकताकोभी उन्होने अपना लिया । उसको काका 
अविकल तो नहीं किन्तु लाक्षणिक तत्त्व अवदय ग्रहण किया । 


उनका व्यक्तित्व इतना महान्‌ था, प्रतिभा इतनी प्रवर थी कि, 
द्विवेदी युगकी साहित्यिक मान्यताओंके समानान्तर, एकं तरहसे प्रतिकूल 
ही अपना मागं चुना, उस मागके लियि दिशा निर्देश किया, प्रकाशकौ 
व्यवस्था भी की । अपना चिन्तन उसे दिया । यहां तक कि, अपने जीवन- 
मधृसे मिश्रित कर मधुमती भूमिका तक परुचाया । उनकी समस्त 
रचनाओं विश्चवकी अमर वाणी प्रतिबिम्बित है । उनकी भारतीकी वीणा- 





१. ११ सितम्बर १९६६ रविवारको डा० राजेन्द्रनारायण शमसि बातचीतके 
आधारपर । 


यि 
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ंक्रतिमे आनन्दवादके स्वर-ताल हँ । अभेदवादकी म॒च्छंनायें है ओर 
समरसताका* स्वारस्य है, जिनसे सारा सह्दयवगं आप्यायित है । 


प्रादका जन्म मध्यवित्त समाजमे हुआ थाः । पिच्े दो सौ वर्षोका 
इतिहास इसी मध्यवित्त समाजके मनोवेज्ञानिक, सामाजिक, आधिक ओर 
राषटरय संधर्षोकी कहानी है । यूरोपीय सामन्तो व्यवस्थाने उद्योगापतिरयोको 
जन्म दिया ¦ भारतोय सामन्ती व्यवस्था इस क्रम॒विकासको प्राप्त नहीं 
हई । मध्यवित्तवगंने हिन्दू राष्टरीयता, प्राचोन गौरव, परिचमी सभ्यता 
ओर प्रजातन्त्रके चार स्तम्भोपर भारतीय संस्कृतिका भव्य भवन 
निमित किया । 


प्रसादके जन्मके समय इस मध्यवित्त समाजका कोई निश्चित जीवन- 
दर्टनि नहीं था । भारतेन्दुने उस अवस्थाको दुडरंगी कहा है *-प्रसादजी 
इसी मध्यवित्त समाजमें उत्पन्न होनेके कारण प्रथमतः अनिश्चित जीवन- 
दर्छनके कारण अनेकप्रकारके मानसिक अवसादके शिकार बने । उनके 
सुखके सपने टूटे । स्वयंके भी ओर उनके रचित पात्रके भी । अमृतके 
सरोवरमे स्वणं कमल खिल रहा था । भ्रमर वंशी बजा रहा था । सौरभ 
ओर परागको चहल पहल थी । सबेरे सूरयंकी किरणे उसे चूमनेको ौटती 
थीं । सन्ध्यामें शीतल चांदनी उसे अपनी चादरसे ठक देती थीं । उस 
मधुर सौन्दयं, उस अतीन्द्रिय जगत्‌की साकार कल्पनाकी ओर उन्होने 
हाथ बढाया ही था क्रि, वहीं स्वप्न टूट गया' । 


स्वप्न टूटनेकी यह्‌ बात ॒मध्यवित्तीय समाजके ऊपर पड़ने वाली 
परिस्थितियोके विषम वच्राघातकी ही द्योतक है* | प्रसादने पश्चिमी 
सभ्यताको बडे ही विषादकी दष्टिसे देखा । अपनी कामना (१९२७) नामक 
पुस्तकमें उन्होने उसका बडा शक्तिशाली रूपक उपस्थित किया है । उसमें 


१. कामायनी, आनन्द, पृ० २९४, पं १७-२० | 

२. प्रसादक विचारधारा, पृ० २२। 

३. भारतमें एहि समय भई है, सव कुछ विनहि प्रमान हौ दुदरंगी, आधे 
पुरान पुरानहि माने, आधे भये किरिस्तान हो दुदरंगी । भारतेन्दु 
ह रिइचन्द्र । 

४. स्कन्दगुष, अ० २। 








५२ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादरंन 


यह्‌ दिखलानेकी चेष्टाकी दै कि, पूवको सांस्कृतिक विजय अवदयम्भावी है । 
पटले प्रसाद भाग्यवादी थे । बादमें कर्म॑छिपिको अखण्डनीय मानने लगे 
ये, । तदनन्तर उनकी प्रतिभाका क्रमिक विकास प्रारम्भ हा । 


उनका प्रौढ काव्य युग १९२६ से प्रारम्भ होता हैर । १९२६ से 
्रारम्भकर जीवनके अन्तिमवर्षो तक उनकी) प्रौढ्तम रचनायें हिन्दी 
साहित्य जगतूको रस-सिक्त करती रहीं । कामायनीका निर्माणकायं {९२६ 
सेही प्रारम्भ हुआ ॥ उस समय उनकी मानसिक स्थिति अपिक्षाकृत 
शान्त थी । विगतसे जहां वे व्यथित थे, वतंमानस बहत कुछ सन्तुष्ट हो 
चरे ये । कामायनोकी रचनाके अन्तः साक्ष्यके आधारपर यहं बात कटी 
जा सकती है । उस समयतक अभी उनका शरीर स्वस्थ धा । दृट्‌ मांस- 
पेशियोसे सुगित अवयवोसे ऊज्जंस्वल व्यक्तित्वसे वे प्रमान्वित थे । उनको 
यह अनुभूत होता था कर, अभी स्फीतदिराओंमें स्वस्थ रक्तका संचार हो 
रहा है\ । विगतकीौ चिन्ताओंकी कातरता ओर पौरुष-मूषित वत्तंमान 
दोनोक घूपछोहीं आभासे भावित कमल कोशके भोतर मकरन्दका मधुमय 
स्रोत बनता हआ जान पड़ता था. । 


उनके जीवनकी नौका अब महावटसे बंध चुकी थी । प्रत्यभिज्ञादलशंनके 
प्रभावसे वे परमशिवका आश्रय पा चुके थे । उजन्हं ठहरनेके छ्िएु एक 
स्थल मिल गया था । जहां चंचल नौका तिमिगिलोके आघातोसे अपने 
अस्तित्वके प्रति संशयापन्न थी, वहां अब उसे एक सूखी जमोन मिक गयी 
थौ ! जरप्लठावन उतर चुका था ओर मही (महनीय भावाधारा) निकलने 
ल्ग गयी थी । 


कहानी तो अतीत की ही, विगतकी ही होती है । ओर इनका विगत 
तो कषणासे विकल था हौ । मही क्या निकलने ल्गी-मानो ममं वेदना 
ही निकर रही हौ । वेदनासे वेद्यको उपरन्धि सम्भव है । भावनाकी उसी 
__._----------~- ~ 
१. जनमेजयका नागयज्ञ, अ०३।९। 
, प्रसादका जीवन साहित्य, प्र° ५२ पं० ६1 
३. कामायनी । चिन्ता, प° ४, पं १-४॥। 
४. वही । चिन्ता, प° ४, पं० ५-<८ । 
+ 99 „ पुऽ `, पंर ९-१२। 


प्रसाद :३ ५३ 


उच्च भमिपर प्रकृति पटचानी सी लगने ल्ग जाती है ओर वह मृस्कराती 
है कि, भला जीवत्वका शिवत्वको ओर प्रयाण तो हृजा^ । 

हिमगिरिके उतुङ्क शिखरपर बेठने वाला व्यक्ति ही प्रल्य जलदकी 
अकाल क्रूरताका परिदशंन कर सकता है । प्रसाद परमरिवत्त्वके उत्त द्ध 
शिखरपर विराजमान हो गये थे । उन्ं एकत्त्वकी प्रधानताकी दिव्य 
अनुभूति हो गयी थी । जड़ चेतनम एकभावका अनुदरंन, जडम चिद- 
धिष्ठानः की महानुभूतिने उन्हें रहस्यात्मक अभिव्यक्तिकी ओर प्रेरित 
कर दिया | 

शिवाद्वयवादीके समक्ष प्रल्यसिन्धुकी कहरोका सकरुण अवसान 
अवश्यम्भावी है* । एसे ही तपस्वी मनु-प्रसाद थे । कामायनीके इन चित्रम 
एक ओर प्रसादका विगत जीवन ओर दुसरी ओर उनको प्रत्यभिज्ञादशंन 
की परिनिष्ठाका प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षितहै। कामायनी उनकी 
व" सम्बन्धी आस्थाका अप्रतिम प्रतीकं ओर चमत्कारपूणं 

त्रहै। 

उनके साहित्यिक जीवनका आरम्भ कविके रूपमे ही हा था । 
अपने अध्यवसायके बरपर वे सफल नाटककार, उपन्यासकार, कटानी- 
कार, निबन्धकार एवं महाकविके रूपमे हिन्दी साहित्यमें प्रतिष्ठित हुए । 
साहित्यके विविध अंगोके योगदानको इसरूपमे देखा जा सकता है* । 

१-चम्पू्‌-उवंली (१९०९), प्रेमराज्य (१९१०) । 

२-काव्य-चित्राधार (१९०८-९), कानन कुसुम (१९१२), करुणाख्य 
(गीतिनास्य १९१३), प्रेमपथिक (१९१३), महाराणाका महत्त्व (१९१८) । 
आंसू (१ २५-२६), ्जरना । १९२७), कहर (१९३५), कामायनी (१९३६) 

३-नाटक-सज्जन (१९१०-११), कल्याणी परिणय (१९१३), प्रायश्चित 
(१९१४), राज्यश्री (१९१६), विशाख (१९२१), अजातशत्रु (१९२२), 


१. कामायनी । चिन्ता, प्र ४, पं० १३-१६ । 

२. तन्त्रालोक आ० ९ । १४४ । 

३. कामायनी, चिन्ता, पृ° १, पं १-१६। 

४. जयशंकरप्रसाद (नन्ददुलारे वाजपेयी) प° २५, पं० १५ । 

५. प्रसादका जीवन ओर साहित्य, पृ° १२, पं २४-३२ से प° १३, 
प० १-१० तक । 
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जनमेजयका नाग यज्ञ॒ (१९२६), कामना (१९२७), स्कन्दगुप्त (१९२९), 
एकघंट (१९२९), चन्द्रगुप्त (१९३१ ) ओर ध्रुवस्वामिनी (१९३३) । 

४-कहानी संग्रह-छाया (१९१२), चित्राधारकी कहानियां (१९१८), 
प्रतिध्वनि (१९२६), आकाशदीप (१९२९), आंधी (१९३१), इन्द्रजाल 
(१९.३६) । 

„ -उपन्यास-कंकाल (१९२९), तितली (१९३४); इरावती (अपूणं) 

६-निबन्ध-काव्य ओर कला तथा निबन्ध (१९३०) 

<-सम्पादकीय-न्दु (१९०९१९१६), जागरण (१९२८), हंस 
(१९२८) । 

उनके काव्यके मुख्य ओर प्रिय व्यं विषय दै-अतीतको दुःख-सुख- 
मयी स्मृतियां, प्रकृतिका आलम्बन ओर उदीपन पक्ष, अन्तदर न्द्र, यौवन 
मौर श्युगार, सम्पूणं समाधान कारक प्रत्यभिज्ञावादो दादांनिकता, 
ददंनश्ासित प्रेम, परिष्कृत सौन्दर्य, सर्वागपूणं जीवनदर्शन, नारी पुरुषका 
जागतिक महत्व ओर उनके सम्बन्धक्रा समथं चित्रण, विज्ञान सम्मत 
विकातकी सार्थकता, मनोविज्ञानके साथ मानव सभ्यता का विकास 
आदि । 

नाटकोके मुख्य विषय-चरित्र विषयक नूतन उद्‌मावनाये, इतिहासका 
उज्ज्वल पक्ष, घटनाओं ओौर चरितरोके स्वतन्त्र निर्माणमे ददित जीवनकीं 
ज्वलन्त समस्याये ओर संघर्षोक्ती राजनयिक योजनाय । बौद्ध ओर 
ब्राह्मण धर्म॑का तुलनात्मक स्वरूप, समाजपर उनका प्रभाव, कंचुकाचित 
जीवका विपुल व्यामोह ओौर पागवद्धताके प्रतीक चित्रण आदि ह । 

कटानियों ओर उपन्यासोमे उन्न जीवनकी बहुमुखी भाववाराका 
हिन्दुततवके सामाजिक परिवेशमे आलोडन किया ह । प्रासद्धिक ओर 
आनुषद्धिक चिच्रोमे कल्पनाके पुट, मनोवैज्ञानिक ओर प्राकृतिक पादवं 
भूमि, उन्मुक्त वायुमंडलकी विस्मयकारक ओर साहसिक घटनावलोके 
बोच मनोवैज्ञानिक ओर सांस्कृतिक चित्रण मुख्यरूपसे वणंनके विषय 
बनाये गये हें । 

प्रसादजी खी पुरुषके समानाधिकार ओर स्वातन्त्यके समर्थक थे । 





१, जयशंकरप्रसाद, प्ृ° २६-२८ । 


प्रसाद :३ ५५ 


प्रसादकी प्रकृतिके पौरुष गुण सम्पन्न होनेके कारण उनके साहित्यमें 
क्ति ओर आनन्दका प्राधान्य है* । शक्ति ओर आनन्दकी उपासनाका 
सन्देश ही उनका मुख्य स्वर है । 

प्रसादकी दृष्टि समन्वयात्मक है। वे संवर्षात्मक जीवनदशंनके 
अनुयायी नहीं है * । जीवन वसुधाको समतल देखनेका उनका स्वानुभव 
प्रत्यभिज्ञादशंनपर ही आधारित हैर । उनका दृष्टिकोण इतना पावन हो 
गया है कि, उन्हे यहां कोई शापित या तापित नहीं दीख पड़ता दहै। 
शिवकी सवंमयताके महाभावसे भावित व्यक्तिकी भावभूमिकी भव्यता 
हिन्दी साहित्यमे अन्यत्र दुलभ है । 

कामायनीमें प्रसादजी चिदात्मकताकी उच्चभूमिपर प्हुचकर ही 
पर्यन्तीकी भाषामे बोलते हैँ । सचराचर विद्वको अपने दुःख सुखसे 
पुलकितं देखना ओर चितिके विराट्‌ मंगल वपुका दंन करादेना 
उन्टीका काम था | जगत्‌को मिथ्या मानने वालको वे यह सीख सी देते 
हे कि, यह जगत्‌ मिथ्या नहीं, सत्य है, अनित्य नहीं, सतत है ओर विरूप 
नही, चिर सुन्दर है* | 


कामायनीके आनन्दसगंमें विइवके ल्य दिया हा प्रसादका सन्देश 
स्वाभाविक है | कामायनी अणु अण्‌, कण कणको अपना समञ्लनेकी दृढ- 
निष्ठा व्यक्त करती दै) भेकी मेरी चेतना' बनकर सवका स्पशं 
करती है। परिस्थितियोकी मादक घंट पीकरभी उषा ओर निशाम 
जागरण ओर शयनके रहस्यका उद्घाटन करती है । स्वथम्‌ श्रद्धाकी 
स्वीकृति तथा श्रद्धापुत्रके व्यि इड़ाकी स्वीकृति कामायनीके माध्यमसे 
मानव ॒ जातिके जं।वनदशंनकी एक उपकन्धिके समान है । सचमुच 
कामायनी प्रसादके कृतित्वकी सर्वात्करष्टं उपलब्धि है ९ | 





वही. प° ३४-३५ । 

जयशंकर प्रसाद भूमिका, प° १२, पं° २९-३१। 
कामायनी, आनन्द, प° २८८, पं० १-४। 
कामायनी, आ० प° २८८, पं १७-२०। 
कामायनी, आनन्द, पृ° २८९, पं १-१२। 
जयशंकरप्रसाद, पृ २६, पं० १५। 
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प्रसाद भावकी जिस उच्च भूमिपर विराजमान दै वहांसे समस्त 
जीवन वसुधा समतल दृष्टिगोचर होती है । जो जहां है, वहीं समरस है, 
फिर शापित ओर तापित होनेका वहां प्रन हौ नहीं उठता । उसं विन्दु- 
पर समरतावाद २, बिम्बप्रतििम्बवाद ९, अभेदवाद*, चितिमाहातम्यवाद* 
सभी ईख्वराद्रयवादमे समाहित हो जाते है। वहां आभासवाद्‌* भी 
प्रकाशवादमे परिणत हो जाताहै। जड़ या चेतनकी समरसताको 
सर्वोत्कृष्ट भावस्तर पर पहंचाकर कामायनी-चेतनके विकाम अखण्ड 
आनन्दकी अनुभूति भरतौ हुई शिवत्वका सन्देश देती हे । 

प्रसाद विकासके पक्षपातीथे। उनकी उवंशीके* रूपमे चित्रित 
नारीत्वका विकास कामायनीके नारीत्वमे ओर भी विकसित हुआ दे। 
देवध्वं भावेष एवम्‌ असहाय उल्काके समान शुन्यमें श्रांत फिरनेवाले 
मनुको< जड चेतनसामरस्यकं अखण्ड आनन्दकी भूमिपर अधिष्ठितकर 
प्रसाद स्वतः आनन्द मग्न हो जाते है^ । 

४-प्रसादको चिन्तनधारामें दा्नंनिकताका भ्रौगणेज्ञ 

भक्तिमे जब तकँ ओर विचारक तरङ्खोका स्पन्दन होता दै, तब 
दार्शनिकताका श्रीगणेर हो जाता है । नववषंको अवस्थामे किशोर 
प्रसादकी प्रसन्नरचनाके रूपमे सरस्वतीका प्रथम उद्गीथ प्रादरभूत 
हआ" ° । उसमें भक्तिकी आभाका प्रोदुभास है । पारिवारिक शिवाल्यमें 





कामायनी, आनन्द प° २८८, पं १-४ । 

वही, आनन्द, प° २८८, पं ° १-८ । 

कामायनी, आनन्द, पृ° २८८, पं° ९-१२ । 

वही, आनन्द, प° २८८, पं १३-१६, पृ ° २८९, पं° १-२० । 
कामायनी, प° २८८, पंऽ १७-२० । 

कामायनी, आनन्द, प° २९४, पं° ९-१२। 

चित्राधार, उवशी । 

कामायनी, श्रद्धा, प° ४८, पं° ९-१२। 

कामायनी, आनन्द, प° २९४, पं १७-२० । 

०. प्रसादके संस्मरण-डां राजेन्द्र नारायण शर्मा-साप्ताहिक आज ता०१५- 
११-३५ पृ०७। 
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प्रतिदिन प्रभात-सायम्‌ पूजन, आरात्िक्य विधान, व्रतं पर्वों ओर 
अन्यान्य अवसरोपर कीतंन गायन ओर नत्तनका आयोजन, श्रद्धालु 
सत्संगियों, भक्तप्रवरों ओर संत सज्जनोके समागमके साथ ही साथ 
परिवारके लोगों, गुरुजनों, माता-पिता सबकी व्यक्तिनिष्ठ उपासना, यह 
सब्र एक किशोरके हृदयको विचारप्रवण बनानेके लि पर्याप्त थे | 
माकी गोदसे उतरते ही सबको भवसिन्धुमे जीवनक नौका के 
खेवैयाका आधार मिक जाता दै । प्रसादको भो मकि अंकसे उतरनेपर 
भवसिन्धु खेदैयाका महान्‌ आश्रय मिल गया! । प्रथमतः शिव एक 
आराध्यके रूपमे उनको सगुणभक्तिके आधार थे । पर आगे उनका वही 
शिव अष्टमूतिमे व्यक्त वि्व-व्याप्त हिव बन गया | धरा, कोलाल, 
वैश्वानर, आकाश, समीर, दिनेश, ओर सज्जनमनुष्यमे उसी परमेखवर 
शिवकी "प्रभावती सुखमा' की ९ अनुभूति उन्हे होने र्गी । फिर सुखदायी 
कल्पनाकरा प्रत्यक्ष हआ । भूत ओर भविष्यत्‌के भअन्तरालमें प्रकृति नटी 
द्वारा बुने जाने वाले संसारका एक अनोखे ूपकके संदर्भमे अनुभव हुभा 
ओर उनका हीत शीतल हो उठा* । शेशवके चित्र, कहीं प्रेममय 
संसार ओर नवप्रेमिकाके प्यार, कल्पित छायाचित्र ओर तुम रचहु वहु 
जग भिन्न“ के अभिव्यज्ञन, कवि प्रसादकी नयी दिशाका संकेत देने लगे | 
उन्हें कल्पनाका सुख मिला ओर उनका चित्तमराक सुख चाहि निरन्तर 
अभीम तरंगमालिकामे खेलने र्गा था* | चित्राधारकी कविताओमें 
प्रसादकी चिन्तनघारामे दाशंनिकता स्पष्ट परिलक्षित है, जो क्रमशः 
उनकी प्रेमराज्य, प्रं मपथिक, काननकुसुम, ज्चरना, आंसू, लहरसे 
लहुराती हई कामायनीके आनन्दवादमे समादित हो गयी है । निष्कषंतः 
नारी स्वातन्त्र्य, मानवताकी विजय, विरवबन्धुत्व, समाजसेवा, वत्तंमान 
आर्थिक वासके समुत्थान ओर सर्वाङद्धीण देगोन्नयनका व्यापकं परिवेश 
प्रसादके युगबोध का परिचायक है | 


१. चित्राधार मकरन्द विन्दु, प° १८३ । 
२. चित्राधार अष्टमूत्ति, पृ० १४१ । 


क =" १६२३ 

षः ५; पृ० १४३, पं० १-७ । 
५. ्ा पृ० ६४२, पं° ९-१६। 
६. 98 पृ० १४५, पं० १७-१८ । 
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५--युगपरिप्रक्ष्य 

नये कविको अपनी कविताओके प्रकादानमे बडी कठिनाई होती है । 
प्रकादकों या सम्पादकोसे उसे प्रायः प्रश्रय प्राप्त नहीं होता । परिणामतः 
कई प्रतिभाये प्रकारमें आनेसे पटहे ही समाप्त हो जाती हैँ । प्रोत्साहनके 
अभावमे वे मुरज्ा जाती रँ । प्रसादके सामनेभी यह कठिनाई थी । इी 
कारण उन्होने भानजे श्री अम्बिका प्रसाद गुप्तको एक पत्र प्रकाशित 
करनेकी प्ररणा दो । इन्दुका प्रकाशन श्रावण शुक्ल सं० १९६६ से 
प्रारम्भ हुआ । इन्दु पत्रमे प्रसादकी ज्योत्स्नाका लीतल ओर आकषक 
प्रसार हुआ, जिससे हिन्दी जगत्‌ ज्योतिष्मान्‌ हो उठा । उनकी सर्वं- 
प्रथम कविताका प्रकाशन भारतेन्दु पत्रमे सं० १९६२ हआ । उनकी 
अन्तिम महनीय ओौर कमनीय लोकोत्तर कृति कामायनीका प्रकाशन-संवत्‌ 
१९९२-१९९३ है? । सन्‌ १९०६ में उनकी प्रथम कविता निमित हई, 
जिससे रससिद्ध श्री मोहिनीलाल गुप्ठभी प्रसन्न हो उठे थे । इस प्रकार 
उनका कविताकाल सन्‌ १९०६से सन्‌ १९३६ सिद्ध होता है । इन ३०-३१ 
वर्षोकी हिन्दी साहित्यकी एतिहासिक प्रवृत्तियोका सिहावलोकन प्रसाद 
साहित्यक परिप्रक्ष्यको समञ्नेमे सहायक हो सक्ता है । 

भारतेन्दु युग-(१८६५-१९०० ई} काशीका हिन्दी साहित्यके 
उत्थानमें अपना एक महत्त्वपूणं स्थान है । भारतेन्दुको उत्पन्न करनेका 
श्रेय कारीकोहीदहै। श्री हनुमान, रसीे, बेनी, द्विज, रामकृष्ण वर्मा, 
जगन्नाथदास रत्नाकर, किंशोरी लार गोस्वामी आदि कवि भारतेन्दु 
कालीन शेरीको अपनाकर ब्रज भाषामें कविता कर रहेथे।* यद्यपि 
सन्‌ {९०३ मे महावीर प्रसाद दविवेदीकी सरस्वतीका प्रकाशन प्रारम्भ 
हो गयाथा पर अभी उसका प्रभाव नहींथा। प्रसादकी प्रारम्भिक 
रचनाओं पर भारतेन्दु को शेरीका ही प्रभाव प्रतीत होता है | भारतेन्दु 
ने रामलीला नामक एक चम्पूकीं रचना की थी । प्रसादने 'उवंशी ओर 
बभ्रुवाहन" नामक दो चम्पू हिन्दी सादहित्यको दिये । भारतेन्दुने छोटे 
प्रबन्धकाव्य देवी छद्मलीला, रानी छद्मरीला, तन्मय छद्मलीला 


१. आमृखमें हस्ताक्षरका दिनाङ्क ( महारात्रि १९९२ ) 
२. प्रसादकी याद संस्मरण २, के°--रायकृष्णदास, हिमालय, कृष्ण- 
जन्माष्टमी सं० २००३, पु ६। 
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आदि लिखि ये । प्रसादने भी अयोध्याका उद्धार, वनमिलन, प्रेमराज्य, 
्ेम पथिक आदि लघु प्रबन्ध काव्योको रचना की । पत्र निबन्य प्रणालो 
भी प्रसादने भारतेन्ुकी पद्धतिपर ही लिखी, भारतेन्दु प्रका विद्‌।ई 
मानस, शरदूपूणिमा आदि वाईस पद्य निबरन्धोकी स्वना को? 1 चित्राधारं 
मेही संगृहीत तेदस कवित्त ३ सवेये ओर मकरन्द विन्दुके १४ पद्‌ 
भारतेन्दुके फुटकर पदोके आधारपर रचित कविता हँ । * सज्जन ` ओर 
प्रायरिचत नाटक * सत्य हरिश्चन्द्र ओर नोल्देवीके अनुकरणपर लिखे 
गये थे । भारतेन्दूने परिस एल्ब्ंकी मुत्युपर शोक प्रकाश किया, तो 
प्रसादने सप्तम एडवडंकी म॒त्युपर अपने शोकोद्गार व्यक्त किये थे ।“ 


शेलीकी अनुकरणात्मकताकी इस प्रवृत्तिने प्रधादको साहित्यक प्रमुख 
विधानोकी संविधात्री शक्ति प्रदानकी । उनका अभ्यास बढता गया । 
व्रजभाषा काव्य क्षत्रमे प्रसादके कवित्वका संस्फुरण भारतेन्दु युगके 
आकर्षणके कारण ही सम्पन्न हुआ । समस्या पूत्ियोकि रूपमे कवित्वशक्तिके 
प्रद्शनके युंगानुकूल चिव्राधारके कवित्त ओर सवैयोकी रचना हुई । ° 
वण्यं विषयोकि वैविध्यकी ओर ध्यान देकर युग प्रवृ्तिक प्रवाहके अनुरूपटी 
प्रसादने “रसाच'* उद्यानक्ता < नीरद“, शरद्‌ ^ ° पूणिमा, इन्द्रधनुष ` ` 
संध्यातारा१२ विस्तुत ११ प्रेम आदि प्राकृतिक दुदयचित्रण प्रस्तुत किया । 
रोलीकी यह भारतेन्दु काटीन समृद्धि प्रसादको विरासतमें मिली । प्रसाद 
उसे अपनानेसे नहीं चूके । 





१. चित्राधार पृ° १४१ से १७२ तक । 
२. वही + पुर १७५-१८८ तक । 
३. वही +, ९० ९९११४ । 

४. वही + पु° ८९-९८ । 

५. प्रसादका विकासात्मक अध्ययन, पृ० १६। 

६. चित्राधार प° १५५-१८३ । 

७. चित्राधार, प्र° १५१। 

८. वही + प° १५३। ९. चितच्राधार प्र° १६० । 
१९. 9 ०९९९ वतः = ~ चर 2६९ । 


१९... ११९.) ५ ०14. 14. 
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द्विवेदी युग--( सन्‌ १९०० से १९१५ तकं ) यद्यपि द्विवेदीजी हिन्दी 
की तात्कालिक प्रतीक सरस्वतीम १९०३ मेँ आये, पर छेखकके रूपमे वे 
बहुत पहले उसमे आ गये थे ! कविताके सम्बन्धमे उनके विचार बड़े स्पष्ट 
थे । विचित्र वर्णाभरण संयुक्त ओौर सुरम्य रसरारि-रंजित अलौकिकानन्द 
विधायिनी खडी बोलीकी रचनके प्रसारके वे पक्षपाती थे ।* द्विवेदीजीने 
'कविकत्त॑व्य'२ के माध्यमसे छन्द, भाषा, रूपविधान, तथा अ्थं-वेचित्य 
सभी अन्तरंग ओर बहिरंग विषयोपर अपना अभिमत व्यक्त किया । 
इस युगकी सबसे बड़ी विदोषता इतिवृत्तात्मकता ओर बौद्धिकताका 
साहित्यभूमिमें अधिष्ठान है । प्रसादकी काननक्रुसुम, करुणालय गीतिनास्य 
महाराणाका महत्व, प्रेम पथिक रचनायें इधी कालम आतो है, जिनमें 
इतिवृत्तात्मकता, उपदेगात्मकता, नीतिपरकता एवं बाह्य वणंनकी 
प्रधानता है । कल्पनाकी अपेक्षा बौद्धिकताका विहोष उल्लास है । प्रकृति 
चित्रणभी आलम्बन विधानङे अन्तगंत है । प्रेम पथिकमे अवश्य कुछ 
स्वच्छन्दतावादी मनोवृत्तिका परिचय मिलता है। हिन्दी साहित्यक 
इतिहासके काव्यखण्डकी नयीधाराके द्वितीय उत्थानके अन्तगंत जिसका 
समय १९१८ तक जाता है, द्विवेदीके प्रभावका युग माना जाता है" । 
इसकी विरोषतायें प्रसादमें हैँ । खडी बोलीको प्रसादने पूणंतया अपन। 
लिया । 


छायावादी युग--(१९१९ से १९३६) द्विवेदी युगके श्रीधर पाठक, 
मैथिलीशरणगप्त ओर मुकुटधर पाण्डेय आदिमं स्वच्छन्दप्रवृत्तियोके दशंन 
की चर्चा रामचन्द्रशुक्लने अपने इतिहासमें की है । पर हिन्दीमे छायावादी 





१. सुरम्यरूपे रसराशिरंजिते विचित्रवर्णाभरणे कहां गयी ! 
अलौकिककानन्दविधायिनी महा कवीन्द्र कान्ते कविते अहो कहां ? 


२. रसज्ञरंजनका निबन्ध । हिन्दी साहित्यका इतिहास डा रामन्रत्ति 
त्रिपाठी, पृ9 >:८० प० १३-१६। 
३. हिन्दी साहित्यका इतिहास, पृ° ३८१ प० ३-४। 


४, रामचन्द्रशुक्ल-हिन्दी साहित्यका इतिहास, पु० ५७४ । 
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युगके प्रवत्तंक प्रसाद ही माने गये ह° । स्वच्छन्द मनोवृत्तियोके प्रतीकः 
रूपमे प्रसादने करुणाख्य (सं १९६९), महाराणाका महत्व, (सं° १९७१) 
आदिकृतियोमे नये नये मात्रिक छन्दोम अतुकान्त प्रणाीका प्रवत्तंन 
किया । इन्दु" पत्रिकामें प्रकाशित उनकी रचनायें उनका छाया्वादका 
प्रवतंक होना सिद्ध करती हँ । रामचन्द्र गुक्लने क्ञरनाके द्वितीय संस्करण- 
मे छायावाद कही जानेवालो विदोषताणएं स्फटरूपसे देखीं `| मधुमयी प्रतिभा, 
जागरूक भावुकता, बंग साहित्यके परिशोलनसे पद-लाक्ित्यकी गज, प्रेम 
विलासमय मधुरपक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्तिके कारण प्रसादको 
संयोग वियोगवाखी रहस्यभावनामें रमने वाले कविके रूपमे श्री शुक्छने 
चित्रित किया हैर । छायावादकी वृहत्रयी ( प्रसाद-प॑त-निराला ) ने 
हिन्दी साहित्यको पूणं समृद्ध किया । इनमें प्रसादकी देन बहुत ही महतत्व- 
पूणं है । ज्ञरन।के बाद प्रसादके आंसू ओर लहर उत्कृष्टतम कृतियां हैँ । 
छायावादी युग प्रसादकी रसमयी रचनाओंक्रा स्वणं युग टै । इन रच- 
नाओमें ध्वन्यात्मकता लाक्षणिकता, सौन्दयंमय प्रतोक विधान तथा 
उपचार-वक्रताके साथ स्वानुभूतिकी विवृति रूप छायावादकी सभी 
विशेषतायें उपच्न्ध हँ । आन्तर स्पशंके साथ भाव समपंण करने वाली 
अभिव्यक्तिकी कान्तिके प्रसाद पक्षपाती थे*। इसयुगकी प्रसादक 
कटानियों, निबन्धो, कविताओं, नाटक ओौर गीत आदि सभी साहित्य- 
विधानमे जेसा वैलक्षण्य, चरित्र-चित्रण ओर भावनिरूपणका कठला- 
नैपुण्य, समीक्षा ओर गवेषणाकी उद्घाटिका प्रवृत्तिका दशंन, सृक्ष्म- 
पयंवेक्षणका इलक्ष्णलूप, निरूपायित है, वह॒ अद्मुत है । 

टैगोर की गीताञ्जलिकी सौन्दयं-प्रधान रचनाभओनेभी प्रसादको 
आकृष्ट किया । “सत्यम्‌ “शिवम्‌ ' सुन्दर प्‌" कं समर्थक होनेके नाते प्रसादने 
सच्चिदानन्दकी त्‌ सत्तामे चित्के प्रकाश ओर उसमे व्याप्त सौन्द्यंके 
उत्सका ददांनकर आनन्दकी सत्तामे उसे समाहित करनेका सन्देश विश्व 





१. प्रसादका विकासात्मक अध्ययन, पृ० ७३ । 

२. हिन्दी साहित्यका इतिहास, पृ० ६४६, पं० २२-३१, प° ६४७, 
पं० १-८ । 

३. वही, प° ६४७, पं० ९-२०। 

४. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, प्र १८६, पं० ७-११। 
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को दिया। यही कारण दहै कि, विश्वात्माके स्निग्ध शान्त गम्भीर 
मनोहारी रूपको प्रसादका चातक आकाशम नीलनोरदके माध्यमसे 
देखता है । इन्दु तो मानो सौन्द्यंका एक ही विन्दु है । वस्तुतः प्रिय 
दर्शन सौन्द्यकी आभा ही विश्वमे व्याप्त है । प्रसादका प्राकृतिक ओर 
जागतिक सौन्दयं आध्यात्मिक सौन्दर्यमे परिणत हो गया रै" । विद्व 
अनुरागकी अरुणिमा के क्रान्तदर्शी प्रसादने अपनी सौन्दयं साघनाको 
अपनी ज्वारासे तपाकर मानवताके सिरकी रोख बना दिया | यह्‌ 
सचराचर मूतं विर्व चितिका विराट्‌ मंग वपु ओर सत्य घतत चिर- 
सुन्दर बनकर कामायनीमे खिर उठा* । इस प्रकार प्रसाद्‌ साहित्यमें 
युगीन सत्य सर्वात्मना प्रतिफलति हु ओर हिन्दी संसारम प्रसादने 
प्रकाशमान प्रभाकरकी भांति अपनो उज्जंस्वर आभाका अपने अनुसार 
प्रसार किया | 


प्रसादने युगको पूरी तरह समज्ञा ओर उसे साहित्यमें स्थान दिया । 
राष्टरके गौ रवके जागरूक उद्गाताने वाग्‌-यज्ञके सभी अध्वयु्योको अपनी 
युगानुभूतिसे भावित कर दिया । हिन्दीकी प्रसाद भूमिपर वैदिक विद्याका 
विलास, ओौपनिषदिक ब्रहमका विकास, पौराणिक्रताका प्रकाश ओर 
एेतिहासिकताका हास सब कुछ एक अभिनव आभासे प्रोद्भासित हआ । 
आधुनिक युगकी प्रचलित सुधारवादी प्रवृत्तियोकौ प्रतिनिधि संस्थाओं 
जैसे ब्राह्म समाज, आर्यं समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, रामकृष्ण 
मिदान, प्रार्थना समाज सबका गद्यसाहित्यमे यत्र॒ तत्र॒ विशद प्रतीक 
विदलेषण है! ईघरकी सत्तापर अटूट विवास रखते हृए भो उक्त 
संस्थाओंमे सामाजिक स्तरपर साम्थका स्वर मुखरित है। प्रसादकी 
परत्यभिज्ञावादी विचारधाराके यह सवथा अनुकूल था । इसलिये प्रसादने 
किंसीकी सिद्धान्तवादिताको स्वौकार नहीं किया । उनका ककार उपन्यास 
तत्कालीन समाजके कंकारका नग्न चित्र॒ उपस्थित करता है \ प्रसादकी 
यह मान्यता थ कि, शिवदपंणमे प्रकारित, प्रतििम्बित यह्‌ विश्व शिवके 





१, कानन कुसुम-सौन्दयं, पृ ° ५६-५७ । 
२. रना पृ° ६५, पं १३। 
३. आंसू, प° ६१, प° ४-< 
४, कामायनी, प° २८८, पं० १७-२० । 
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अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । इसल्यि “शुद्ध अध्वा' को काव्यकरृतियोके 
अदिरिक्त उन्होने उपन्यासो ओर कटहानियोमे “अशुद्ध अध्वा' क (मलः 
ओर बन्धनकरे मूल स्वरूपका भी उसी सच्चाई ओर नैपुण्यके साथ 
वणेन किया । 


वणेव्यवस्थाके प्रतिकृ प्रसाद सबमे समरसतके समर्थक थे । यद्यपि 
वणं व्यवस्थावादीभी स्वंत्र ब्रह्य सत्ताका सद्भाव मानकर सवत्र 
समदशिताका पांडित्य बोध प्रदशित करते हैँ" । किन्तु प्रसाद एेसी थोथी 
दादाँनिक प्रदज्ञंनपूणं सामाजिकताको अनुचित मानते हैँ । कंकाल 
निरंजन, किशोरो, कृष्णशरण, विजय, यमुना, मंगल, घण्टी ओर बाथम 
ये सभी समाजकी वर्ण॑व्यवस्थाका रहस्य उद्घाटित करते टै | वणे- 
व्यवस्थाके उनके विचार ह--सज्जनों ! वणंभेद सामाजिक जीवनका 
क्रियात्मक विभाग है। य्‌ जनताके कल्याणक लिय बना परन्तु द्र षकी 
सृ्टिमे दम्भका मिथ्या गवं उत्पन्न करनेमे वह अधिक सहायकं हज है । 
जिस कल्याण बुद्धिस इसका आरम्भ हआ, वह्‌ न रहा । गुण कर्मानुसार 
वर्णोकी स्थिति नष्ट होकर आभिजात्यके अभिमानमें परिणत हो 
गयी "| 


६-- व्यक्तित्व 


प्रसाद नूतन ओर पुरातनके बीच एक कड़ी थे | वे उन्नीसवीं जौर 
बीसवीं शताब्दीकी मिधित सृष्टि थे। परिणामतः वे नूतन ओर 
पुरातन सबके प्रिय थे* । जहां तक उनके नूतनकी ओर ज्ुकनेका प्रन 
था, प्रत्यभिज्ञादशंनके अध्येता प्रत्येक व्यक्तिका यही सम्मत हो सकता दहै 


१. विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव इवपाके च पण्डिता 
समदरिनः । श्रीमदभगवद्गीता ५ । १८ । सर्व॑भूतात्मभूतात्मा ˆ“ ““““ । 
श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ५ । ७ । इवयुवमघोनामतद्धिते । पाणिनि अष्टाध्यायी 
६ । ४। १३३ । 

चन्द्रगुप्त, प° ९१-९२ । 
ककाल, पु° २९७-३०३ । 
ककाल, पुऽ २९८, पं० २३-२५ प° २९९, पं० १-८। 
. कविप्रसादकी काव्यसाधना-परिचय, प° २६, पं० २-६। 


9 7 








६४ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


कि, उन्होने नूतनको दिग्भ्रान्त होनेसे बचाया । उसकी निःसारतामे, 
उसकी रिक्ततामे, उसके संशयापन्न ओौर असंतुलित वेचारिक परिवेशमें 
प्रत्यभिज्ञाका स्वारस्य, उसकी दशन सरणी ओर उसके परिनिष्ठित परा- 
मशका सामञ्ञस्य अभिनिविष्ट कर दिया । इनके जीवनपर बौद्ध संस्कृति, 
उपनिषद्‌ दीनबन्धु ब्रह्मचारी, दादा, बड़े भाई, दोव तत्वज्ञान, कविसत्सङ्ख 
तथा अनेक कौटुम्बिक परिवर्तनं ओर मानसिक उथकल पृथलने प्रभाव 
डाला है" हिन्दीमे शक्तिं ओर आनन्दकी चैतन्य सरिता जैसी उनके 
काव्यम मिलती है, वेसी अन्यत्र दुभ है ।२ प्रसादका लक्ष्य था--उस 
स्थान तक पर्टुचना, जहां जानेके बाद कोई राह दोष नहीं रह जाती १ 
कामायनीमे पर्ुचकर समरसता ओर आनन्दके घने वातावरणमे उनकी 
विजय यात्रा समाप्त हूर्ई ° 

पारिवारिके परिवेशकी परिनिष्ठा, वातावरणके वैचित्यकी चारुता, 
स्वाध्यायकी अनुसन्धानात्मक्र अध्यवसाय-शीरता ओर स्वानुभूत भाव- 
प्रवाहुकी भव्यता सबका एकीभूत प्रकारही प्रसादका व्यक्तित्व बनकर 
हिन्दी साहित्यमे प्रका विकीर्णकर सका । 

प्रसादके सामाजिक विचार बडे क्रान्तिकारी थे । च्‌ कि वे प्रत्यभिज्ञा- 
वादी थे, अतः सनातन वेदिक वर्णाश्रम धमं उनकी प्रवृत्तिके अनुकूल 
नहीं था । उनका विचार था-जातिमे जो धार्मिक ओर साम्प्रदायिक 
परिवत्तंनोके स्तर आवरणस्वरूप बन जाते है, उन्हेहटाकर अपनी प्राचीन 
वास्तविक्रताको खोजनेकी चेष्टाभी साहित्यमे तथ्यवादकी सहायता 
करती है ।* 

उन्होने इस तथ्यका उद्घाटन किया है कि, भारतीय नरेशोंकी 
उपस्थिति भारतके साग्राज्यको नहीं बचा सकी । फलतः उनकी वास्तविकः 
सत्तामे अविर्वास होना सकारण था । धार्मिक प्रवचनोँने पतनमे ओर 
विवेकदम्भपणं आडम्बरोने अपराधोमे कोई रुकावट नहीं डली । 





कवि प्रसादकी काव्य साधना-परिचय, प° २४, पं १¶-४ । 

वदरी, अनुक्रम, पृ० ३, पं° १५-१६। 

यद्गत्वा न निवत्त न्ते तद्धाम परमं मम । 

कविप्रसादकौ काव्यसाधना, पृऽ ११०, पं० ६, कामायनी, प्रेमपथिक 
प° २९४, पं० १७-२० । 

५. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृऽ ११९, पं० १-३ । 
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७-कत्‌त्व 


प्रसादके कतुंत्वका रामय १९०६-१९३६ है । उस समय काशी हिन्दी 
साहित्यका एक बडा भारी केन्द्र था । प्रेमचन्द, दीन, रामचन्द्र शुक्ल, 
दयामसुन्द रदास, रायकृष्णदास, विनोदशंकर व्यास, बेचन शर्मा उग्र तथा 
हरिओध आदि उनके समकालीन थे | सबकी साधनास्थली काशी ही थी । 


स्वर्गीय श्री उग्रके विचारमं प्रसाद गरीबोके नहीं अमी रोके कवि थे, 
इमारत पसन्द । रायक्रष्णदास भी उनके अमीर मित्र थे। दीन ओर 
परेमचन्द चू कि अन्वथंतः दीन थे, इसलिये प्रसादके अन्तरद्ख नहीं थे ।‹ 
उग्रजीके इस विचारसे सभी समीक्षक सहमत नहीं हो सकते । कारण 
प्रपाद साहित्यमे ककालका चित्र प्रत्यक्षतः यथा्थंतः गरीबीको चित्रित 
करता है । उनका आंसू काव्य अभाव ओर विरहका ही काव्य है। ओर 
अभाव ही गरीबी है। नाराके रूपमे या राजनेतिक स्टेटके रूपमे जिस 
साम्यवादी गरीबीको फक-फक कर जगण जाता है, उसे प्रसादमें 
खोजना अनुचित है । यदि भारतीय संस्करृतिके वास्तविक चित्रको अमी री- 
का चित्रण ओर इसी आधारपर प्रसादको अमीरोका कवि कोई मान रे, 
तो वह उसकी स्वेच्छाका ही परिचायक हो सकता है । वास्तवमें गरीबी 
ओर अमीरीके क्षगडेसे ऊपर उठकर महेश्वरकी माहेर्वयं-सुधासे विइ्वको 
अभिषिक्तं करनेके उत्सुक महाकविके व्यक्तित्वमें नारेकी बात दरूढना 
समोक्षाके क्षेत्रमे विक्षेपके सदृश है । प्रसादका कवि भावनाकी जिस पावन 
भूमिपर विराजमान है, वहां सत्यका दंन है ओर साहित्यका श्युंगार 
है । वहां कीं ओच्ापन नहीं । 


प्रसादं साहित्य आभिजात्य पूणं प्रतीकोसे परिपूणं है--इसका अर्थं 
यह कदापि नहं लगाया जाना चाहिये कि, वे अमीरोके कवि है । ठेसी 
कोद विभाजन रेखा प्रसाद साहित्यके आधारपर नहीं बनायी जा 
सकती । प्रेमचन्द्रके पास सिवाय असन्तोषको व्यक्त करनेके ओर कुछ 
दाशंनिक, सांस्कृतिक या शास्त्रीय स्वाध्यायका धन नहीं था । प्रसादने 
जो कर दिखाया, वह प्रसादका ही प्रसादत्व था । प्रसादके कवित्वकालमें 
इसप्रकारकी वगंवादी समस्याका सूत्रपात भी नहीं था, केवल द्विवेदी 
१. प्रसादका जीवन ओर साहित्य प.० १८, पं° ९-१८। 
५ 
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कालीन जडता थी । पग पग पर नियमों परम्पराओंके जकड्बन्धनकं 
विशुद्ध काव्यधारामे स्वातन्त्य शक्तिका बिगर उन्होंने बजाया । प्रगतिशीक 
सिद्धान्तोकी स्थापना उन्होने की ओर नयी काव्य-विधाकी नीव डाली । 
डा० रामरतन भटनागरने स्पष्ट किला है कि, प्रसादने अपने संस्कारोके 
बल्पर नये विचारोको प्राप्त किया+। नये विचारोका यह प्रकार 
प्रसादको प्रत्यभिज्ञादशंनसे मिका, जिसमे स्वेच्छासे टी स्वभित्तिमें विशव- 
निर्माणके सिद्धान्तका महच्वपूणं प्रतिपादन दैः । 

साहित्यकी समस्या एक बड़ी समस्या है । `" -जीवन एक रासायनिक 
संहलेषणकी क्रियामात्र नहीं है । उसे समञ्चनेके च्यि न जाने कितने 
संस्कारों, कितनी अनुभूतियों ओौर समाज एवं राष्टके कितने विचारक्र्मोकि 
घात-प्रतिघातसे गुजरना पडता द । फिर रचनाकारके जीवनक्रमका 
साहित्यमे जो प्रकाश पड़ता है--वह भी देरी, समयकी गति एवं 
भाषाकी व्यंजनागक्तिके अनुसार कई रंगोमे सामने आता है । इसलिये 
बहुत बार तो सुलज्ञाते-युलज्चाते यह समस्या ओर भी जट्लि हौ 
जाती हैर । 


प्रसादके कंदोरम वज्रककंशकाके कशाघातोने मृत्युकी दारुणताको 
यदि प्रत्यक्ष कर दिया था, तो उनकी युवा वयःसन्धिमे जोवनने अपने 
अनपेक्षित विप्रिय परिणामोसे उन्हे विपन्न बना डाला था । जीवन ओर 
मरणकी करुण पीडाओंक्री अवतारणा अकारण हौ उनके मानस सागरको 
आलोडित करती, लो लहरकी घातं कल-कल ध्वनिसे उनसे कुछ बीती- 
बीती बातें करतीं ओर स्वतः संसारके रहस्यका उद्घाटन हो जाता” । 
यही कारण है कि, संसृतिके क्षत-विक्षत पगोका* चाक्षुष प्रत्यक्ष 
करनेमे कवि सक्षम हो सका, तम ओर प्रकाश के क्षगड़ेको सुलन्ञानेमे 
कवि उलक्ञ सका, तथा उसे यह अनुभव हो गया कि, इस उलञ्लनसे 





१. प्रसादका जीवन ओर साहित्य, प° ७५, प° १५-२९० । 

२. स्वेच्छया स्वभित्तौ विदवमृन्मीलयति-प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ । सूत्र ९। 
३. कवि प्रसादकी काव्य साधना परिचय, पृ° ११ पं° ३-२२। 
&. आंसू पूर यर 

५, अशोककी चिन्ता, पु° ५०, यं ° १-२। 


प्रसाद :३ ६७ 


विजयपानेका पथ नवज्योतिसे प्रशस्त हो सकता है।, उसे यह 
नवज्योति प्रत्यभिनज्ञादशंनसे प्राप्त हो सकी, जिसमे उसे परमरिव आंख 
मिचौनी खेलते हृए 'स्व' रूपमे ही प्रत्यक्ष प्राप्त हो गये | 

परमरिवका प्रसाद प्राप्तकर प्रसाद इतने समथं हो सके कि, उन्होने 
एक नये काव्यकी परम्पराका सूत्रपात किया । पहल्ेकी न तोइस 
प्रकारकी कोई शेली थौ ओर नही कोई मानदण्ड । उन्होंने स्वतः एक 
निरिचत सिद्धान्तका अभिनव जायोजन किया, उसके अनुरूप कारव्योकी 
रचना की भौर उसे प्रौढताके उच्चतम शिखरपर ला बिठाया | उनके 
महाप्रयासमे, महात्‌ अध्यवसायमें ओर महाप्राण प्रयत्नमे एक अद्भुत 
निष्ठा थी, प्रतिभाका ऊजंस्वल आवेग था ओर मेधाकी महनीयता थी, 
जिसके बलपर उन्होने हिन्दी-साहित्य-संसारको एक दशंनका दृष्टिकोण 
प्रदान किया तथा एक दशंनको साहित्यकी संप्रतिष्ठा दी । 


प्रसाद सुक्रवि थे ।* उनकी कविताओकिं अध्ययनके उपरान्त सहृदयो 
का शिरश्चाकन, उनके हुदयोका स्पन्दन ओौर आनन्दका संवद्धंन सहज 
संभाव्य है । प्रारम्भसे अन्ततककी कविताओमें एक वैलक्षण्य सर्वत्र 
विद्यमान है । अभिनव शब्द संयोजन, नव नवाथं उद्भावन ओर कमनीय 
कल्पना्जका आकल्पन प्रसादकी कविताओंमे सवत्र पदे-पदे उपलब्ध है । 
वे सरस्वतीके वरदपुत्र थे । उन्होने किसी कविके वणंनका स्वारस्य ग्रहण 
नहीं किया, अनुकरण नहीं किया । दूसरे कवियोके वणंनको वे "परस्व" 
समञ्चते थे । स्वानुगत विषयके सम्बन्धमे किसीसे वाद नहीं करते थे । 
केवर मां कौ अनुकम्पाने उनके लिये यथेष्ट रूपसे अघटितको भो घटित 
कर दिया । किसी भी सुकविके लिय भगवती सरस्वती एेसा करती ही 
है । प्राक्तन पुण्य ओर अभ्यासके परिपाकसे सुपक्व प्रसादकी कवितामें 
परोपरचित अर्थ॑का परिग्रह्‌ दष्िगोचर नहीं होता । 

उनके युगके प्रारम्भे ही भारतेन्दुकी आभा समग्र भारतको आलोक 
प्रदान कर रही थी, कविता क्षत्रके महारथी आचायं महावीर प्रसाद 
द्विवेदौ, श्री प° श्रीधर पाठक, नाथूराम शंकर शर्मा, मेथिली शरण गुप, 


१. आंसू 
२. ध्वन्यालोक उद्योत ४ रलोक १२०, प° ४५३, पं १-४। 
३. वही, रलोक १२१। | 
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` राय देवीप्रसाद पूण, पं० कामता प्रसाद गुर एवं १९ रामचरित उपाध्याय | 
खड़ी बोलीको परिमाजित कर रहे थे जौर उसे कविताके उपयुक्त बना | 
रहे थे 1" इस महाप्रयासकी अध्यवसायशील वेलाम प्रसाद अपने व्यक्तित्व- 
के. महत्वको स्थापित कर सके । यद्यपि कविके ल्यि प्रारम्भे अनुकरण 
विहित दै-पर प्रसादने किसीका अनुकरण नहीं किया । यदि अनुकरण 
| क्रिया, तो केवल लीक । यद्यपि उन्होने भारतेन्दु प्रशस्तिमं अपनी 
|  बाणीका सदुपयोग किया भौर साहित्यक कषेत्रम उनके महतत्वको दिरोधायं 
किया हैर, फिर भी हरिश्चन्द्रकी किसी कविताका अनुवाद या उसकी 
छायाका अधिग्रहण प्रसादने नहीं किया है । यद्यपि कविके लिये अन्य 
, साम्य वाजित नहीं है ओौर अनुकरणसे कवि निन्दित भी नहीं होताः, 
फिरभी प्रसाद सव॑दा 'स्व' की अभिव्यक्तिमे ही ` तन्मय रहे । "एकरि 
नमस्कारे प्रभ एकरि नमस्कारे" वाली कवितामें नमस्कार शब्दका प्रयोग 
ओर प्रसादकी "उस मन्दिरके नाथको, निरुपम निय स्वस्थको । नमस्कार 
मेरा सदा- पूरे विदवगृहस्थको* ।' कविता नमस्कार शब्दके प्रयोगको 
| अनुकरण कहना प्रतयभिज्ञाद्ंनके स्वाध्यायके अभावका परिचायकं है । 
यहांका प्रयुक्त स्वस्थ शब्द अभिनवगुप पादाचायं के मंगल इलोक अथवा 
| दुर्गासप्तशतीके दुर्ग स्मृता' इलोकका ही स्मारक है" 1 
| भारतन्दु दवारा प्रचखिति सभो प्रणालियोपर प्रसादकी रचना्ये उपलन्ध 
|| | है । प्रसादज एक सफल प्रयोक्ता ये 1 उनका प्रयास सवंतोमुखी था< । 


| | ॥ + 

। ष्क णं 

॥ , प्रसादका विकासात्मक अध्ययन अ° प्रथम, पृ ११० ११.१२ । 
चित्राधार ( भारतेन्दु प्रकाश ( प° १६६, काव्य कला तथा अन्य 
निबन्ध प° ११७। 

हवन्यालोक इलोक ११७-१२० । 

ठेगोर, गीतांजकि । | 

कानन कुसुम, प° १०, पं० १०६ । 

हृदवर प्रत्यभिज्ञा विमशिणी १. १.१। दुर्गासप्तशती {अ ०६। १३.। 
प्रसादका विकासात्मकः{अध्ययन पृ०.६१५, पं &१७-२७, प° १६, 
णं० १-२३॥ 

८. वही, पृ० १६, प° २४-२७ । 


<< [> 
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 प्रत्यभिज्ञादशेन 
0 च 
१-तच्वभूमि 
क-भारतीय दज्ञनोंका उत्स 


भारतवर्षकी सनातन साधनाकरे बीज निगम ओर आगमम ही निरित 
है । श्रीमद्‌भागवत तो कंल्पवृक्षका च्‌ पड़ने वाला परिपक्व अमृतमधुर 
फल माना जाता है" । शिवदक्तिवादका समन्वय उक्त पुराणम है. । 
जिस प्रकार निगम ओर आगमका समन्वय श्रीमद्भागवतमे है, उसीप्रकार 
श्रीरामचरितमानस भी दोनोका सार निष्कषं हैर । श्रीमद्‌भागवत ओर 
रामचरितमानसकी तरह ही समस्त शेव मतवादोका सार निष्कषं 
कर्मोर रोव दर्शन है । करमीर शेव दशंनको ही प्रव्यभिन्ञादशंन कहते 
हँ । प्रत्यमिज्ञादशंनमे जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन है, वह सर्वेश्वरवाद या 
शिवाद्वयवाद है । इतके अनुसार शिव ही सब कुछ ह । शिव टी सवंरूपरमे- 
भासमान हैँ । जड़ चेतनमे उपीका प्रकाश विलसित है । माया, ममता, 
शक्ति, भक्ति, भौर संस्कृति सभी कुछ शिव ही है । सांख्यके २५ तत्त्वोके 
अतिरिरिक्त ६ कंचुक तत्त्वोंकी मान्यता देनेके कारण ३१ तत्त्वों सहित 
शुद्ध अध्वासे संयुक्त ३६ तत्त्वमय शिव सर्वातिशायी तत्तव है । 


सवंदशंन संग्रहमे श्रौमाधवाचायने प्रत्यभिज्ञाद्शंनका विवेचन किया 
है । इसके पहलेसे ही प्रत्यभिज्ञा दशंनका विवेचन ओर सिद्धान्त स्थापन 
ईइवर प्रत्यभिज्ञा विर्मशिणी, प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ आदि ग्रन्थोमें है । कदमीर- 
मे इसकी धारा प्रवहमान थी । सर रामकृष्ण गोपालन करमीर शेवागम- 





१. निगमकल्पतरोगेल्ितं फलं शुकमूखादमूतद्रवसंयुतम्‌, पिबत भागवतं 
रसमालयं मुहुरहो रसिका भूवि भावुकाः ॥ श्रीमद्‌भागवत, मा०६॥८० 

२. श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य, ६ । ८१। 
३. नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । 
रामचरितमानस-बालकाण्ड प्रारम्भ इलो० ७। 





| 
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कोदो भागोमे वांटा दै। १--स्पन्दशाख्र ओर २-प्रत्यभिन्ञाास्त्र | 
दोनोके प्रवतंक क्रमशः वसुगुप्त ओर आचायं सोमानन्द है | महापण्डित 
श्रीमान्‌ गोपीनाथजी कविराजके अनुसार स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा दोनोका 
अर्थ प्रत्यभिज्ञा दर्शनम निहित है" । त्रिकदशंन, षडधंददंन ओर माहेश्वर 
दशंन भी इसीके पर्यायवाची शब्द टँ । माधवाचायंने इसके दारंनिक 
द्टिकोणको अन्यदशंनों के संदभंमें निक्षायित किया है। 


भारतीय दशंनशाख्के इतिहासे द्रत अद्र त, द्वेताद्रं त आदि अनेक 
दार्शनिक मतवादोकी परम्परा है । कदमीरके दोव विचारकोने एक नये 
दशंनका सूत्रपातं किया । तन्त्रालोके इसे परमाद्वयामृत परिप्लावित 
कहा गया है । अभिनव गुप्त पादाचायंके अनुसार शिव, शद ओर भैरव 
नामक तन्त्र भेद, भेदाभेद ओर अभेद नामक तीन दृष्टि विन्दुओंसे 
समन्वित ज्ञानसत्ताके प्रकाशक हैर । ये तीनों विचार परा, पश्यन्ती ओर 
मध्यमा नामक वाकम निवास करते हँ" । इस विचारे पारमार्थिक 
विमर्ाकी प्रतिष्ठा है। स्वरूपाधिष्ठित साघकका सारा बाह्यान्तरभेद 
विमरके द्वारा समाप्तो जाता दै । स्वरूपम साधककी विश्रान्ति हो 
जाती है ओर सोहम्‌ की अनुमूति उसे प्राप्त हो जाती है“ । यही इस 
दर्शनकी उच्चभूमि है । यह अद्र तवाद ही दै, पर यह्‌ अदत अन्य अद्रत 
मतवादोसे विलक्षण है । 

भारतीय विचार भूमिम अद्र तवादकी विभिन्न व्याद्यायं विकसित, 
पल्लवित ओर पुष्पित हई हैँ । आचायं गौडपादने माण्डूक्धकारिका्े, 


१. भारतीय संस्कृतिसाधना, भाग १, प्र० २,प०१। 

२. तन्त्रालोक, कमी र शविज्म, प्रृ° ४५ । 

३. तन्त्रयज्ञे सद्रिवभैरवाख्यं त्रिधा । वस्तुतो हि त्रिधेवेयं ज्ञानसंस्था 
विजृम्भते । भेदेन भेदाभेदेन तथवाभेदभागिना । तन्त्रालोक आ० १, 
पु° ४५, पं० १-६ । 

४. पुष्पे गन्धः तिले, तैलं, देहे, जीवो, जले रसः । यथा तथैव शास्त्राणां 
कुलमन्तः प्रतिष्ठितम्‌ । तन्त्रालोक । आ० १, प° ४५, पर <-१२। 

५, इदमित्यस्य विच्छिन्न विमर्स्य कता्थंता । या स्वस्वरूपे विश्रान्ति 
विमर्शः सोऽहमित्ययम्‌ । ईङवर प्रत्यभिज्ञा विमरिणी, प्र १८। 
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आचार्यं शंकरने ब्रहासूत्रों ओर उपनिषद्‌ भाष्योमे ब्रह्यादरेतवादका 
निरूपण किया है । आचायं श्री कण्ठ, रामानुज, वल्लभ भी किन्हीं 
अंशोमे अद्र तवादके ही समर्थक हैँ। भगवान्‌ बुद्धका एक नामी 
“अद्रयवादी' था । बौद्धमतवाद अद्र तका ही प्रतिपादक है। 

सौत्रान्तिकों, वेभाषिकों, योगाचारमतवादियों ओर माध्यमिकोंका 
एक मात्र शान्यवाद' ही स्वीकृत सिद्धान्त है " । शब्द ब्रह्मवादो वेयाक- 
रण भी अद्र तवादी ओर कत्तकरि स्वातनत्यके पक्षपाती दँ | शाक्तभी 
अद्र तवादी ही हैँ । इसप्रकार भारतवषंमे, शब्दाद्रं त, ब्रह्माद्रेत, शुन्याद्रेत, 
शाक्ताद त॒ आदि प्राचीनतम अद्रंतमतवाद पाये जाते हैँ । गाणपत्य 
गणपति तत्व ओर सौर सू्यंतत्वमे भी अद्रेतभावका दशन करते हँ | 

वेदमे अद्र तमतवादका बीज ही नहीं विद्यमान है अपितु पूणं 
प्रतिपादन हैः । आगमभी अद्रतवादका प्रतिपादक है। वेष्णवागमसे 
पांचरात्रमतवाद ओर भागवत मतवाद उक्ष हैँ । शेवागमसे प्रत्यभिज्ञा, 
स्पन्द (त्रिक करमीर दशंन) ओर व्याकरणशास्त्र समुद्‌ भूत रै । शाक्तागमसे 
त्रिपुरा सिद्धान्त, शक्तियामल, देवी विलास आदि शक्तिवादके स्वरूप 
विकसित हृए हैँ । त्रिक दशंन अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा द्शंन कट्टर अद्र तवादी 
है । भारतीय दशंनोमे शिव, ब्रह्य, माया ओर जगत्‌को लेकर बड़ा 
विवेचन हुआ है । दशंनोकी मान्यताओमें सूक्ष्म ओर तात्त्विकं अन्तर ह । 
दर्शं नके अध्येताके लिये उन अन्तरोका, दुष्क वेचित्रयका बड़ा महत्त्व है । 
भारतवषंमे अत्यधिक प्रचलित ब्रह्मवाद ओर शिवाद्रयवादके दृष्िकोण 
संक्षेपमे इस प्रकार हें । 
ख--ज्ञाङ्कर ब्रह्मवाद 

माया सत्‌ एवम्‌ असत्‌ दोनोसे विलक्षण ओर अनिवंचनीय है । 
परमार्थं दृष्टिसे माया मिथ्या है । व्यवहार दृष्टिसे सत्य भासित होती है । 


१, भिन्नापि देशना भिन्ना गून्यतादयलक्षणा-बोधि-विवरणम्‌ | 
२. स्वतन्त्रः कर््ता-अष्टाध्यायी-पाणिनि । १. ४. ४५। 
३. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि स्वेतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठत्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ | 
पुरुषसूक्त । इवेताइवतरोपनिषद्‌ अ° ३-१४ । 
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व्यवहारवादमें कोई वस्तु सत्य हो ओर विचार भूमिमे वह्‌ अनिवं- 
चनीय हो, इससे अद्र ततत्तवकी सिद्धि होती है। क्योकि अन्तमेंद्रेत 
विगलित होकर अनिवंचनोय अद्र तसत्ता ही शेष रह जाती है | 


विरवका मूल ब्रह्य है । वह्‌ अद्रय, अनीह, अकल, निष्कल ओर 
निष्क्रिय है । द्वं तभाव अज्ञान है । शुद्ध ब्रह्म विवर्तात्मक अनादि व्यवहार 
का अधिष्ठान है । उसका कत्त त्व॒ ओर स्वातन्त्य दोनों कल्पित ओर 
अवास्तविक हँ । उसमें स्वरूप दष्टिसे सखष्टूत्व आरोपित ओर अध्यस्त 
होता है । माया ओर अविद्यासे आवृत ब्रह्य ही जीवत्व ओर ईदव रत्वको 
प्राप्त करता है । व्यवहार अनादिकाल्से प्रवाहित हो रहादहै। यह्‌ सब 
मायाका ही प्रभाव दहै, 


ब्रह्म जब मायास्े आवृत होताहै, तो उसका ब्रह्मरूप च्यत हो 
जातादहै। वह॒ जीव या ईख्वर बन जतादहै। शरीराभिमान ओौर 
ब्रह्याण्डाभिमानसे वह्‌ अभिभूत हो जाता है" । कीं वह॒ कार्योपाधि जीव 
हो जातादहै, कहीं कारणोपाधि ईश्वर हो जाता है । कायं (अविद्या) 
ओर कारण (माया) इन दोनोसे रहित होनेपर वह्‌ पूणंबोध ब्रह्म स्वरूपा- 
धिष्ठान चैतन्य रूप होता दै 


अज्ञान आत्माकी शक्ति है । आत्मा विदवोत्तीणं, सच्चिदानन्द, एक 
सत्य, निमंल, निरहंकार, अनादि, अनन्त, शान्त, सृष्टिस्थिति संहारका 
हेतु, भाव अभाव विहीन, स्वप्रकाश ओर नित्यमुक्त है। उसमे कत्त त्व 
नहीं है । वह शुद्ध, साक्षो ओर अधिष्ठान चेतन्यात्मक है । स्फुरण 
आत्माका नहीं, विङवका होता है । अतः यह्‌ स्फुरणात्मक विद्व या माया 
या अविद्या या सृष्टिं सत्य होते हए भी असत्‌ हँ । केवल ब्रह्यही 
सत्य हैर | 


१. तत्त्वबोध, प° ३०, पं० ७-८ । प° ३१, पं° १-५, वाक्य १२५-१२९ 

२. ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या । तत्त्वबोध वचन १४० । पञ्चदशी प्र° ७। 
१११-११३, प्र° १३ । १०५, प्र° १४॥। १ | कल्याण, उपनिषद्‌ अंक 
प° ९०, पं० २७-२८ । 
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ग-शिवाद्यव,द 


माया शिवको अव्यतिरेकिणी शक्ति है । शिवकी शक्ति ही माया है! । 
जो वस्तु कभी असत्‌ है, वह्‌ सत्‌ नहीं हो सकती । असत्‌का कहीं अस्तित्व 
ही नहीं है । शिवही सवंरूपमे भासित है। वह्‌ नट की तरह विविध 
रूपरंग ग्रहणकर विश्वमंचपर अभिनव नाटकका सूत्र संचालन करता 
है ।२ ईश्वराद्रयवादौ विश्वको शिवका स्वेच्छा परिगृहीत रूप ही मानता 
है ।२ प्रन यह है कि, द्रेतकी स्फुरणाका कारण व्याह? यदि दवेतकी 
स्फुरणा अज्ञानदहै, तो इसका आश्रय कौनदहै? इसक्राद्रष्टा कौनटहै? 
ब्रह्मवादके पास इसका कोई उत्तर नहीं । शिवाट्रयवादके अनुसार स्वतन्त्र 
शिवहौ सव कुछ है । आश्रय भी, द्रष्टा भी, स्पन्दभी ओर स्फ़ुरणका 
उल्खास भी । 


बरह्मवादके अनुसार यदि ब्रह्मका कतुंत्व कल्पित है, तो यह्‌ कल्पना 
कौन करता है? जोव, ईशर या ब्रह्म? ब्रह्मे जीवभाव या ईश्वर 
भाव कटसि ओर क्यों आ जाता है ? प्रवाह रूपसे इसे अनादि माननेपर 
भी अद्रेतको सिद्धिम बाधा ही पड़ती है । इसमें यह भी पता नहीं चरता 
कि, अज्ञानकी प्रवृत्तिका रहस्य क्या है ? स्वप्रकाश ज्ञानसूर्यंको अज्ञानका 
अन्धकार क्यों ढकता है ? इसके अधीन जब ब्रह्म होते है, तो जीवभाव 
ओर ईश्चरभाव क्यों होतादहै? प्रशन का समाधान नहींहो पाता । वहु 
ज्यो का त्यों रह्‌ जाता है कि, अज्ञान उत्पन्न ही क्यों हुआ ? शिवाद्रयवाद 
मे इसका उत्तर है । शिवकी इच्छा शक्तिसे ही ज्ञान ओर क्रिया दोनो ही 
सम्पन्न हो जाते हैँ । 


स्वातन्त्यराक्तिके कारण शिव अपने कूपको ढकभी सकता है ओर 
अनावृत भ कर सकता है । ढकनेपर परम शिवका स्वरूप च्युत नहीं 
होता । वह्‌ गुप्त भी है, प्रकट भी है । अज्ञान उसकी स्वातन्त्र्य शक्तिका 
ही विजुम्भण है । सूयंसे मेघ उत्पन्न होते हँ । मेष उन्हें ठकते भी हैँ ओर 





१. तन्त्रालोक, आ० ८ | २०८ ३३२-३३६ । आ० ९ | १४९-१५४, 
१६४ | 
२. तन्त्रालोक, आ० ९ | ९८-९९ | 


३, तन्त्रालोक, आ० १। १०२, आ० ९। ३५, ३९, ६०, ६५ । 
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उन्हीं से प्रकाशित भीर । सूयंतो ढक जाने पर भी अनावृत है। उसी 
तरह विश्चभी शिवका स्वरूप-विमशं है । खेल-खेल ^मे वह्‌ लीलानायक 
यह महारास रच रहा दहै। घरौदे बना भी रहा है-बिगाड भी 
रहा है । 


अज्ञान भी शिवका स्वभाव है। यह्‌ स्वातन्त्यका उल्लास दहै। 
स्वातन्त्र्य मूलक, स्वातन्त्रयात्मक र ओर कतुंत्वरूप है । विमशं ही आत्मा 
का स्वभाव है । ज्ञान ओर क्रिया उसके लि एकहीहैँ। उसकी क्रिया 
ज्ञानसे अलग नहीं । क्योकि वह्‌ ज्ञाताका धमं है । वह्‌ कतुंत्व सम्पन्न है । 
अतः उसका ज्ञान ही उसकी क्रिया है । ज्ञान ओर क्रिया की ओर वहं 
इच्छा शक्तिके द्वारा उन्मुख होता है । वहु इच्छामय दै । जनमयदहै, 
क्रियामय है । एेडवयं सम्पन्न है, विम्य स्वरूप है ओर पूर्णाहन्ता, शक्ति 
संकुल स्वतनत्रात्मा शिव ह । वह्‌ ५ कृत्य 'सुष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान 
ओर अनुग्रह" सब कु करनेमे समथं है । 


उपयुक्त विदटेषणसे यह सिद्ध हो जाता है कि, ब्रह्मवाद अद्रेतका 
आग्रह मात्र है । इस विचार भूमिम द्रेतानुभूति अपास्त नहीं होती, वरन्‌ 
सत्यासत्यमें हेयोपादेयकल्पनाके कारण देतता रह ही जाती है ।* ब्रह्म 
वादकी सबसे बड़ी दूब॑लता अद्रेतको द्रेतसे विलक्षण माननेमें हीदै। 
अद्रेतसे विलक्षण होनेके कारण देत असत्‌ अतएव हेय हो जाता है। 
विपरीत इसके आगम मतवादके अनुसार अद्वेतका अथं द्रेतकी समरसता 
मे पर्यवसित होता है । जहां दो का सामरस्य हो जायेगा, वहां दवेतानुमूति 
रह्‌ नहीं सकती । यही समरसताका अधिकार है ।* वहां एक अखण्ड 
चेतना आनन्द महोदधिकी तरद्धोमे आनन्द रूपम ही तरंगित होती 
रहती है । 


तन्त्रालोक, आ० १। १०१, प° १९५ । 

„ वही, आ० १। १४४ १४६ । 

तन्त्रालोक आ० १। २५-२६, ३०--५० | 

, तत्रहि अद्रं तमाग्रहेणोपपाद्यमानम पिपर्यवसायित्वमनिवायेम्‌ | महाथं मंजरी | 


< ऋ ॐ © न्ति 


कामायनी, श्रद्धा, पृ ५४ पं° ५-८, प° २९४ पं° १७-२० | 
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सांख्यशास्त्रका पुरुष ओर वेदा न्तका ब्रह्म रोव मदवाद्की ज्ञानधारा- 
की अपरावस्थायें है । यह उत्तमोत्तम सर्वातिायी अवस्थाकी अनुभूतिके 
तत्त्व नहीं है । प्रत्यभिज्ञादशंनका पुरूष १२बां तत्त्व है * । यह्‌ अपरावस्था 
का प्रथम तत्तव है । परापरा ओर परा नामक शिव दशंनकी उत्तम दो 
अवस्थायें अभी शेष ही रह जाती है । 

पुयंष्टकमे ° (छिग शरीरम) जीवको अहं प्रतीति होती है । जीवको 
तीन व्याप्तियोंको पूणं करना आवद्यक होता है । १--आत्म व्यो प्ति, 
२-- विद्या व्याप्ति ओर ३--दिव व्याप्ति । आत्मोपासनाके ही ये तीन 
सोपान है । इससे ज्ञानकी प्रापि होती है ओर तब ॒शिवत्त्वकी उपलन्धि 
होती है९ । अखण्डित सद्‌भाव शिवत्तका दनि हो जाता दहै। साधक 
दिवमय हो जाता है ओर अखण्डित सद्भाव आत्मतत्त्वका महाबोध हो 
जाता है अर्थात्‌ शिवके साक्षात्कारमें आत्मज्ञान हौ कारण बनता है.) 


आत्माके ऊपर आणव, कामं ओर मायीय मलोका आवरण आ 
पडता है । कला, विद्या, राग, कार ओर नियतिके सहयोगसे माया 
अधोरेशके सम्पकंसे सृष्टिका उत्पादन कर देती है° । कलासे क्षिति पयन्त 
३१ तत्तव अशुद्ध अध्वा' है। इनको साधनाके बल्पर क्षोण करना 
आवद्यक होता है । कंचुकोंका बन्धन जहां क्षीण हुआ, प्रकाशरूपा परा 
संविद्का तादात्म्य सम्भव है । वहसे निविकल्प ज्ञानका प्रारम्भ होता हे। 
र्णाहन्ताका परामदं होता है< । अनुपाय विज्ञानके आधारपर जीव- 
नमुक्ति हो जाती है" । यही परममाहिश्वर अवस्था है । जीवनका यही 
लोकोत्तर लक्ष्य है । 


षट्त्रिशतत्त्व संदोहः-क्षेमराज । का० ६ । 
प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, प° १४८, पं० ३० | तन्त्रालोक आ०८ । ४१३ । 
स्वच्छन्द तन्त्र, उद्योत क्षेमराज ४ | ३९१-२९२ । 
तन्त्रालोक, आ० ४ | २७५-२७७ | 
तन्त्रा लोक, आ० ९ | २०६, पं° १-५, <-९, आ० ९ । १४२; १४६ । 
तन्त्रालोक, आ० ९ ४५-४७, १७४-२०७ | 
+ ५, | ६१, १४९ | प° ५६ पं० ४-५। 
८* ,) आऽ ३। २७० | 
९. तन्त्रालोक आ०३। २५१ । 


८ & <€ 5 ॐ ॐ > 
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ूर्णहन्ता परामर्श शक्तिवाद ओर शिववादकी अद्रय अनुभूतिकी 
महादशा है" । शिव-शक्ति ओर परकारा-विमर्टा रव शिवशक्ति-समन्वयात्मक- 
परात्परदशाकी महानुभूति है | प्रत्यभिन्ञादर्शनकी सिद्धान्तवादिताका 
यही सार निष्कषं है, जिसे प्रसादने आत्मसात्‌ किया ओौर अपने साहित्यमें 
विशेषरूपसे कामायनीमें अभिव्यक्त कर दिया हैर | 


मायाको अनिवंचनीय कहकर ब्रह्मको सत्य सिद्ध करनेकेकारण 
वेदान्त-सिद्धान्त स्वतः बाधित हो जाता है । आचाय शंकरका ब्रह्मवाद 
अद्टेतवादका उत्कषं चाहता है । इस उत्कष॑के स्थानपर उसका अपकषं 
ही सिद्ध टो जाता है९ | मायाकी मिथ्या को अनुमृतिमे जो ब्रह्मबोध होगा, 


1. तन्त्रालोक, आ० १।५| 

२. कामायनी, जानन्द, पृ० २९४, पऽ १७-२०। 

२. शंकर ब्रह्मको सत्य ओर मायाको अनिर्वचनीय कहते हैँ | इसच्यि वाक्य 
दारा जितना ही अद्रतभावका उत्कषं दिखानेकी चेष्टा की गयी है, 
उतना ही पूर्णभावप्रकाडमें बाधा पड़ीहै। वे मायाको सत्य नहीं मान 
सकते | इसीसे उनका अद्र तभाव व्याढृत्तिमूलक ( एक्सक्लयूसिव) सत्या- 
भासमूलक (बेस्‌ड आन रिनन्सियेशन ओर इलिमेशन) है, अनुद्त्ति कि 
वा प्रहृणमूलक (आल इम्ब् सिङ्ख) नहीं | मायां ब्रह्मगक्ति है, ब्रह्माध्चित 
हे, पर ब्रह्म सत्य है, ओर माया मिथ्या यह कंसे ? परन्तु विचारदृष्टि 
से माया सदसदृविलक्षण है । मायाको स्वीकारकर उसको ब्रह्ममयी 
नित्या ओर सत्यस्वरूपा मानने से ब्रह्म ओर मायाकी एकरसता हो 
जाती है । यह एकरसता मायाको त्यागकर यां तुच्छ समञ्षकर नहीं 
बल्कि उसको अपनी ही शक्ति समन्चने यें है } "सुतरां जो सूर्य है, 
वही मेष टै क्योकि वह उसीकी दक्ति दै । मायामेध भी इसीप्रकार 
ब्रह्मसे आविभरूत होता दै, उसीके आश्रयसे आत्मप्रकाश करतादहै ओर 
उसीमे विश्वाम लाभ करता दै। जो मायादहै, वही ब्रह्म है । भारतीय- 
संस्कृति ओौर साधना, पं० गोपीनाथ कविराज, प° ५-६ | 





नि === 
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शक्ति सत्य है । अतः शक्तिमान भी सत्य हे । जीव ओर जगत्‌ भो 
सत्य है । सब कुछ शिवमय दै | मरह विश्ववैचित्रूय उसी परमशिवक्रा 
विलास है^ । यह्‌ भेद उसी अभेदका आत्मघ्रकार है। शिव यदि सूयं 
तो शक्ति उसकी रदिमयोकी मनोहर मालिका है । इस तत्त्वको आत्मसात्‌ 
करने वारे महापुरुष इस जगत्‌को उसी परमशिवकी क्रीडाके रूपम 
देखते है । एेसे छोग जीवन्मुक्त होते है । यदी साम्यददंन है । इस उच्च 
विचारभूमिमे न भेद रहता है ओर न अभेद । न जल न कहर । इसी 
बातको आचाय शङ्करने प्रकारान्तरसे स्वीकार भी किया है । वास्तवमे 
समुद्र ओर तरङ्घमे कोई अन्तर नीं होता । 

व्यक्तिको जब समरसताकी अनुभूति हो जाती ह, तो वह अखण्ड 
आनन्दकी उपलब्धि कर लेता है । इतना ही नहीं, वहं स्वयं अखण्ड 
आनन्दमय हो जाता है । प्रत्यभिज्ञादंन केवलं ज्ञानमूलक ही नहीं, वह्‌ 
भक्तिमूलक भो ह । यदह ईदवराद्रयवादकी दूसरो सबसे बडी विदोषता है । 
बरहावादमें भक्तिके लिये-कोडं स्थान तरीं, जबकि ईश्वराद्रयवादमं ज्ञान ओर 
भक्ति दोनोका समन्वय दै । प्रत्यभिन्ञादशंनमे जिसे हम पूर्णाहन्ताका चमत्कार 
कहते है, वह वास्तवमें ज्ञान ओर भक्तिकी समन्वयात्मक स्थिति है। 
चित्‌ अवस्था यदि ज्ञानको अवस्था है, तो आनन्दकी अवस्था भक्तिका 
स्वरूप है । रिव ओौर शक्ति दोनों अभिन्न है । जहां व्यवहार दृष्टिसे 
संसारकी सृष्टि ओौर संहारकी चर्चा होती दै, वी केवल रिव रक्तिका 
उन्मेष मात्र ही मानना चाहिये । वहां शिवता ओर शक्तिमत्ता अभेद भाव- 
ते कायं ओर कारण दोनो रूपमे विद्यमान रहते हैँ । यही परमभाव है । 
यह भाव भक्तिपरक अद्रेतके अतिरिक्त ओर कु भी नहीं है। इसलिये 
अभिनव गुपतने दास्य प्रा्िकी घोषणा स्पष्ट रूपसे कीट, जो प्रत्यभिज्ञाके 
उपपादनमें प्रवृत्त करती है । भवितहीनको माया उत्पथमे पतित कर 
देती है* । 


० यं 


१, तन्त्रालोक आ० ३ १०२-१०४ 
२. इति वा यस्य संवितिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 
स॒पर्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न सशयः । स्पन्दकारिका | 
, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमशिणी, कारिका १, प° ५-६। 
#. तन्त्रालोक, आ० ८ | ३३४-३३५; पं०१५-१८, ¶० २२५ । 


६ 
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भेदक निरस्त हो जानेपर भक्त भगवानूमय हो जाता है । शिव यदि 
समुद्र है, तो भक्ति तर्ध है । द्र तभावसे मोह उत्पन्न होता है, किन्तु 
अदरेतबोधकी उपायावस्थामें समुद्रम द्रेतकी लहरी उठे, तो वह अद्र तसे भी 
सुन्दर होती है । समरसानन्दमे द्रौतभी अमतोपम हो जाता दै। वहां 
जीवात्मा परमात्मा मित्र ओर दम्पतिमात्र रहं जाते द । वास्तवमें द्रत 
भक्तिमे सेव्यसेवकरूप द्रौ त भाव आवश्यक है । इसको 'स्वभावका स्वरस 
कहा गया ह° । यह पराभक्ति दै । सुभक्ति टै । साधन भक्ति पथमे रहने 
वाला भक्तं स्वका अनुसन्धान कस्ता है। शस्व' को परसे भरता हे । यह 
भक्तिभरित भक्तहदय इस अमृतको पीकर कृतार्थ हो जाता है । भक्तिलक्ष्मी 
से समृद्ध साधकके लि कुछ याचितव्य दोष नहीं रह्‌ जाता । 


त्रिकदलंनमें दास्य भक्ति ही स्वीकृत है* । समस्त शेवागम दास्य 
भक्तिको ही स्वीकार करता है । शान्त भक्तिसे दास्यमाव प्रस्फटित होता 
है ओर सख्यम या माधु्॑मे सवत्र दास्यभाव ही स्फुरित टोता रहता है । 
यह भाव विश्वातीत की विश्वात्मकताका आस्वाद है। दोनो भावोकी 
समरसतामे ही ज्ञान ओर भक्तिकी समरसता निहित दै । समरसता 





१. द्धौ तं मोहाय बोधात्‌ प्राक्‌ प्राप्ते बोधे मनीषया । 

भक्त्यर्थं कल्पितं द्रं तमद्रं तादपि सुन्दरम्‌ । 

जाते समरसानन्दे द्रं तमप्यमृतोपमम्‌ । 

मित्रयोरिव दम्पत्योर्जीवात्मपरमात्मनोः ॥ 

बोधसार, प्र २०० २०१) 

२. स्वभावस्य स्वरसतो ज्ञात्वापि स्वाद्यं पदम्‌ । 

विभेदभाव माहृत्य॒सेव्यतेऽत्यन्ततत्प रं: । 
३, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमश्िणी अ०१॥। १। १, प° १७ 

प° १२-१३। 

# क थंचिदासाद्य महेश्वरस्य दास्यं जनस्याप्यूपकार मिच्छन्‌ | 


समस्त॒सम्पतुसमवापि हेतुं तत्परत्यभिज्ञामुपपादयामि ॥ 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमरिणी का० १, प° ५-६। 
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पात्रमे ही होती दै। पात्र वही है, जिसमे परमेदवर अपनी स्वरूप स्वत- 
स्त्रेताभरदे। पाच्रहीदासदहै, जिसे स्वामी उसका सभी अभिकषित 
पदाथं दे दे* | 

इसी भक्ति भावके कारण हम उस चिदात्माको देव कहते हँ । वह्‌ 
दिव्य शक्ति सम्पन्न है । वही समस्त पदाथं समुदायको सृष्टि करता है | वही 
अन्तः स्थित विश्वको बाह्यरूपसे प्रकाशित कर देता है। एेसे परमशिवके 
प्रति दास्यभावकी क्हरी यदि भेदापगभकी अवस्थामे भी उठे, तो वह्‌ 
वरेण्य ही होगी । 


घ--यृष्टि ओर परमाणुवाद 

वह्‌ परमशिव निरुपादान विइवका निर्माण कर देता है । वह्‌ सृष्टिका 
निरूपादान निर्माता है । परमाणुवादी सोपादान निमिति मानते हैं। 
परमाणुसे द्यणुक फिर त्रसरेणु जौर इसी क्रमसे समग्र सृष्ट । परन्तु सदा- 
रिव चिदात्मदेव अन्तःस्थित अथं समूहको बाहर प्रकारित कर देते हैं। 
योगी भी अपनी इच्छसे विना परमाणुओंके संघटन किये ही पदा्थका 
निर्माण कर छेते रँ । परमाणुवादी तो सृष्टिको उपादान सपिक्न मानता है । 
यह निरुपादान सृष्टि कैसे ? परमाणुसापेक्षवादी कह सकते हँ कि, योगी 
ज्योंही इच्छा करता है, त्यों ही परमाणु संघटित हो जाते हैँ । इस प्रनका 
ईहवरप्रत्यभिन्ञा विमिणीकारने खण्डन किया हैर । 


संवित्‌ स्वातन्त्रूयमयी है ¦ जब उसमे इच्छाका उदय होता है, तब 
अप्रतिघातरूप इच्छाके कारण अन्तःस्थित अर्थात्‌ ज्ञानरूपमे अथवा 
आत्माके साथ अभिन्नरूपमे अवस्थित पदार्थं समूह्‌ ज्ञेयरूपमे अवभासित 
होते ह । जो “अहु रूपसे द्रष्टाके साथ एकाकार रहता है, वही इदं 
रूपमे पथक्‌ भावमे परिस्फुट हो जाता है । कल्पित प्रमाता अर्थात्‌ देहादि- 
मे तादात्म्यबोधयुक्त द्रष्टाके समीप परिच्छिन्न संवितके सामने यह्‌ पदां 
बाह्य प्रतीत होता है । 


१. दीयतेऽस्मे स्वामिना सर्वं यथाभिरषितमिति दासः | परमेश्वरस्वरूप- 
स्वातन्त्रूयपात्रमित्यथैः । सवैदर्शन संग्रह, प° ७२, पं° १७-१८ | 

२, नहि एवं वक्तुं शक्यम्‌ । परमाणवो योगीच्छया ज्ञटिति सङ्घटिता: का्यै- 
मारप्स्यन्त इति । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमशिणी, प° १३८ । 

३. भारतीय संस्कृति ओर साधना-पं० गोपीनाथ कविराज | 
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योगियोको इच्छाका यहीं रहस्य है । विश्वामित्र इसके प्रमाण हँ । 
उन्होने इच्छा मात्र को ओर एक अभिनव विर्वका निर्माण हो गया । यहां 
सुष्टिमे अवान्तर अवयवोका व्यवधान निरिचत रूपसे नहीं होता । जेसे 
खोकिक दष्टिसे कुम्भकार मिद्रीके सूखे कण लाताटै, आद्र करताहै, 
मिटरीका लोंदा बनाता है, चक्रपर रखता है, दण्ड ओर सूत्र सम्भाक्ता है 
ओर दो अंशोको मिलाकर एक घडा बना देता है । योगीकी सुष्टिमें इन 
सब क्रियाओंकी कोई अपेक्षा नहीं" । यह जगत्‌ रूपी चित्र तो निरुपादान 
है । विना आधारके ही विना पट या पटलके ही कलानाथ भगवान्‌ भृत- 
भावनके द्वारा यह्‌ स्वरूप ग्रहण कर ठेता है-विस्तारपा केता हैर । 


िवाद्रयवादी प्रमाता ओर प्रमेयको एकी भानते हैँ । प्रमाता, प्रमाण 
भौर प्रमेयसे वस्तरतत्तवका मान उपक्न्व होता है । जीव पाशबद है, मायासे 
वह्‌ अन्ध हो चुकादै ओर कमंग्रस्त है । उसे विद्या, गुरुकृपा, दीक्षा आदिके 
प्रभावसे प्रत्यभिज्ञान हो जाता है* । यह्‌ प्रत्यभिज्ञान ही प्रत्यभिज्ञादशंन 
है । यहां न कोई बद्ध है, न कोई मुक्त । प्रत्यभिज्ञादशंन सुप्त-चेतन्य-तत्तव- 
को जागृत करने वाला ददान है । बद्ध पुरुष जहां मेदभिन्न जगतूका दशंन 
करता है, मुक्त (महेश्व रत्वप्राप्त) पुरुष 'स्व' से अभिन्न समग्र जगतूको 
देखता है »। 

बीजसे अंकुर तभी निकलते हँ जब खाद, मिरी जर आदिका सहकार 
उसे प्राप्त होता है। यहां उसे प्रत्यभिज्ञानकी आवद्यकता नहीं पडती । 
इसी प्रकार बद्धको मुक्त होनेमे किसो सहकारको आवश्यकता नहीं 
पडती । वास्तवमें अथंक्रिया दो प्रकारसे सम्पन्न होती है। एकको बाह्य 


१. सर्वै ददन सग्रह, पृ० ७६, पं० १८-२० । तन्त्रालोक, आ० ९, प° ३३, 
तन्त्रालोक | २५-२६ पं० १-१५ । 
२. निर्पादान-संभारमभित्तावेव तन्वते | 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे, कलानाथाय लिने | 
सवंदरंन संग्रह्‌, प° ७७, पं० ५-६ | 
३. एष प्रमाता मायाच्धः संसारी कर्मबन्धनः, 
विद्यादि ज्ञापितेश्व्यदिचद्‌घनो मृक्त उच्यते | 
४. मेयं साधारणं मृक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते | “^ । तत्त्वाथं संग्रह्‌, 
पृ० ५७। 
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ओर दूसरीको आन्तरिका या भावनात्मिका कहते हैँ । पहली क्रियाम 


सहकारकी अपेक्षा होती है । जैसे खाद मिरी जल आदिके संस्कारसे अंकुर 
उत्पन्न हुआ । 


दसरी क्रिया बड़ी चमत्कार पूणं होती है । जिस वस्तुका बोज है- 
बोजसे वही अंकुर निकलता है । आमकी गुठलीसे आमका वृक्ष उगेगा | 
आमक वृक्षसे आमका बीज ही बनेगा । आमसे अमरूद नहीं । दूसरी 
क्रियामे इसीलिये प्रत्यभिज्ञान अपेक्षित हो जाता है। प्रमाता जीव 
ईश्वरतत्वके प्रत्यभिज्ञान होनेके कारण जो वह॒ था, वह्‌ वही हो जाता 
है । ईर ही मँ ह यह्‌ विभृतिरूपा आत्मसिद्धि, उपे प्राप्तहो जाती है। 
यह चमत्कारपुणं जीवात्म परमात्मका अभिन्नत्व उसे प्रत्यभिज्ञात हो 
जाता है । वह वास्तवमे वही बन जाता है,जो है। 


एक ख है । उसने नायकके गु्णोका श्रवण किया है | उसके हदयमें 
नायकके प्रति अनुराग बद्ध हो गया टे । नायकका विरह उसे असह्य हो 
गया है । वह्‌ चित्र बनाती है। अपने भावोंको उपमे सजाती है । भाव- 
विभोर होनेके कारण यदि अकस्मात्‌ नायके आ भी जाय, तो वहु उसे 
साधारण जन समञ्लकर अपने परम प्रियतमके रूपमे हृदयंगम नहीं 
करती । किन्तु दूतीके कहुनेपर उसके अनन्त आकषक गुणोका 


स्मरण करते ही प्रत्यभिज्ञाके उदित होते ही तत्काल प्रियतमत्वको पा 
लेती है | 


स्व॒ की संकुचित सत्ता विराट्‌ प्र ही नभर है। यह स्वात्म 
स्थिति विश्वेश्वर की ही स्थिति दै । इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होने पर 
पूर्णाहन्ता चमत्कारमयी पूर्णेकात्म्य प्रथा उदित हो जाती है ।२ 





१. तस्ते रप्युपयाचितरुपनतस्तस्याः स्थितोऽप्यन्तिके + 
कातो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न नीतो यया | 
लोकस्येष तथानवेक्षित गुणः स्वात्मापि विदवेशवरो , 
नैवायं निजवैभवाय तदियं तत्प्रत्यभिज्ञोदिता | 
सवंदशंनसं ग्रह॒ पृ० ७७, पं० ९२-२५, पृ ७८, पं° १-९। 
२. तन्त्रालोक आ० १। २७५ | 
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यदि एक बार प्रमाणसे, शास्वरस्वाध्यायसे या गख वचनसे यह्‌ ज्ञान 
हो जाय कि, मे, शिव ही ह मे" वही शिव हूः जो सर्वव्यापक है, महेश्वर 
है । दृढतापूवंक यह्‌ धारणा हो जाय, तो साराकाम ही बन जाय । उस 
समय न कायं शेष रह जति दै, न कारणक करणीयतां रह जाती है 
ओर भावना भी उस चिन्मयानुभूतिके बहुत नीचे रट जाती है । जिसे 
सुव्णका ज्ञान हो गया, उसे निकष (कसौटी) पर केसने ओर उसके सम्बन्ध 
ते विचारकी आवद्यकता हौ नहीं रह जाती है ।" 


यह सब प्रत्यभिज्ञाके बरसे टी साध्य है । यह स्थिति विधि-निषेधसे 
ऊपर की स्थिति है । वहां मै ही कर्ता, ज्ञाता ओर आदि सिद्ध महैदवर 
ह, यह्‌ भावं दृढं हो जाता है । मोहके व्यामोहमें ग्रस्त प्रमाता इस्‌ महा 
भावका तबतक्र अनुभव नहीं कर पाता, जब तक उसकी शक्तिका विकास 
नहीं हो पाता । प्रत्यभिज्ञाशास्त् टी वह॒ शास्त्र है, जिसके बरसे शक्तिंका 
आविष्कार होता है ओर आत्मामे ही अपनी इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया- 
शक्ियोसे सर्वज्ञ विलसित हो जाता दै एवं विमशं रूप महेश्वरसे महाबोध 
भी उल्लसित हौ जाता दै । 


चिद्रूप परमेदवर टी स्वेच्छावश ईस विश्चका अवभासन कसते हे । 
इस आभासन क्रियाम नियतिके अनुरूप बीजसे अंकुर ही होता है ओर 
मिदरीसे घट ही । 


० गक 


१, एक बार प्रमाणेन शास्त्राद्वा गुरुवाक्यतः । 
ज्ञाते शिवत््वे स्वस्थे प्रतिपत्या दुंढात्मना ॥ 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा, 
ज्ञाते सुवे करणं भावनां वा परित्यजेत्‌ ॥ शिवदृष्टि | 
सवद्नसंग्रह, प° ७३, पं० २०-२४ ऋषिभाष्य पृ९ ३५४ । 
२. कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धं महेश्वरे । 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्धि वा विदधीत कः ! 
किन्तु मोहवज्ञादस्मिन्‌ दष्टेऽप्यनुपलक्षिते । 
शकत्याविष्करणेनैवं प्रत्यभिज्ञोपद्यते ॥ सवैदशेनसंग्रह, पृ ७५ । 
ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, विप्रशिणीगकारिका २, प° २९, पं ४--५} कारिका 
३, प° ३५ । पं° ६--८ । 
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अर्थकी प्रतोति आन्तरत्व, ग्राह्यत्व ओर बाह्यत्व भेदसे तीन प्रकार 
से होती है । पहर अन्तरमनके गोचर होनेसे पूवं हौ स्वसंविद्रूपसे 
पदाथं स्फुरित होता है। यह उसका आन्तरत्व है । फिर अन्तःकरण- 
वेद्य होता है ओर सुख दुःखकी तरह ग्राह्यत्व विरिष्ट होता है । आन्तरत्व 
के बाद बहिर्भावत्व प्राप्त करनेके कारण उसका बाह्यत्वभी सिद्धहो 
जाता है । इस प्रकार संविदात्मामे अवस्थित अथं मात्रका बाह्य अवभास 
भीहोजातादहै।' 

कुम्भकारभी वास्तवमे घटका कर्ता नहीं है । मिटरी जड दहै । वह्‌ 
कुम्भकारके अनुरोधको स्वीकार नहीं कर सकती । कुम्भकार स्वेच्छामात्र 
से घडेका निर्माण नहीं कर सकेता । उसमे भी मिट आदिको अपेक्षा 
होती है । इसी प्रकार पट ( वस्त्र ) निर्माणमें भी समन्नना चाहिये । 


वास्तवमं कुम्भकार चित्तम घट-निर्माणको बात सोचता है । सोचनेसे 
घट आदिका बाह्यावभास तो हो नहीं सकता । उसी दशामें परमरिवकी 
स्वेच्छासे नियति द्वारा कुम्भकारके मनम इसका निर्माण किया गया । 
इस प्रकारका जो अभिमान होतादै, वह भी उस परमशिवकी सर्वाति- 
शायी महिमा का ही माहात्म्य है । इसल्थि यह्‌ कटा जा सकता है कि, 
जो स्वतन्त्र नहीं है, वह कदापि कर्ता नहीं बन सकता ।* 

स्वतन्त्रता जड़ शरीरम गृहोताभिमानी कुम्भकारमे नहीं हो सकती । 
वह तो चिन्मात्र लरीर परमेश्वरमें ही हो सकती है ।* स्वातन्त्रय स्वप्रकाद 





१. स्वामिनश्चात्मसंस्थस्य भावरातस्य भासनम्‌ । 
अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामशैः प्रवर्तति ॥ 
तन्त्रालोक आ० ९। प°, १०, प१०१८-१९। 
कार्यकारणता लोके सान्तविपरिवत्तिनः । 
उभयेन्द्रियवेद्यत्वं तस्य कस्यापि शक्तितः ॥ 
तन्त्रालोक आ० ९ । पृऽ ११, पं० ६-७ । 
२. अस्वतन्त्रस्य कतर त्वं न हि जातूपपद्यते । 
स्वतन्त्रता च चिन्मात्रवपुषः परमेशितुः । तन्त्रालोक, आ० ९।९, 
३. स्वतन्त्रता चिन्मात्रवपुषः परमेशितुः । स्वतन्त्रं च जडं चैति तदन्योन्यं 
विरुध्यते ।। तन्त्रालोक आ० ९।९) | 





"भी न ५ यः या कि -- न 
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होता है ओर जाङ्यत्व परभ्रकाश होता है। इनमे तादात्म्य या किसी 
प्रकारका संमोग व्यवहार विरुद है । इसीलियि जड़ वस्तु भी संविच्रिष्ट 
होनेके कारण परप्रकाशात्मकं प्रमाताकी अपेक्षा रखती है । 

जिस वस्तुका जो रूप जिस धर्म॑का अनुयायी होकर भासित होता दै, 
वही उका उपादान कारण होता है ।" छइत्तिकाके बाद रोहिणीका 
उदय इसका दृष्टान्त नहीं बन सकता, न ही घटम दण्ड आदि उदाहरण 
बन सक्ते है । इदका उदाहरण एक मात्र मृत्तिका दै । घटके निर्माणे 
वही कारण बनती दै । 

धूमका उपादान कारण अग्नि नहीं है वरन्‌ आद्रं इन्धन आदि है । 
चन्दरकान्तमणिके द्रवे उपादान कारण चन्र नहीं है वरन्‌ किरणं है 
अन्यथा चन्द्रकान्त यदि उपादानं माना जाव, तो क्षण-क्षण द्रव होनेके 
कारण उसका क्षरण हौ हौ जाय । 

योगी की इच्छामात्रसे अंकुरोत्पत्ि होती है; स्वप्नमे घट ओर पटका 
निर्माण हो जाता है। यह ईृश्वरेच्छाके नियमसे हौ सम्भव होता हैर । 

यह्‌ निरूपादन सृष्टि है । इपल्यि यह निङचय हैकि, कायं कारणता 
का निबन्धक परमेशकी टच्छादक्तिका प्रतीक नियम ही है* । इस नियमके 
आधारपर यह निदवय हौ कहा जा सकेता है किं, वस्तुतः चिन्मयी 
सर्वं वस्तुमात्रका एक मात्र कार] है । टैतुके भेदसे फलम भेद नहीं हो 
सकता । इसलिये समग्रवस्तु समूहकी उत्पत्तिकी मूल कारण परमेशकी परा 


संवित्‌ ही है । 


१. तन्त्रालोक, आ० ९, २४। 
२. अनपेक्षानुवृत्तेश्च नेद रप्यर्थान्त राश्रये । तस्योपादानहेतुत्वं मृदः कुण्डादिके 
यथा ।। तन्त्रालोक, आ० ९, प° ३९ पं० ९.-१० । 
३. योगीच्छानन्त रोद्‌भूत तथाभूताङ्कुरो यतः । 
इष्टे तथाविधाकारे नियमो भासते यतः ॥ 
स्वप्ने घटपटादीनां हेतुस्तद्‌वत्स्वभावता । 
भासते नियमेनैव बाधाशुन्येन तावति ॥ तन्त्रालोक, अ1०९ । २६-२७ । 
+. ततो यावति याद्र.प्यान्नियमो वाधर्वाजतः । भाति तावद्‌ ताद्र.प्यादृदहेतु- 
कलात्मता । तन्त्रालोक) आ० ९ । २८ । 
५. तथाभूते च नियम हेतुतद्रत्वकारिणी । वस्तुतस्‌ चिन्मयस्थैव हेतुता तद्धि- 
सर्वगम्‌ । तन्त्रालोक आ० ५। २९ । 
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एक एकं वस्तुक निर्माणमे विरवेकविग्रह शिव ही कर्ता हैँ । पुरुषका 
कतुंत्वाभिमान भी-विभु की ही कृति है । शिव स्वतन्त्र द्गृरूप ही है | 
स्वातन्त्रयाभासनके भेदानुसार स्वतः पांच प्रकारसे विभाजित हो जाते 
हँ * । वास्तवमें शेवशाखके अनुसार स्व॑वस्तु सर्वात्मक ही है । फिरभी 
तत्तत्‌ तत्त्वोकी प्रधानताके कारण शिवम भी भेदभावका निरूपण 
होता है । इसील्यि चिदानन्देषणाज्ञान क्रिया ये पांच भेद मान चयि 
गये हैर । 

शिव चिन्मात्र स्वभाव है। वह पूणं है, अतएव निराशंस है । वह्‌ 
परमस्वतन्त्र है । स्वतन्त्रताके माहात्म्यसे व्यक्त होनेका अभिलाष उसमें 
उल्लसित होता है । परिणामस्वरूप परानन्दकी चमत्कृति उतपन्न होती है । 
चमत्का रोके तारतम्यमे सवंप्रथम अहं परामशं होता है । इस अवस्थामें 
शक्ति दशाम अधिशायित शिव स्फुरित हो जाते हैँ । यही सृष्टिका 
रहस्य है । 

तत्पश्चात्‌ परामशंकी अहम्‌ इदम्‌ यह दो शाखाये उदूभृत होतो है । 
अहमंश शुद्ध चिन्मात्रको अधिकृत करता है । जब परमेदवर इस रुद्ध 
चिन्मात्राधिकरण अहमंशमें इदमंशको उल्लसित करते है, उस समय जिस 
वस्तुका जौ रूप जिस धमंका अनुयायी होकर भासित होता है, यही 
उसका उपादान कारण होता है | 


अनन्त चित्र विचित्र भाव राशिका कल्पनामय उन्मीलन होता है । 
भावमात्र होनेके कारण उसमे अस्फुटता रहती है ओौर इच्छामात्रकी 
प्रधानता होती है। इच्छामात्र प्रधान इस तत्तवको सदाशिव तत्त्व 
कहते हे । 





१. तस्मादेकंकनिमणि शिवो विश्वैकविग्रहः । कर्तेति पुंसः कत्र त्वाभिमा- 
नोऽपि विभोः कृतिः ॥ तन्त्रालोक आ० ९ । कय, 
२. तन्त्रालोक आ० ९। ५०, ४९। 
३. चिदानन्दषणाज्ञानक्रियाणां सुस्फुटत्वतः । 
शिवशक्तिसदेशान विद्याख्यं तत्त्वपं चकम्‌ ॥ 
चिदानन्देषणाज्ञानक्रिया पंचमहातनुः । 
वि वतेते महेशानस्ततत्ववर्गेषु पंचधा ॥ तन्त्रालोक, आ० ९ | ५० 
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उस समयके तात्त्विक सामजञ्जस्यका स्वरूप है- अहम्‌ इदम्‌ । 
इस अवस्थामें भावराशि फिर स्फुटताको धारण करती है । उसी अधिकृति 
मे इदमंशमे अहमंशकां सेचन होता द | यह निषिञ्चन ज्ञानशक्तिप्रधान 
ईदवर तत्त्वकी अवस्था है । इसका रूप होता है -'दम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ 
ज्ञानमें यह स्फुरणा होती है कि, यह मेहो हू) 


यहां भेदभाव प्ररूढ हो जाता ह । इदमंशका स्फुरण अनन्तरूपोमे 
उद्भासित होता है । इसी इदमंशमें अहमंशभी समुल्लासित होता दै । 
पुनः मै ह-यह परामशं होने कग जातादै। यह्‌ क्रियाशक्ति प्रधान 
सद्विद्यातत्त्व है । 


यद्यपि परमशिवका ही यह एक चिद्धन णेडवयं है फिर भी बाह्य 
उन्मुखताके व्यापारके कारण इस प्रकार भेद अद्ट त परभेरवरमे भासित 
हो जाते हं - । 


इसप्रकार पञ्चधा विभक्त होनेकी ओपचारिकताके अतिरिक्त 
अनन्तश्पोमें भी वही अप्रच्युत प्राच्यस्वरूप अनवच्छिन्न परप्रकाशात्मा 
परमशिव भासमान हो रहे द । अनन्तानन्त भावरारियोमे, भूतवस्तुओमे 
ओर भुवनादि भेदभिन्नताम भी वही विभु अपने विभवका प्रभाव प्रसार 
प्रका कर रहा है* । 





१. स्वेच्छागक्त्युदगीर्णं जगदात्मतया समाच्छाद्य । निवसन्‌ स एव निखिला- 
नम्रह-निरतः सदा-शिवोऽभिहितः ।।षट्‌ ति शत्तत्व-सन्दोहः । कारिका ३ । 
स्वातन्तरयान्मुक्तामात्मानं स्वातन्त्रयादद्रयात्मनः । प्रभुरीशादि संकल्पै- 
निर्माय व्यवहारयेत्‌ । चित्तत्त्वस्याबलस्यैय चबनाभासपूर्वैकम्‌ । किञ्चिच्च- 
लनं तत्त्वं सदारिवेरवरोभयम्‌ । पूर्णंताप्रत्यभिनज्ञा, प्रक्रियाविमशं 
२९८२३०० । 

२. निराशंसात्पूर्णादहमिति पुरा भासयति यत्‌+" 
तदद्रौतं वन्दे परमरिवरक्त्यात्मनिखिलम्‌ । 


तन्त्रालोक आ० ९। पृ ५१, पं° ५-६ ) 
३. तन्त्रालोक, आ० ९। ४९। 
४. तन्त्रालोक, आ ° ९ |. ५१-५२ । 
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( डः ) तत्व-विभाग 

३१ अदाद्ध अध्वा ( ५ महाभूत, ५ तन्मात्राये, १० इन्द्रियां, २ मन, 
वुद्धि, अहंकार, २ प्रकृति, पुरुष, £ कंचुक ) ओर ५ शद्ध अध्वा 
( १ शुद्धविद्या, १ ईश्वर, १ सदाशिव, १ राक्ति ओर १ शिव) के अनुसार 
प्रत्यभिज्नञादशंनमें ३६ तत्तव माने जाते हैं ।* रिव पेंतीस तत्त्ववारेभी 
स्वीकृत हैं ।२ स्वातन्त्यके कारण ही शिवमें मेद उत्पन्न होता है। भेदे 
जो रूपगुण होते है, उन्हीके अनुसार उनका नाम रखा जाता हैः । 
कालसदनसे केकर वीरभद्र भुवनपयंन्त धृति, काटिन्य ओर गरिमा 
आदि गुणोसे विशिष्ट रहनेके कारण प्रथम तततवका नाम धरा रखा गया 
है । कायेकारण भाव शिवेच्छा-परिकल्पित होता है । बीज कारण 
दै । वह जड है । अंकुर उत्पन्न होताहै, तो इससे बीजका क्या ? 
वास्तवमें बीजका यही महत्व दै--या कारणका यही महत्त्व है कि, 
कायंको परिद्ख्यमानसत्ताक बना देता है । जसे बीजसे अंकुर । अंकुर 
बीजसे अल्ग भासितदहै। बीज ओर अंकूरके उदाहरणम ओर 
घट तथा मृद्के दुष्टान्तमें अन्तर है। मृद्‌ पहक्से ही है। घट उसीसे 
निमित हआ पर अंकरूर नया उत्पन्न हआ । वह उपादान रूपसे पहलेसे 
ही उसमे नहीं है । इसलिये एक जगह सत्‌ कायं है ओर दूसरी जगह्‌ 
असत्कायं है । अंकुरका असतृरूप ही परमाथं है । पर वास्तवमे स्वरूप 
विरुद्ध सत्तवकी उत्पत्ति असम्भव है क्योकि असत्‌ नामका कोई पदार्थं 
हैहीनहीं। जबवहहैहो नही, तो सतुसे उसका विरोध हो ही नहीं 
सकता । सत्त्व तो सत्‌ असत्‌ उभयमे अधिष्ठित है । व्यवहारमात्रमें जो 
दीख पड़ता है कि, सतूसे असत्‌ उत्पन्न हआ, वह तो सत्‌की व्यापकता 
काही बोधक दै। 


१. तन्त्रालोक, आ० ९, पृ० २, पं° १७, प्र° ६, पंऽ १२-२१। 
२. तन्त्रालोक, आ० ९, पृ< ३, १० १। 
पञ्चत्रशत्ततत्वी शिवनायस्यैव शगक्तिसक्तेयम्‌ 
तनोति स्वेम्‌ इति तत्‌ परं रूपं तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । 
३. तन्त्रालोक आ० ९, प° ३ | पं० ७-१५ | 
धृत्यायवभासाद्धरा | 
५. तन्त्रालोक, आ० ९ | ७। 
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अतः यह कहा जा सकता दहै कि बीजमे ही अंकुर विद्यमान है) 
एेसो अवस्थामे बीज भी सत्‌ ओर अंकुर भी सत्‌ दै । किसीका किससे 
कोई विरोध नहीं । यदि बीजकी सत्तामे अंकुरकी सत्ता है, तो सवंदा ही 
हौनी चाहिये । इसमे अन्यथात्वके ल्यि स्थान नहीं है । यहां अन्यथात्व 
ओौर तथात्व दोनोका सम्मिश्रण ही लक्ष्य है । यह्‌ तथात्व ही ३६ तत्त्वम 
परिद्द्यमान है ।* यह्‌ खोक अपने मूल तत्त्वसे भेद-भिन्न परिदुश्यमान 
होता हुआ स्वका विस्मरणकर परार्थका चिन्तन कभी नहीं कर पाता। 
परिणामतः वह्‌ अपने भेरवोभावसे भ्रष्ट हो जाता है। किन्तु यह्‌ साधक 
अपने समस्त भावमल्को या भवमलको ध्वस्त करदेतादहै, तो वहु उस 
परमात्मतत्तवकी प्राप्ति करनेमे समथं हो जाता है।* 


यह सिद्धान्त ही है कि, नर* शक्ति शिवात्मक होती है । प्रत्यभिज्ञा 
दशंनके अनुसार व्यक्तिका परम लक्ष्य परमात्माकी, परमशिव के अनुग्रह्‌“ 
शवितकी उपलन्धिकर परमरिवमय होना हीदहै। यहीकारणदहैकि, 
श्री जयंकर प्रसादने इस दार्शनिक रहस्योको अपने साहित्यमे परिणत 
कर परमरिवत्वका सन्देश हिन्दी साहित्यके माध्यमसे दिया है । 


१. आमहाप्रलयस्थायि सवैप्राणचुपभोगकृत्‌ । 
तत्त्वमित्युच्यते तज्ज नैरी रघटाद्यतः ॥ तन्त्रालोक आ० ९ प° ६, 
पं०३-४। 

२. स्वं करत॑व्यं किमपि कलयन्‌ लोक एष नोपा राध्यं प्रतिघटयते कांचन स्वप्रव्र- 
त्तिम्‌ । यस्तु ध्वस्ताखिलभवमलो भैरवीभावपूर्णः, कृत्यं तस्य स्फुटमिद- 
मियल्लोककर््तव्यमात्रम्‌ । तन्त्रालोक आ०२।३९। 


९4 


, नरशक्तिरिवात्मकः । आ० ३।११२ । (तन्त्रालोक) 
४. तन्त्रालोक । आ० २। ३८, 
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` २-तत्त्वपीटिका 
क-इतिहास 


वेदिक युगमें हौ शेवसिद्धान्तोकी पूणं प्रतिष्ठा भारतीय मनीषाकी 
मुख्य भूमिपर हो चुकी थी अगे चलकर महाभारतकालसे लेकर युद्धकाल 
तक शेव तन्तरोंका विशेष प्राबल्य था। शेवागमोंकी सिद्धान्तवादिताके 
समक्ष वेष्णव तन्त्रभी न टिक सके । शेवमतमे गृह्यतान्त्रिकी प्रणालियोका 
प्रचलन था । इनका इतना प्रभाव पड़ा किं, वैष्णव ओर बौद्ध दोनों धर्मो 
की जड़ एक प्रकारसे हिर सी गयीं । पूवं मध्ययुगमे उत्तर भारतम जो 
धमं सर्वाधिक प्रचलित था, वह दोव धमंहीथा। गहरवार१, चेदिर, 
चन्देल ओर उड़ीसा का सभी राजन्यवगं* परममादेश्वर मतवादको 
मानने वाला ही था । हरवर्मा ओर विद्यादेव नामक आसामके ये दोनों 
नप इसी पद्धतिमें दीक्षित थे । बङ्धदेशकरे विजयसेन, बल्लाकसेन आदि 
ओर पश्चिम मारतके देवपाल, परमार आदि भी इसी मत के अनुयायी थे । 





१. चन्द्रदेव (1, 2४, 197-200) मदनपाल (12, ८1४,101.- 
77) गोविन्दचन्दर ([९.48 - शा, 123-24) ओर हरिश्चन्द्र 
1६, शः, 97-98) 


२. लक्ष्मीकणं (ए 1६, ए?, 305६) यशकर्णं (षाया, 2107) 
नरसिहदेव (14.,7भा, एए. 211-213) जयसिंह (14, शा 
324 7) विजयसिह (14 ‡ा,227-30) 


३. देववन्‌ (14, ४7, 205) मदनवर्मा (14, 1, 202, 207- 
10) परमारडी (हा, श. 135-70) त्रैलोक्यवर्भेदेव (एा,], एः, 
272-77) 

४. महाभावगुप्त जनमेजय (8, +, ए, 93३-94) महाशिवगुप्त ययादि 
(18091२8, 11, 45-59 ) महाभावगुप् द्वितीय (घा, 1, ए? 355- 
59 ) रणभंज )घा, श्रा एः 321-55) विश्राभञ्ज (षा, 1४, 271- 
75) नेत्रभंज (छा, उशा, 293-95) कुलस्तम्भ (एटा, त्वा, एए, 
156-59) रणस्तम्भ (180२8, 7, ए? 396-400). 
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९० प्रसाद ओर प्रत्यभिन्नादरंन 


कुछ एेसे राजा भी हृए, जिन्होने अपने साम्राज्य शिवके ऊपर 
न्योठावर कर दिये । कुछने शेवमतप्रचारमे अपने राज्यका पूरा उपयोग 
किया । इस प्रकारके उदाहरण भारतीय तत्काटीन इतिहासे भरे पडे है । 
अपनी मान्यताओंका प्रचलन ओर जन जनमे उनका प्रसारण ही उन्हे 


अपेक्षित था । मतमपूर क्षत्रे अवन्तिवमनि" अपना राज्य पररा दोव 


सिद्धान्ते विस्तारम अर्पित करदियाथा। इसी प्रकार दाहखके चेदिः 
नरेशने भी अपने राज्यको परमेष्टदेव शिवके लिये अपित कर दिया था । 

उज्जैनके महाकालेश्वरकी सेवके लिय पूरे मावा प्रान्तका अपंण 
एक सोंकी राजान कर दिया था, यह्‌ बात इतिहास प्रसिद्ध है | परमार 
राजपूतोंको उसने उसके प्रबन्ध नियुक्त भी करिया था । उन्टं उसका 
ध्यान था कि, जिस उदेदयके लये यह्‌ अर्पण सम्पन्न हो रहा टै, उसका 
दुरुपयोग न होने पाये । साथ ही भारतोय जौवन पद्धतिमे रसोपभोगके 
अनन्तर भपति लोग अरण्य निवास करते हुए अपना जीवन वानप्रस्थमें 
व्यतीत करते थे-यह भो प्रमाणित हो जाता है । 

अचलगढसे प्राप्त एक ठेखमे एक एेसे विजय राज्यकी सत्ताका पता 
चलता है, जाके शाक परनिरंजन ओर परममाहन्चर थे* | यह्‌ 
राज्य पूर्णतया दौव प्रभावसे भावित था। एसे राज्य जिनके राजा शेव 
थे, एकं प्रकारसे दोव सम्प्रदायके प्रचार कन्दर थे । उनके नरेश परम 
भारक ओर परममादै्वर एवं महाराजाधिराज होतेथे। एसे एक 








१. गत्वा तपस्यन्तमुपेनदरपूरवे पुरे तदा श्रीमदवन्तिवर्मा, भृशं समाराध्य 
तमात्मभूमि कथंचिदानीय चकार पूताम्‌ । अथोपसम्प्राप्य च सम्यगेशीं 
दीक्षां च दक्षो गुरुदक्षिणार्थम्‌, निवेद्य तस्म निजराज्यसारं स्वजन्म 
साफल्यमवाप भूयः ॥ १३, इ, आ ई, आई, पी, ३५५ । 

२. देवादेशाद्‌ भजद्रये लग्ने सति तं मालवदेशं सान्तः पुरं तस्मे देवाय 
दत्त्वा, तद्रक्षाधिकृतान्‌ नियोज्य स्वयमेव तापसीं दीक्षामंगीचक्र । 
प्रबन्धचिन्तामणि, प° ११। 

३. महा्ञेले श्रीअचलेश्चरमहामठात्‌ परमभट्टारक परममाहेश्वरः परनिरं- 
जनः कंदषदप॑दलनस्ववंशउद्योतकर राज्यश्ची सर्वेश्वर महामुनीन्द्र विजय- 
राज्ये । ५-७ जे० उड़ीसा । एच ० आर ०, १९५२, आई०, पृ ५० । 


| 
| 


त 
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राजा वामदेव भी हो चके ह । यही नहीं, मध्यभारतके समस्त मूद्धन्य 
नरे जेसे चन्देरीके प्रतिहार, चेदि ओर परमारवंशके राजपुत्र अथवा 
पंजावके वमन राजाभी, उस समय दोवभावसे पूर्णतया भावित थे । यह्‌ 
कहा जा सकता है कि, यह नरेशवगं गुहावासी शेव सिद्धान्तको मान्य- 
ताओमे केवल विश्वास ही नहीं करता था, श्वद्धाभी करता था ओर उक्षके 
अनुसार ही अपनी अध्यात्मचर्या सम्पन्न करता था | 


चेदि राजाओके राजगुरु कौन थे ? इतिहासके अनुसार चेदि लोग 
लगभग ढाई सौ वर्षो तक शासन सूत्र संचालन करते रहे । उनके 
राज्यगुर यही दव ये, जिन्होंने उत्तर भारतके इस सुप्रचलित मतको 
तामिरु ओर आन्ध्रक्षेत्र तक फलाया ओर राज्यगुरु बन बेठे । 


बादमें चलकर दौवमतके अवान्तर मेदभी प्रचलित हए । कूमंपुराण ` 
के अनुसार हेवमत तीन रूपम विभाजित हुआ । १-वेदिक, २-तांत्रिक 
ओर ३ मिश्र । मिश्र मतवादमें मुख्य इष्टदेव, अन्य ४ दिव्य देवताओंके 
साथ पूजित होते थे । वे चारों थे--सूयं, शक्ति, गणेश ओर विष्णु | 
यह मतवाद स्मार्तं पंचदेवोपासनके अधिक्र समप है । वेदिक रोव मत- 
वाद ओर लाक्रुलीश पाशुपत मतवादोके अत्यन्त सदृश है ओौर तांत्रिक 
मतवाद संभवतः कालानन हवं द्वारा प्रचार मेँ आया । कापालिकं रोग 
भी इसी मतवादके विस्तारक थे । हौवोके अन्य अवान्तर मतम भी 
तांत्रिक मतवादको ही मान्यता दी। 

आगम ओर निगमकी भारतीय मान्यताये परस्पर इस प्रकार 
समञ्जस ॒रूपसे विकसित हई है, जिनमे अन्तरका देख पाना बड़ा ही 
कठिन हो जाता है । उदाहरण रूपसे लाकुलीश पाशुपतमतको ठे सकते 
है । यह मतवाद आगमसे सम्बद है । पुराणोमे वेदिक मतवादके रूपमे भी 





१. तान्त्रिक वैदिकं मिश्रं त्रिधा पाञ्युपतं मतम्‌, 
तप्तल्गाकंडूलादिधारणं तान्त्रिक शुभम्‌ । 
लिगरुद्राक्षभस्मादिधारणं वैदिकं भवेत्‌, 
रवि शम्भुं तथा शक्ति विघ्नेशं च जनादंनम्‌ । 
यजन्ति समभावेन मिश्रपाञ्ुपतं हि तत्‌ ॥। (कूर्मपुराण-श्रीकरभाष्य) 


२. भारतीय संस्कृति ओर साधना । प्र० १२७ । 








२२ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


इसका वर्णन किया गया है । इसका एक प्रमुख कारण यह्‌ भी हो सकता 
है कि, वैदिक वणं जातिके सिद्धान्तोकी मान्यता पहले इन मतवादियोमं 
भी प्रचलिते थी । दोव सिद्धान्तका आधुनिक्र रूप पूणंतया तान्त्रिक है" । 


काकातीय राजवंशमं स्द्रदेव एक प्रसिद्ध राजा हो चुका है, जिसका 
समय ११८३ ई० माना जाता है । उसके समयका एक प्रस्तरोत्कोणं लेख 
मलकापुरम्‌स्से प्राप्त हआ है । उसमे शेवमतकी चार शाखाओंका उल्लेख 
है । १--शेव, २-कालानन, ३--रिवशासन ओर ४- पाशुपत । * 

वामन ओर शिव“ पुराण में भी इनका उल्टंख है । यामुनाचा्यंके 
आगमप्रामाण्य * नामक ग्रन्थमें भी एेसा ही उल्लेख है । श्री रामानुजाचायंके 


१. वयं तु वेदशिवागमयोरभेदं न पश्यामः । वेदेऽपि शिवागम: इति व्यवहारो 


युक्तः । तस्य कर्त.कत्वात्‌ । अतः शिवागमो विविधः त्रैवणिक-विषयः 
सवं विषयश्चेति । वेदास्त्रैवणिकविषयाः स्वविषयाश्चान्याः उभ- 
योरेकणएव शिवः कर््ता। अतः कतरंसामान्यात्‌ उभयमप्येकार्थेपरं 
प्रमाणमेव । शिवाकंमणिदीपिका १।२ ३७, 


२. उपेयुषां शैवतपोधनानां कालाननानां शिवशासनानाम्‌, विद्याथिनां पाञ्युपत- 
व्रतानामप्यन्नवस्त्रादिसमर्पणाय । मलकापुरम्‌, प्रस्तरोत्कीणे, लेख- 
समय १९८३ ई० | 

३. कृर्मपूराणे प्रमाणभूतं वैदिकं पाद्युपतमुक्त्वा वामं पाशुपतं सोममिति 
मोहशास्त्ररूपमवेदिकं पाञुपतमन्यत्‌ संकीत्तितम्‌ । हिवाकंमणिदीपिका 
(अप्पयदीक्षित) २।२२८। 


४. आद्यं लैवं परिख्यातमन्यत्‌ पादयुपतं मूने । तृतीयं कालवदनं चतुथं च 


कपालिनम्‌ । वामन ६ । ८६-९१, 


५. जवाः सिद्धान्तमार्मस्थाः वाः पाञुपतस्तथा । जेवा महाब्रतधराः शेवा; 
कापालिकाः परे ।॥ वायवीसंहिता २९ । 


६. यथा माहेश्वरे तन्त्रे निरुद्ध बहुजल्पितम्‌ । 
चतुविधाः हि तत्सिदढधचर्यामिागानुसारिणः। 
यथा कापालिकाः कालामूखाः पाञ्युपता स्तथा । 
दौवास्तत्र च कापालमतमेवं प्रचक्षते ॥ आगमप्रामाण्य, पृ० २६। 


परत्यभिज्ञादर्शन : २ ९३ 


श्रीभाष्यमे भी यहु मतवाद उल्लिखित है । श्री वाचस्पतिमिश्रका 
रारीरकं भाष्य, हरिभद्र॒सूरिका “सदशन समुच्चय'* अथ च अन्य 
आगमिक प्रमाण इन्हीं मार्गोकि अस्तित्वका उल्छेख करते है । यथा 
सप्रभेदागमके क्रियावादम “शेवं पारुपतं सोमं लाकं च चतुविधं' के 
अनुसार इन्हीं चारो मतवादोका उल्लेख है । ये सभी प्रमाण यह्‌ सिद्ध 
करते हँ करि, उस समय समग्र भारतमे व्यापक रूपसे लौव धमं प्रचलित 
था । इसकी अनेक शाखायें थीं । उना अपना स्वतन्त्र शास्त्रीय स्वरूप 
था । इनमं निम्नलिखित चार मतवाद अत्यधिकं प्रचलनमें थे । 


१--शेव मतवाद ( रोव सिद्धान्त ), २-कालानन ( कारक ), 
२ पाशुपत ( राकरुटीश पाशुपत ), ओर ४-- कापालिक ( सोमवादसे 
संयुक्त )* | 

शिवशासन, अथवा महात्रतधर नामक मतवादके अतिरिक्त दक्षिण- 
भारतके कुष्ट लेख शेवोके ६ समय या भेदका उल्केख करते है । १- 
भेरव, २-वाम, उ-कालामुख, ४-महात्रत, ५-पाशुपत ओर \६-रोव । 
अन्तिम ४ तो वही है, जिनका ऊपर उल्केख किया गया है। भेरव ओौर 
वाम ये दोनों कापालिक मतवादमे अन्तित है । आनन्दगिरिके शंकर 
वा 
१. इदानीं पञ्ुपतिमतस्य वेदविरोधादसामंजस्यास्व नादरणीयतोच्यते । 

तन्मतानुसारिणश्चतुविधाः कापालाः कालामृखाः पागुपताः शौवादचेति । 

ब्रह्मसूत्र श्रीभाष्य ११-२-३५ । 

२. माहेश्वरा: चत्वारः जञैवाः पाद्युपताः कारुणिककारुकसिद्धान्तिनः कापा- 

लिकार्चेति । शारीरकभाष्य । वाचस्पतिमिश्र (भामती) 
३. ते च शेवादिभेदेन चतुर्धा भवन्ति । तदुक्तम्‌-- 

आधारभस्मकौपीनजटायज्ञोपवीतिनः । 

स्वस्याचारादिभेदेन चतुर्धाः स्युः तपस्विनः । 

दोवाः पाशुपतारचैव महात्रतधरास्तथा । 

तुर्या: कालमुखा मृख्या भेदास्तेषां तपस्विनाम्‌ । 


सदृशं न-समुच्चय-हरिभद्रसुरि ॥ 
४. प्रबोध-चन्द्रोदय, अं०३। 








९.४ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


दिग्विजयमे अन्य ६ मतवादोका उल्लेख भी मिलता है ।* इनके अतिरिक्त 
कुछ अन्य नाम भी शेव साहिल्यमे उपलन्ध दै 1" 


ग--पान्चुपत मतवादं 

इत मतके संस्थापक श्री श्रीकण्ठ है ।* महाभारतके अचार 
पाशुपतमत पाच ज्ञानमार्गी परम्पराओंका एक अंग दै । टसके प्रवतक 
श्रीकण्ठ उमापति शिव है, जो ब्रह्माके पृत्रहै। दोव सिद्धान्ते प्रमुख 
ग्रन्थोमे भी आचाय श्रीकण्ठका वर्णन उपलन्व है। ये अखिल भारतीय 


ल्यातिके आवतारिक महापुरुष थे । श्रीमदभिनवगु्तने तन्वाोकमे भ 
इनकी श्रद्धाभरित भावनासे चर्चा की है* । 


~~ 
१, भजद्वयलिङ्गधराः दवाः 1 फाले त्रिदूल्धार्रिणः रौद्राः । 
भृजद्रये डमरुधारिणः उग्राः । फाले लिद्खधारिणः भट्टा, । 
हृदि त्रिशूलं शिरसि पाषाणल्ङ्गिं च धारिणो जंगमाः । 
ललाटे भृजद्रये हृत्नाभिषु लि ङ्गधारिणः पायुः इत्युच्यन्ते । 
विः शंक र-दिग्िजय । 
२. केचित्‌ लोकायतं ब्रह्मन्‌ , केचित्‌ सौमं महामुने । 
नाकं केचिदिच्छन्ति तथा केचित्त भैरवम्‌ । 
३. साख्यं योगं पांचरात्र वेदाः पाशुपतं तथा, ज्ञानान्येतानि राजष विद्ध 
नानामतानि वै । उमापतिर्भृतपतिः श्रीकण्ठो ब्रह्मणः सुतः» उक्तवानिदम- 
व्यग्रो ज्ञानं पाडुपतं शिवः । 
महाभारत, शान्तिपवं ३.४९ । 
४, कलिकालृष्याविच्छिन्नस्य निखिलशास्त्रोपनिषद्‌भूतस्य षडधंक्रमविज्ञान- 
स्य ज यम्बकसन्तानदारेण अवता रकत्वादा्य' कंलासस्थं श्रीश्रीकण्ठनाथा- 
ख्यं गुरुम्‌ उत्कर्षयति-- 
जयति गुरुरेक एव श्रीश्रीकण्ठो भुवि प्रथितः । 
तदपरमतिर्भगवान्‌, महेश्वरो भूतिराजङच ॥ 


तन्त्रालोक आ० १, प° २८ । 





प्रत्यभिज्ञादशंन : २ ९५ 


शिवदष्टि, बृहद्यामल?, पिद्धर मतर ओर शिवपुराणभ्मे भी 
इनका उल्केख है । शारदा-तिल्कमे पाशुपतमतके प्रथम प्रवतंकके रूपमें 
आचायं श्रीकण्ठका वणन आता है। तन्त्रालोकमे विश्वविख्यात एक 
गुरुके“ रूपमे भी आचाय श्रीकण्ठका उल्लेख है । रत्नत्रयम्‌ नामक ग्रन्थमें 
भी श्रीकण्ठ की आदिगुरके रूपमे प्रार्थना की गयी है । उस प्रसद्धमे 
श्री विघ्नेश्वर गणेशकी वन्दना भी है | 


श्रीकेण्ठका भारतीय दर्शन शास्त्रपर प्रभूत ऋण है । तन्वालोकमें 
इस बातकौ चर्चा है कि, श्रोकण्ठने शक्ति तत्व ओर शक्तिमान्‌ तत्तका 
विश्केषण मांगल्य शास्त्र नामक ग्रन्थमे किया है । तन्वालोकमे विभिन्न 
प्रसद्धोमें श्री श्रीकण्ठकी चर्चा है । श्रीकण्ठ वास्तवमे शिवके ही स्वरूप 
हँ । शिव रूपमे ही उनकी मान्यता है । वे पाञुपतमतके आदि गुर हैँ । 
तन्त्रसार नामक ग्रन्थमे भी परमपादुपताचारयंके रूपमे श्रोकण्ठका उल्लेख 
है< । वे सुष्टि संहर्ताभीदहं।' 
१. कलौ प्रवृत्ते यातेषु तेषु दुर्गमगोचरम्‌ । 

कलापि-ग्रामप्रमुखमुच्छिन्ने शिव-शासने । 

कंलासाद्रौ भ्रमन्‌ देवो मूर्त्या श्रीकण्ठरूपया । 

अनुग्रह्यावत्तीणैदचोदयामास भूतले ॥ 

तन्त्रालोक, आ० १८, प° २७-२८ । 

२. ज्ञानौधेन समाख्यातः पदवन्ध-जनेन तु । 

श्रीकण्ठस्य प्रसादेन सर्वोऽयं परिणतो मम ॥ स्टडी इन तन्त्राज्‌,पृ° १०२। 
२, अस्य तन्त्रस्य का संज्ञा, पिगलमतसंज्ञाकः कर्ता ? भगवान्‌ श्रीकण्ठनाथः 

कर्ता । 
४. श्रीकण्ठेन रिवेनोक्ता शिवायै च शिवागमाः। 


शिवाध्रितानां कारुण्यात्‌ श्र यसामेककारणम्‌ । 
वायवीयसं०, शिवकाण्ड । ९, 


५. कंडमीर शोविज्म, प° २५। ६. रत्नत्रयम्‌, पृ १। 
७. राक्तयोऽस्य जगत्कृस्नम्‌ शक्तिमांस्तु महेश्वरः इति मांगल्यशास्त्रेषु श्री- 
कण्ठो न्यरूपयत्‌ । 


८. श्रीपञ्युपतिभट्रारकस्य मूतिवरपरमपाुपताचार्य-श्रीकण्ठगुरुणा स्वात्म- 
हेतोः ज्ञानपुस्तकम्‌ इति शुभमस्तु । ९. तन्त्रसार, आ० ६ , पृऽ ५५। 








९६ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


श्रीकण्ठ दौवमतवादमें एक देवकी तरह पूजित ओर मान्य हैँ | अन्य 
जितने सन्त हृए है, उन सवो श्रीकण्ठकी महत्ता स्वतःसिद्ध है । वे 
गोरक्षनाथ ओौर लाकुलीद नामक आचार्यकी श्रेणीमे नीं अते । इनका 
स्थान बहत ऊपर है } त्रिकदशंनम इनका प्रधान स्थान है । शेवमतमे 
पांच रूोतोसे निःसृत सिद्धान्तका ही समादर है । ये पांच खरोत भगवान्‌ 
सदारिवके ही ५ मुख हैँ । श्रीकण्ठने इन्दं सिद्धान्तोकाः प्रधान रूपसे 
स्थापन किया है । अदः वे भगवान्‌ सदारिवके सदृश ही मान्य ओर 
आदरणीय है । 


पिद्धिके अधिष्ठाताके रूपमे उनकी मान्यता है । र कुटीशमतवादमें 
भी उनकी पंचमुखता प्रमाणित की गयी है । शिवसिद्धान्तमे आदिविषश्वे- 
श्वरोमें वे परिगणित है" । विष्णुधर्मोत्तिर-पुराणमें भी उनकी चर्चा है । 


श्रीकण्ठने जिस मतका प्रवतंन किया उसे पाशुपत मत कते है । 
पारुपतमतका उल्लेख स्कन्दपुराण °, महिम्नस्तोत्रः, अटर्बघ्न्य-संहिता “ 
मेभी विरोषं रूपसे क्रिया गया है। महाभारतके शान्तिपवंमे इसका 
उत्छेख किया गया है । यह मत द्रं ताद्र तपरक है* । 





१. प्रतिलोकं नियुक्तात्मा श्रीकण्ठो हठतो बहुः, सिद्धिदेदात्यसावेवं श्रीमद्‌भं र- 
वशासने । तन्क्ालोक आ० ५, पृ३०। 
२. अनन्तेशः तथा सूक्ष्मः शिवोत्तमः चैकनेत्रकः । एकर्दरः त्रिमूतिश्च श्री- 
कण्ठश्च शिखण्डिनः । शिवकल्ट-पाठक । 
, स्कन्दपुराण, सूत संहिता (यज्ञवेभव खण्ड २२। ३) । 
४. त्रयी सांख्यं योगः पञ्युपतिमतं वैष्णवमिति च-महिम्नस्तोत्र । 
५, अदिवुध्न्य-संहिता, अध्याय ११-१२ । इसमें पांच सम्प्रदाय प्रवर्तक 
प्रसिद्ध है 
क--अप रान्तरतपा (वेदोद्धारक) 
ख-कपिल (सांख्य उद्धारक) 
ग--हिरण्यगभं (योग उद्धारक) 
घ--अहिर्ृध्न्य (पाञ्युपतमत उद्धारक) 
ड--नारायण (पांचरात्रमत उद्धारक) 
६. अभिनवगुप्त (के° सी° पाण्डेय) प° १०४ । 


९. 


प्रत्यभिज्ञादशंन : २ ९७ 


लाकुलोश ॒पाशुपत-मत लाकुलीश दारा ही प्रवतित है । लाकर 
शिवके ही एक अवतार हैँ । इनके कुशिक, गार्ग्यं, मैत्रेय ओर कौरुष ये 
चार प्रधान शिष्य पुराणोमे प्रसिद्ध रँ । इनके समये विषयमे वैमल्य 
हे । जहां आर० बी० भण्डारकर इन्हें ईसापूर्वं दूसरी शताब्दीमे मानते 
है, वहीं डी° आर भण्डारकर इनका समय ईसाकी प्रथम शताब्दीका 
उत्तराद्ध स्वोकार करते हैँ । इनके कथनक्रा आधार चन्द्रगुप्त द्वितीयका 
मथुराका स्तम्भ है। बहुलांशतया द्वितीयमत टी मान्य है । यद्यपि यह 
भी पूणंतया प्रामाणिक नहीं है | 


श्री बलदेव उपाध्यायके अनुसार १०५ ई०के आस पास ही इनका 
जन्म मान्य है । कुषाण नरेश हविष्क के सिक्कोंपर लगृडधारी शिवकी 
मूतियां अब भी मिलती हैँ । गुणरत्नने नैयायिकोंको शैव ओर वैदोषिकों 
को पाशुपत कटा है । ° माधवाचार्यने सवंदशंन संग्रहे इस दशंनको परम 
५रुषाथं साधक माना है ओौर पंचाथ॑का प्रपञ्च रूप स्वीकार कियाहै | 
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२. भारतीय दशन, बलदेव उपाध्याय, पृ° ५७२ । 
३. पंचकास्तु अष्टविज्ञेया : गणदवैकस्त्रिकात्मकः" जञानं तपो ऽथनित्य- 
प्व स्थितिः गुदिश्च पंचमम्‌ । सर्वदर्शन संग्रह । माधवाचार्य । 








९८ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्नादशंन 


घ-शिवश्ासन 


पारुपतमत ही “शिव शासन" नामसे भी आगमग्रन्थोमे प्रसिद्ध है। 
पारापतमतकं प्रवतंक आचाय श्रीकण्ठ थे | रद्रदेवके मलकापुरम्‌ उत्कं 
लेखमें रिवशासनका उल्केख है । यह पंच स्रोतस सिद्धान्त है । तन्त्रा- 
लोकम भी इसका वर्णन आया हैर । अन्य सभी शेवमत इसी आधारपर 
प्रचलित हए है, यह कहनेका पर्याप्त आघार है । 


ड-लाकलौश-लाकृलो ल पाशुपत 

वास्तवमें पाशुपतमतके संस्थापक तो श्रीकण्ठ हीह किन्तु बादमं 
लाकुलीरने उसोमें एक अन्य मतवाद जोड़ दिया, जिसे लाकुलीश पाशुपत 
कहते हँ । सवं दर्शान संग्रहमे लाकरुलीश ( नाकुलीश ) मतका प्रसङ्ख शव 
सिद्धान्तवादी दर्शनके रूपमे आया है । लाकरुटोश भी पाशुपतमतके संस्था- 
पकोमे से है * । कारवणमाहात्म्य तथा अन्य पुरा्णोमे इनका उल्केख है* । 
ये बडोदा राज्यक्रे निवासी थे। शिवके अवतारोके अन्तिमि अवतार थे। 
उज्जेनमें उन्होने अपने धमकी प्रथम दीक्षा दी थी । पंचाध्यायी पाशुपत 
सत्रोमे इस मतकी मृलभित्ति प्राप्त होती है | 

आर० ब्री° भण्डारकर इनको पागुपतमतके प्रवत्तंकरूपमं स्वीकार 
करते है । श्रीकण्ठ ओर राकुलीशके मत परस्पर बहुत मिलते-जुलते हे । 
आधुनिक विद्धान्‌ डा बागचौो तो लाकुलोशको श्रीकण्ठका शिष्य तक 
कहते है“ । तन्त्रालोकके द्वारा यह्‌ सिद्ध होता है किं, ये दोनों एक वर्गीय 
थे । हिव श्षासनके ये दो प्रामाणिक महापुरुष थे* । 





१. उपेयुषां शौ व-तपोधनारां कालाननानां रशिव्ासनानाम्‌, 
विद्याथिनां पाद्युपतव्रतानामप्यन्नवस्त्रादि समर्पणाय । 
२. तच्च पंचविधं प्रोक्तं शक्तिवे चित्यचित्रितम्‌ । 
पंचस्रोत इति प्रोक्तं श्रीमतुश्रीकण्ठशासनम्‌ ॥ 


„४1 
# 


तन्त्रालोक आ० १३, प° ३४० । 
४. गणकारिका, जी° आ०५,एपीपी १, पृ०२५। 


` 


एच ० बी° डी०, पृऽ ४०५ । 
तन्त्रालोक जा० १२, प° ३९६ । 


५ 





प्रत्यभिज्ञादशंन : २ ९९ 


श्रीकण्ठ दवारा निमित साहित्य ओौर कछाकुलीश द्वारा रचित सिद्धान्त 
संस्कृत साहिल्यकरे गेव सिद्धान्त सम्बन्धो आगम ग्रन्थोमे अव भी सुरक्षित 
है । अभिनवगुप्त पादाचायंने अपने ग्रन्थोमे इन दोनों आचायोक्रि उद्धरण 
दिये हें । स्वच्छन्दतन्त्रमे भी छाकरुल दशंनकी चर्चा है" | 


पाशुपतास्त्र प॑चाथं नामक ग्रन्थ मे ये सभी मतवाद ्वाणित है| यह्‌ 
प्रसिद्ध है कि, काकुलीश लगुड धारणकर उत्पन्न हुए थे । शिव ही टाङ्लीश 
है । यहां करवन (भृगुकच्छ, करवण, संस्कृतम कायावरोहणम्‌) स्थानपर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर एक काया (शव) मेँ अवरोहण किये धे | इसीलिये 
कायामें अवरोहण करनेके कारण इस स्थानका नाम हौ कायावरोहणम्‌ 
पड़ गया । वासुदेव श्रीकरष्णके अवतार के समय ही शिवजी कायावरो- 
हणम लाकरंलीश रूपसे अवतरित थे । इनके चार शिष्य प्रसिद्ध है ?- 
कुशिक, २-गाग्यं, ३-मित्र, ओर ४-कौरुष । इनका समय ईसाकी 
तीसरी ओर चौथी शतान्दीमे पाना जाता है। समयके सम्बन्धे अन्य 
विद्वानोमे भी मतभेद है । लकुटीदका ध्यान पद्यासनमे अवस्थित ओर 
दण्डधारी रूपें क्रिया जाता है * । बहुतसे मन्दिरोके द्वार पर लाकुरीशकी 
मति दीख पड़ती है, जिनके हाथमे लगुड रहता है । गुजरातके सोमनाथके 
मन्दिरमे भी भगवान्‌ लाकुलोशकी मूति है ।“ 


लाकुलीश किसी एतिहासिक व्यक्ति विदोषका नाम नहीं है। एेसा 
डा° केसी पाण्डेयका विचार है।* उदयपुर राज्यके इतिहासके अनुसार 
तिलिणा, बाडोणी नामक स्थानमे भी इनकी मूतियां हैँ । 





१. आई० बी०, डी° प° ३८३ । 

२. शिवपुराण ( सनतकरुमार संहिता ) ३१। १२, 

३. लकुलीशमूध्वेमेद्‌ पदूमासन सुसंस्थितम्‌ । 
दक्षिणे मातुलिङ्गं च वामे दण्डं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

४. गौरवका प्रतीक : सोमनाथका मन्दिर-लक्ष्मीशंकर व्यास । आज १० 
नवम्बर, ६९७ कालम ४, पं० १०-११, पाशुपत सूत्र १६८ । 

५. अभिनवगुष (के° सी० प्राण्डेय) प्र० ७०। 


६. उदयपुर राज्यका इतिहास (हीरा चन्द्र ओज्ञा) प° ११०४-५। 








१०० प्रसाद ओर प्रव्यभिज्ञादशंन 


च--कुरिक, गाग्धं, कौरुष, मत्र्य, अनन्त 


क्‌ षिक--कुरिके लाकुलीहके सवं्रमुख शिष्य थे । मथुराके शिलाटेख 
मे भी कुशिकके मतका उल्लेख है । _ उदयपुरके शिलालेख ( रमय 
नरवाहन ९७८ ए० डीऽ ) मेँ भी कुशिकका नामोत्टेख है! । जेन 
तीर्थम लाकुलीश ओर कुशिक ही प्रथम्‌ स्थानीय है ओर्‌ प्रमुख हैँ । 
उनकी संख्या १८ हैर । भावसवंज्ञने अपने गणकारिका-भाष्यमे इनका 
वर्णन किया है* । राजदोखर सूरिने भी इनका उल्लेख किया है । 
उदिताचायं एक बहुत बड़े पाशुपत हौ चुके हँ । उन्होने उपमितेश्वर ओर 
कपिरेखवर नामक रिवलिगोकी स्थापना की | उन्होने अपनेको भगवान्‌ 
कुशिकसे दसवीं पीदीका बतलाया है । लाकुलीरा कुशिकके गुरु थे* । 
पालुपत सूत्रके कोन्डिन्यकृत पंचार्थीभाष्यमे जो अनन्तशायन ग्रन्थमालाके 
१४३ वें पुष्पके रूपमे प्रकाशित है--पाशुपत-सिद्धान्तोकी प्रामाणिक 
व्याख्याकी गयो है । 


गायं गाग्यं शब्द व्याकरणके अनुसार गग गोत्रोत्पन्न अर्थे 
व्यवहृत होता है । अपत्य अर्थम गगं शब्दसे य प्रत्यय होतार ओर 
तदनुसार इसका विग्रह गग॑स्यापत्यं गार्य बनता है । इससे सिदध होता 
है कि, गगंके ही गोत्रापत्य गाग्यं थे । अपत्य अर्थम ही गोत्रशन्दका 
अभिधानदै । 





१. इह कुशिक गार्ग्यकौरुष मेत्य इति" ' "` । १६ 
ततस्तपस्विनां तेषां चतुर्धा आतिरुद्रता । 
उदयपुर शिरालेख नरवाहन, ९७८ ए० डी० । 


२, नकुलीशो च कौशिकः, गार्ग्यः, मैव्यः, कौरुषः, ईशानः, पारमान्यः, 
कपिलाण्डः, मनुष्यकः, कुरिकः, अत्रिः, पिगलः, पष्पकः, वृहदायंः, 
अगस्तिः, सन्तानः, राशीकरः, विद्यागुरुश्च एते तेषां तीर्थेशाः पूजनीयाः । 
सदन समुच्चय-हरिभद्र । 

भावसर्वज्ञ, गण कारिका, पृ १४, । सर्वदर्शन समुच्चय-यौगमत । 

४. मथुरा शिलालेख गु सम्वत्‌ ६१ (३८० ई०) विक्रम द्वितीय राजत्वकाल 
भारतीय दर्शन, श्री बलदेव उपाध्याय, प° ५७२९ । 

६. सारस्वत व्याकरण (अनुभूतिस्वरूपाचायं) अपत्याधिकार,सू१७(६।१।२१) 


(1 


क 


पत्यभिज्ञादरंन : २ १०५१ 


आगम ग्रन्थोमे गोत्र अन्द अपत्य अर्थंके अतिरिक्त रिष्य अथमे भी 
प्रयुक्त होता है ।१ इसके अनुसार गाग्यं, गगं गोत्रोत्पन्न न होकर गगं 
नामक गुरुके सिद्ध शिष्य हैं । 

कोरुष--ये लाकुटीशके तुतीय रिष्य थे । कारुकं नामसे शेवोकी 
एक शाखा का उल्लेख दोव ग्रन्थोमें है ।२ 

मेऽप--जेन तीर्थशोमे राकुटोशके चतुथं शिष्य मेत्रयके सम्बन्धे 
इतिहास मौन है । उनकी उर््पत्ति, उत्कषं, कृतित्व आदिके सम्बन्धमे कुछ 
भी पता नहीं चलता । 


अनन्त-राकुलीश मतवादके अन्तगंत अनन्त नामक आचायंका 
उल्लेख भी है । अनन्तने इस परम्पराको पृष्ट किया ओर अगे बदाया । 
इनसे गोत्र भी चला अर्थात्‌ इनकी शिष्य परम्परा भौ चली" । हषके 
उत्कीणं लेखसे भी अनन्त गोत्रका ओर उनसे चलने वाले कूंलका पता 
चलता है ।* ये कुल लाकुल्से सम्बद्ध हँ--यह्‌ बात भी इस उत्कोणं लेखसे 
सिद्ध हो जाती है । इसी केखमे एक सांसारिक कुलका भी उल्लेख हे ।‹ 





१. गोत्रं च गुरुसन्तानो मठिका कुलि शब्दतः | तन्त्राटोक आ ०३, प° २९६ 
२. जाति आर द ब्रान्च ओरिजिनेटेड विद मंत्रेय इज नाट नोन । 
दीव कल्ट, वी एस ° पाठक । 
३. दोव वमल सिद्धान्ता आहताः कारूकाश्च ये| 
स्वे ते पशवो ज्ञेया भैरवे मातुमण्डले। 
तत्त्रालोक ८ | पृ० १८४ । 
४. भैरवाद्‌ भैरवीं प्राप्तं सिद्धयोगेश्चवरी-मतम्‌। 
तस्य॒ स्वच्छन्द-देवेन, स्वच्छन्दाल्लाकुलेन तु । 
लाकूलीगादनन्तेन अनन्ताद्‌ गहनाधिपम्‌ । 
बी० एस ° पाठक दोव कल्ट, प° ११ नोट २। 
५. महाराजा बली चासौ शम्भुभक्ति गुणोदयः । 
श्री हषैः कुरुदेवोस्याः तस्माद्‌ दिव्यः कुलक्रमः॥२७॥ 
अनन्त गोत्रे श्रीमान्‌ पंडितः ओौत्तरेश्वरः । 


पंचाथे-खाकुलाम्नाये विरइवरूपोऽभवद्‌गररुः ॥२८॥ । 
उत्कीणं लेख, हषं । 


£. सांसारिक कूलाम्नायस्ततो यस्य विनिगेमः। 
एपीग्राफिका इण्डिका, प° १२२। 
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१०२ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


शिवपुराणकी वायवीय संहितामे एक सिदधान्तका उल्लेख है, जिसे 
पंचार्थविद्या कहते ह 1* यहाँ उच्चस्तरीय दाशंनिक स्थिति वी विवेचना 
है । स्व॑दर्शंन संग्रहमे श्रीमाधवाचायंजोने पाशुपत शास्त्रको पंचा्थं परक 
कहा है ।२ इस प्रकार यह सिद्धहो जातादटैकि, पंचारथं मतवादी भी 
छाकुलीशके ही पड्चात्‌-पदी रह । 

उत्तर तन्त्र नामक एक अलग मतवादका उल्लेख काम्बुजके शिलालेखं 
मं है ।* अनन्तगोत्रके विश्वरूप का उत्लेखभी उत्त रेश्चवरके रूपे प्रख्यात 
है । वास्तवमें तान्विकों की सात विद्यायें यहां प्रसिद्ध है ।* नेपाल दरबार 


कर लादत्रेरीमें निःदवासतत्तव संहिता नामक एक ग्रन्थे, जिसमे उत्तर- 
तन्त्रके समर्थक उत्तर सूत्र हैः । 


लाकुलीशपाशुपतमतवादका प्रचलन-अपनी पराका्टापर पटु च गया 
था । इसमे अनेकानेक मेद प्रभेद ओर शाखा प्रशाखायें प्रचलित हुई । 
विभिन्न-विभिन्न विचारकोने अपनी-अपनी अनुभूति्ोको नये-नये रूपोमे 
रूपायित किया । न्याय ओर वैशेषिक दर्शन शेव पाशुपतसिद्धान्तके ही 
विकसित स्वहूप हैँ । आचायं हरिभद्रने सदशन समुच्चयमें यह्‌ स्पष्ट 
लिखा है कि, न्थायमतवादी शेव थे ओर वरोषिक पाशुपत थे ।* गुण- 
रत्नने भी इसका उल्लेख किया है ।* 





१, शिवपुराण वायवीय संहिता, २, २४१६९ । 

२. केचन माहेश्वरा: परमपुरुषारथ-साधनं पञ्चाथप्रपञ्चनपरं पाथुपतयासतर- 
माश्रयन्ते । (ज्ञानं तपोथ नित्यत्वं स्थितिः शुद्धिश्च पञ्चमम्‌ ) स्वैदरेन 
संग्रह्‌, नाकुटीशपाञ्युपतदशनम्‌, पृ ° ६० । 

२. द सेम इन्स्क्रीप्सन डिस्क्राईन्स विश्वरूप एज द मास्टर आफ उत्तर तंत्र ॥ 


दिस तन्त्र आलसो आकसं इन द" (कम्बुज) । 
इन्स्करीप्सशन आफ उदयादित्य वर्मन, पृ १। 


४. पादोमूलं तथोद्धारं उत्तरं ॒बृहदुत्तरम्‌ । 
कल्पश्च संहिता चैव कथिता तव सुव्रते । 
५. स्टडीज इन तन्त्राज, पौपी\६।८। 
६. अथ योगमतं ब्रूमः डौवमित्यपराभिधम्‌ | 
अक्षपादो गुरुस्तेषां तेन तेह्यक्षपादकाः । 
अथ वैशेषिकं ब्रमः पादयुपतान्यनामकम्‌-सर्वेदशेन समुच्चय । १११२ 
७. परमशास्त्रेषु नैयायिकाः सदा शिवभक्ततवाच्छैवाः इत्युच्यन्ते । 
वैशेषिकास्तु प।ुपताः । 


प्रत्यभिज्ञादर्शन : २ १०३ 


छ--पंचाथं मतवाद 

पंचार्थदशंन भी पाशुपतोंके एक विशेष दुष्टिकोणकी सूचना देता है । 
पंचार्थं लाकुलाम्नायके गुर स्थानीय विश्वरूपकी चर्चा पहले आ चुकी 
है१ । कार्यं ( इफेक्ट ) कारण ( काज ) विधि ( रिछिजस प्रक्टिस ) योग 
ओर दुःखान्त ( सेस्सेशन मीजरीज ) यही पांच सूत्र ह, जिनके आधारः 
पर पंचार्थं दहांनका उद्भावन किया गया है। 

कायं-समस्त विश्च चूंकि उसको निर्मिति है। इसल्यि यह्‌ उसका 
कायंहे। 


कारण-इस सिद्धान्तके अनुसार शिव इध त्रेटोक्यके निर्माता है-- 
रिल्पीहै। वेही वेद रचयिता बोधमय कवि हँ ओौर समस्त विश्वकौ 
सृष्टि उनकी इच्छाका ही परिणाम हैर । इससे उनकी तीन शक्तियोके 
सूचना हो जाती है । १-गप्रयत्न, २-बोधघ ओर ३--इच्छा । इन तीन 
शक्तियोसे सम्पन्न वह॒ अष्टमूर्ति ही विश्वनिर्माणके कारण हँ । 

क्रिया--वही इस विश्वके स्वामी ( पति) है, क्योकि वे निरतिशय 
क्रियाशक्ति सम्पन्न हैः | नैयायिक शिवपुरुषके द्वारा निमित वेदको 
पौरुषेय कहते हैँ । अतः वही विश्चका ओर वेदोंका निमित्त कारणदहे। 
समस्त जगत्‌का वह्‌ उत्पादक है । अतः उसका मूल कारण है | 

विधि प्रत्येकं क्रियाकी एक विशिष्ट विधि होतौ है। विना विधिके 
कोई कायं नहीं सम्पन्न हो सकता । पाशुपतोमें टी नीं, विधिको महत्ता 
तो सार्वत्रिक है । पागुपतोंकी विधिमें ब्रत, जप ओौरं प्रदक्षिणा आदिका 
महतत्वपूणं स्थान है । साधककै व्यापारको ही विधि कहते हैँ । व्रत ओर 
द्वार दो प्रकारकी विधियां है । क्राथन, स्पन्दन, श्य द्खारण, वन्दन, अवितत्‌ 
ओर अवितत्भाषणये छः द्वार है| 


१. पंचाथे लाकुलाम्नाये विश्वरूपोऽभवदृगुरुः | 
ए९ इ० ॥ प° १९२ । २८. 
२, त्रैटोक्यसौघ-रित्पी यस्त्रिवेदी वाक्यसत्कविः | 
नित्यप्रयत्नबोधेच्छा सोष्टमूत्तिः च्रियेस्तु वः|| 


ए० इ०, प५२१०। 
३. निरतिशयद्राक्‌ क्रियाशक्तिपतित्वम्‌ | गणकारिका, पृऽ ११। 
आसि पतितान्‌ प्ूनित्यतः पतिर्भवति | कौण्डिन्यभाष्य | 
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१०४ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


याग--भावतेजके शिष्य भावब्रह्य समस्त योग ॒सिद्धान्तोके आविष्का- 
रक दँ । वे सनतूकरुमारके अवतार भौर ब्रहमाचयं व्रती १ | नियम, 
आसन, प्राणायाम, ध्यान ओर समाधिके सिद्ध हो जानेपर मेत्री, मुदिता 
ओर करुणा वृत्तियोंका प्रकटीकरण हो जाता है२ | इस योगका फल 
दुःखकी निवृत्ति ओर परमेश्वयं लाभ हैँ । पातंजलयोगका फल कैवल्य है । 
भस्मांगराग पाशुपत्तोका ब्रत है * । नग्न रहना, जटा भस्म धारण करना, 
तल्पगामी होना, महीशयन, भिक्षावृत्ति ओर हाथमे भोजन--यह इनके 
परिग्रह है" । इष्टापृत्तं विधानभी पाशुपतोको ग्राह्य है । दो प्रकारके 
साधक माने गये हैँ । १-दिवसाधक ओर २-लोकमा्ग॑स्थ । शिव 
साधक इष्ट साधनामें रत रहता है ओर लोकमा्गस्थ पूरवंव्रिधान ( यज्ञ 
करना या मन्दिर बाग आदि लगाना ) द्वारा निवत्तंक मार्ग॑का अनुगामो 
होता है। 

शिवकी अष्ट मूत्तियां निम्नलिखित दँ--{--सवं, २-भाव, २- 
ईशान, ४--र्टर, ५--उग्र, ६-भीम, ७- पशुपति, ८- महादेव । 





१. यो ब्रह्मचयं विधिनान्यसनत्कुमारः पातंजलागम-निरूपितयोगसंघः । 
इण्डियन एण्टीक्वेरी, प° २१० । 
२. प्राणायामसमाधिसिद्धनियमध्यानासनं रन्वहं" । १३ | 
मेत्रीतस्य सुधीभिरात्ममुदिता शास्त्रागमे योगिनः, 
शिष्याणां करुणाभवेच्च विषयोपेक्षाशिवनज्ञानतः | 
इण्डियन एन्टीक्वेरी, १७-२१० | १४, 
३. मयं पीत्वा गुरुदारांश्च गत्वा स्तेयं कृःवा ब्रह्महत्यां च कृत्वा | 
भस्मोद्ध. वस्तो भस्मरागौ शयानः सुद्राध्यायी मुच्यते पातकेभ्यः | 
पचाथंभाष्य, प्र २९। 
४. दिगम्बरं, जटाभस्म, तत्पं च विपुलं मही | 
भिक्षादृत्तिः करः पात्रं यस्यैतानि परिग्रहः । 
(भावनगर शिलाकेख) | 
५. ज्ञानवांश्चाभिपिक्तश्च मन््राराधनतत्परः। 
त्रिविधायास्तु सिद्धिं स्त्रो त्राह: शिवसाधकः। 
द्वितीयो लोकमार्गंस्थ इष्टापूर्तविधौ रतः । 
कर्मकृत्फलमाकाक्षं ञुभेकस्थो अवग्रहः ॥ 
स्वच्छन्द तन्त्र, पटल ४ भाग २, प° ४१-४६ । 


-प्रत्यभिन्ञादशंन : २ १५५ 


इस सिद्धान्तके श्रीकण्ठ, अनन्त, लाकुटीश ओर गोरक्न एसे चार 
प्रवत्तंक रहै, जिन्हं देवात्माके रूपमे जनताने स्वीकार किया । इन्ं 
विदेश्वर भी कहा गया टहै१ 1 अनन्तको तन्त्राखोकने भी विदेश्चरकी' 
मान्यता दी है। 


दुःखान्त-यह्‌ अन्तिमपदाथं है। पशु पाँचप्रकारके दोषोसे बन्धन 
भोगरहा है। दोष ही मलहँ। ये पांच रहैं। १-मिथ॒यान्ञान, २- 
अधमं, ३-भक्तिहेतु ४--च्युति । ५-पदुत्व । दुःखान्त पदां दो 
प्रकारका होता है । १--अनात्मक ओौर २-- सात्मक । अनात्मक दुःखोकी 
आत्यन्तिक निवृत्तिकी अवस्थाको कहते हँ । सात्मक दुक्‌शक्ति ओर क्रिया- 
शक्तिसे सम्पन्न होता है । दक्‌ शक्ति ददन, श्रवण, मनन, विज्ञान ओर 
सवंजञत्व भेदसे पाँच प्रकारकी होती है एवं क्रियाराक्तिं मनोजवित्व, काम- 
रूपित्व ओर विवरणधमंत्व भेदसे तीन प्रकारकी होतो है। 


ज-- कापालिक, कालानन खा कालामुख 


इनका प्रचार आजकर बिल्कुर नहीं है । एक समय था, जब भारत- 
वषंमे इनका बहु प्रचार था । आगम प्रामाण्यमें यामुनाचायंने इनका 
वणन किया है ।२ 

कापाल्िकोके मतमें ६ मुद्राएं नित्यधारण करनी चाहिए । ये मोक्ष- 
दायिका हैँ । १--कर्णिका, २ कच, ३-- कुण्डल, ४-रिवामणि। 
५-- भस्म ६--यज्ञोपवीत । बहुत सी एेसी क्रियायें है, जिन्हें कापालिक 
नित्य गुप्त रखते हैँ । केवल गुरु दीक्षासे ही वे प्राप्त करते हैँ । शिव्रपुराण 
वायवीय संहिताके - श्वे अध्याय में क।पालिकोंका उल्लेख है । साथदही 
मतविलास, मालतीमाधव, कर्पूरमंजरी, प्रबोधचन्द्रोदय आदि 


१. अनन्तश्च {मूत्तिश्च सूक्ष्मः श्रीकण्ठ एव च । 

शिवशिख एकनेत्र एकसश्द्रश्च ते क्रमात्‌ । 

विष्णुधर्मोत्तिर पुराण | अनन्तहचं व" "^" 

प्रोक्ता विद्येश्वरा इमे । सवेदर्होन संग्रह । 
२. आगमप्रामाण्य-यामुनाचा्यं, प्र° ४८ । 
रवानद्वारा कपाल अपह्रणका प्रसद्ध । वायवीय संहिता, अ० २९। 
४. अघोर कंठ, कपाल कृंडला, नामक कापालिकं पात्र । 

शिवपुराण वायवीय संहिता, अ० २९। 
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१०६ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


ग्रन्थोमे१ भी कापालिकोंका उल्लेख है । कपालो भगवान्‌ शंकरका नाम 
है । शंकराचायं निमित देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रम शंकरे विशेषणके 
रूपमे इसका प्रयोग है । कपाोके सदृश वेश भूषा धारणकर साक्षात्‌ 
शंकरे समान भाचार ग्रहण करनेवालोंको “महात्रतधर' कहते ह" । 
महात्रतध रोका उल्लेख शिवपूराण, सदूर्शनसमुच्वय, कथासरित्सागर, 
यशस्तिलकचम्पू ओर नलचम्पू आदि ग्रन्थोमे आया है । 


राजशेखरने कापालिकोंकी जगह कालामुखके साथ ही महाव्रतका 
उल्लेख किया है५ । जगद्धरने महाव्रतको कापालिक ब्रत ही मानादे।' 
कथासरित्वागरमे कपालिकोंको महात्रतिक कहा गया । मतविटाक्षमे 
दिव ही महाव्रती वणित है । कापालिकोके इष्टदेव शिव हँ । ये कपाल- 
माला धारण करते है<। 


काक चक ^ न 





१, कर्पूरमंजरी १।५। २३, 
२. प्रबोध चन्द्रोदय अं० ३, भिक्षु शास्त्राथंका प्रसङ्गे । 
३. कपाटी भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीम्‌ | 
देव्यपराध-क्षमाप न-स्तोत्रम्‌-शंक राचायं । 
४ उदक ग्राहकः तत्र॒ महाव्रतधरोमुनिः। 
दिनकरो नाम यः साक्षात्‌ कपालीव शंकरः ॥ 
पूना प्राच्यपरिषद्‌ १९ १९, प° ३१९ । 


५. कलवाः पाञ्युपताइ्चं व महाव्रतधरास्तथा । 
ुर्याः कालामुखाः मुख्या भेदाः एते तपस्विनाम्‌ ॥ जगद्धर । 


६. भण्डारकर, प° १८३ । 
७, आस्थाय प्रयतो महाव्रतमिदं बालेन्दु चूडामणिः । 
स्वामी नो मुमुचे पितामहरिरख्च्छेदोद्‌भवानेव सः॥ 
मतविलास, पृ° १७॥ 
८. एलीमेन्ट्स आफ हिन्दू इकानोग्रं फी-राव, प्र° २९। 
कलियुगे रिवशासनस्थितिमिव महाब्रतिकान्तः पातिभिः 
कालामुखैवानिरेः संकुलामनेकधा भिन्नस्ोतसं | 


प्रत्यभिज्ञादशंन : २ १०७ 


कालामुख--इस सम्प्रदायमें कपाल्पाक भोजन, शवभस्मस्नान, 
र्गुडधारण, सुराकुम्भस्थान आदि अनेक विधियां गृहीत हैँ । इनके द्रारां 
अनेक सिद्धियोंकी प्राप्निका उल्लेख है * । नलचम्पू त्रिविक्रमभटूने काला- 
मुखोको भी महाव्रतधारियोके रूपमे ही वणित किया है | 


सोमसिद्धान्त- यह सिद्धान्त भी दोव तन्त्रके अन्तगंत ही 
परिगणित हैः । तन्त्राधिकार निणंय सूतसंहिता, वीरमित्रोदयः, 
द्ंन कणिका संग्रह*, प्रबोध चन्द्रोदय आदि ग्रन्थोमे सोमतन्त्रका 
उल्टेख है । 


प्रभासपद् नके उत्कीणंरेखसे यह्‌ पता चलता है कि, सोमने सोमनाथका 
स्वणंमन्दिर< निमित किया । शिवके समादेशसे उन्टने पाशुपतोको भी 
अपने मतवादमे स्थान दिया । पुराणो यह उल्लेख है कि, जातूकष्यं 





१. भारतीय दशेन, प्रृ° ५८५ । 
२. नल चम्प्‌ त्रिविक्रम भद, प्रज १६४। 


३. लाकुलं सोमतन्त्रञ्च जगाद परमेश्वरः । 
ईशान रिवगुरुपद्धति ॥ प° ६, 

४. केचिल्लोकायतं ब्रह्मन्‌ केचित्‌ सौमं महामूने । 

नाकुलं केचिदिच्छन्ति तथा केचित्त्‌. भ रवम्‌ ॥ ततन्त्राधिकार निणेय । 
५. कापालं नाकुलं चैव तयोभंदान्‌ द्िजषभाः । 

तथा पाद्युपतं सौमं भेरव-प्रमुखागमान्‌ । सूत संहिता । 
६. कुर्मपुराण (वीरमित्रोदय, १, प° २२) 
७. ननु सोमः कमात्मवादी । तदपि भारते परमात्मस्रोत्तसे 


तस्मे कमात्मने नमः । दर्शनकणिका संग्रह्‌ ॥ 


८. सोमः सोस्तु जयी स्मरांगदहनो यं निर्मलं निर्ममे, 

गौर्याः श्ापवलेन वै कृतयुगे दुष्यत्वमोपेयुषाम्‌ । 

प्रादात्‌ पाश्ुपतायैसाधुसुधियां यः स्थानमेतत्‌ स्वयं, 

करत्वा स्वामथ पद्धति शशिभृतो देवस्य तस्याज्ञया ॥ 
भावनगर इन्स्क्रीष्टान १८६ । १८७ । 











प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादरशंन 


नामक सत्तादसवें व्यासके समय स्वयं दिव ही सोम शर्मा रूपमे अवतरित 
टये थे । उनके चार रिष्योका भी उल्लेख है । १--अक्षपाद, २--कणाद, 
२--उलूक ओर ४--वत्स१ । 

सोमनय शब्दका उल्लेख चीनी लेखक तुस्सीने किया । कणाद ओर 


अक्षपादके न्याय ओर वैशेषिक दशंन भी सोम सिद्धान्तसे सम्बन्धित प्रतीत 
होते है क्योकि सोम सिद्धान्त भी दोववादकी ही एक शाखा है | 
कापाक्किं गौर सोम सिद्धन्तवादियोकी प्ररंसा प्रबोध चन्द्रोदयमें 


को गयी है | छत्र चण्डेश्वरमे भी दोनों मतवाद एक रूपमे ही उल्लिखित 
ह *। तन्व्र साहित्य दोनौको भिन्न सिद्धान्तवादी सिद्ध करता है" । गुजरात 


ओर नेपाल इस शाखाके प्रधान क्षेत्र थे । ये लोग अद्धंनारीश्चरके आराधकः 


प्रतीत होते है« । 


ञ्-सिद्धमतवाद 


ईसाकी ग्यारहवीं बारहवीं शतान्दीके लगभग भारतमे एक ओर 


दोवमतवाद प्रचलित था, जिसे सिद्धमतवाद कहते हँ । इनक्री संख्या 


चौरासी मानौ जाती है । ये लोग अवधृतों ओौर नार्थोकी परम्परामे ही 


आते हैँ । अवधूतोका उल्लेख महाभागवत पुराणमें आया है । 


जयचन्दके समय लिखा गया बोध गयाका उत्करीणं छेख बतलाता है 


कि, सम्बद्धसिद्ध शिष्यपरम्परामे एक परमावधूत श्रीमित्रनामक सिद्ध हुए 


थे* । श्रीमित्र तत्कालीन काशीनरेश जयचन्द्रके दीक्षागुरु माने जाते है । 


गोरक्ष-एक अदत व्यक्तित्व सम्पन्न सिद्ध पुरुष थे । इनकी मान्यता 
लाकुलीश पाशुपत भी स्वोकार करते हैँ । शाङ्खदेवने इन्द पाशुपतवगंमं 
ही लिखा है। आचार्यं गोरक्षके समान ही राम ओर मंजुघोषका भी 
उल्छेख साहित्यमे मिलता है । रामको शिवरूप भी मानते ह° । 





१. वायवीयसंहिता, अध्याय ५। २. प्रबोध चन्द्रोदय अं° ३, १० ११९ । 
३. इण्डियन एंन्टीक्वेरी ९, १७४ । ४, तन्तराधिकार निर्णय, पृ० २। 


५. प्रबोध चन्द्रोदय, अ० ३। 


६. इण्डियन हिस्टारिकल'"""“““" प° १४। 
७. एष रामो व्यापकोऽत्र रिवः परम कारणम्‌ । 


एष रामः सकलविदवावभासनपरः क्रीडापरः परमात्मा परमेश्वरः । 
तन्त्रालोक आ० १, प° ३६। 
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ट-कोल्मतवाद 


इस सिद्धान्तके प्रवत्तंक कोन थे, यह्‌ निश्चित नहीं होसकादै। 
राजस्थानके जयपुर राज्यके अन्तगंत शेखावटीके पास रण पल्लिका 
ग्राममें सांसारिकं कुलाम्नायका प्रवर्तन हओ था१ । 


हषंकं शिलारेख (विग्रहपाल चौहान-१०३० विक्रमी) मेँ भी इसका 
उतल्केख हैर । इस सिद्धान्तकी परम्परा पूवं उल्लिखित विश्वरूपसे सम्बद्ध 
दै । अल्लट नामके कवि इस सिद्धान्तके प्रवत्तंक हँ । पाशुपतमतवाद ओर 
कोलमतवादमे लगभग समानता ही है । मस्स्येन्द्रनाथ कौल सम्प्रदायके 
थे । उनके प्रसिद्ध शिष्य गोरक्षनाथ पाशुपतमतवादी थे । 


एक बड़ी विचित्र बात यह है कि, पाश्ुपतमतके प्रवर्तक गुरु विश्वरूप 
भी अनन्त गोत्रके ही टै । सिद्ध योगेश्वरी मत, जो भैरवके द्वारा भैरवीको 
प्राप्त हुआ, स्वच्छन्द देवसे होता हभा लाकरल तक प्टुंचा । लाकुलसे 
अनन्त ओर अनन्तसे गहनाधिप नामक सिद्धको यह प्राप्त हुआ । अनन्त 
यहां लाक्ल गोत्रमे दीक्षित प्रतोत होते है ओर सिद्ध योगेश्वरी मतके 
उल्लिखित जाचायं हैँ * । सिद्धोमे ही एक गहनीनाथकी भी गणना है । 
ये गहनीनाथ ही सिद्धयोगेश्वरी मतके गहनाधिप हैं 

प०संवित्‌ तत्तव ही कुल तत्तव है५ । उसमें शिवस्वरूप अकुल अव- 
भासित होता है । शिव प्रकाशेकरूपसे विद्योतमान परतत्त्व है । उनकी शक्ति 
ही सम्पूणं जगतुमे परिस्फुरित है । कुलका शाक्तप्रसार ही यह जगत्‌ है । 
यह परारक्ति ही कौलिकी शक्ति है । इससे प्रभ नित्य अवियुक्त है° । 


पराकुण्डलिनी शक्ति शिवके साथ सामरस्य अथवा मथ्यमन्थक भावः 





१. एपीग्राफिकां इण्डिका | 

२. हर्षका शिलालेख विग्रहपाल चौहान १०३० विक्रमी । 
३. एपीग्राफिका इण्डिका । 

४* तन्त्रालोक १२, प° ३८३ । 

५. तन्त्रालोक जा० ३, प° ७५, पं *५। 

६, तन्त्रालोक आ० ३, पुण ७६ पऽ ३-५ | 

७. तन्त्रालोक आ० >। ६७ । 
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रूप संघटुके अनुसार संयुक्त होती दै । वही इच्छा, ज्ञान ओर क्रियारूपता- 
को प्राप्त करती है। रौद्रो, वामा, अम्बिका ओर ज्यष्ठाके सम्मिश्रणसे ही 
अकारकी सृष्टि होती दै। “अकार ही' हकारात्मक विसगं होता है। 
अकार ओौर हकारका युगपत्‌ स्वरूप हौ यामल तत्तव दै" । 


अकुल ओर कौलिकी शब्दसे व्यपदेश्य शिव ओर शक्तिका संघट ही 
विश्चोत्पत्तिका कारण है । स्पन्दन रूप जो स्वकी आत्म उच्छलन्ता, वह्‌ 
प्रकाश्च ओर विमशं दोनोके संयोगसे उत्पन्न होती है । शिवशक्तिका 
दो रूप हो जाता है । १--विश्वोत्तीणं ओर २--विश्वमय | दोनों एक रूप 
ह । शिव विश्वमय होते हृए भो विश्वोत्तीरण हँ <। 


यामलशाख्मे उस परादेवीको कालकषिणी कहते हैँ । डामरमे उसको 
श्रीपरा-एवं श्रीपूवंशाखमें उसे ही माता मानते है । विश्चोतीर्णं शिवरूपको 
"प॒र", विश्चमय शाक्तरूपको (अपर ओर सामरस्यरूपको "परापर, अनृत्तर- 
प्रका रूपा शवितको टी मालिनी कहते हैँ । मालिनीकी रदिम, शिव- 
शवित रूप बीज-योनिके परस्पर संघटन रूप ॒सामरस्यसे इस विशव 
विसर्गका उदय होता है । अनृत्तर प्रकाशरूपा संवित्‌ शिवसे केकर क्षिति- 
पर्यन्त जगःका सर्जन करती है* । शिवशक्ति यामलका प्रत्यवमशं पूर्ण 
अहमात्मक होता दै । वहं अपनेमे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होता है । स्वातन्त्य- 
शक्तिके द्वारा ही विमागका अवभास होता है। यह विभाग ही प्रथमतः 
तीन रूपमे दृष्टिगत होता है । इसे शाद्जीयभाषामे पश्यन्ती, मध्यमा ओर 
वैखरो कहते हैँ । यह अनूत्तर पर स्पन्द ओर यह समुच्छकित आनन्द 
रिवकी इच्छाके परिणाम हैँ । उसके उन्मेषसे यह महान्‌ वेचित्र्य उत्पन्न 
होता है । अनुत्तर आनन्द इच्छाशवितसे नियोजित होनेपर त्रिकोणका 
रूप ग्रहण कर रेता है” । 

जगत्‌ शाक्त प्रसार दै । कलमे उत्पन्न होनेके कारण जगतूको कोल 
कहते ह । तस्यामन्तस्तादातम्येन अस्ति इति कौलिकी शक्तिके अनुसार 





तन्त्रालोक, जआ० ३। ६८ । 

तन्त्रालोक, आ०३। पृ० २२३ पं० १३-१६। 

, वही, प° २२४, पं० ३-४। 

„ तन शलोक, आ० ३। ९४-९५., पृ १०५ । 

कामायनी-इस त्रिकोणके मध्यविन्दु तुम" ये । रहस्य पृऽ०-२६२ 
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जगतूमे कौलिकी शक्तिकी सत्ता स्वीकारकी जाती है । कौलिकी शक्तिसे 
प्रमु अवियुक्त रहते दँ" । पराशक्ति विश्वापूरण स्वभाववाली होती दै । प्रमु 
उस परा शक्तिसे नित्य अवियुक्त रहते टै । वणंमालाका अकार ही उसका 
स्वरूप है । उसका उच्चारयिता कोई नहीं, प्रतिघातक भी कोई नहीं 
ओर प्रेरक भी कोई नदीं है । वह्‌ स्वयम्‌ प्राणियोके हृदयदेशमें उच्चरित 
होता रहता है । 

अकुल तत्तव भी शिवं तत्तव ही है । कुल साधनामे कौलिक ज्ञानका 
बड़ा महत्व है* । कोकिकी शक्ति ही त्रिपुरा शक्ति भी है । ज्ञान, क्रिया 
ओर इच्छाशक्तिस्वरूपा यह वरेलोक्य-सज॑नकी हतु द। इसील्यि इसे 
त्रिपुरा कहते है” । 


ठ- शव सिद्धान्त 


इस सिद्धान्तकै प्रवतंक गुहावासी माने जाते दँ । गृहावासो 'शंकर' का ` 


भो एक नाम है“ । पुराणों ओर शलिललेखों दोनोसे यह्‌ बात सिद्ध है । 
दारूवन नामकं स्थानमे ब्रह्माने एक महान्‌ यज्ञ किया था । यज्ञ कर शिवको 
असन्न करना था । यन्ञसे शिव प्रसन्न हृए* । उसी दारुवनमे भगवान्‌ 
पृरारि गुहावाषी रूप धारण क्यिथे। लिङ्घ पुराणम भी यह उल्लेख है 
कि, भगवान्‌ पुरारिने ही गुहावासीका रूप धारण किया था | 


वायु जौर कूमंपुराणोसे भी यह्‌ सिद्ध होता है कि, गुहावासी शिवकरे 


२१ अवतारोमे से एक अवतार है । तन्त्रालोकमें श्री अभिनव गुप्त पादा- ¦ 


चायने प्रस ङ्गवश शिवसम्प्रदायका एक एतिहासिक क्रम दिया है । उनका 
कहना है क्रि, कंलाशपवंतपर साक्षात्‌ शिवरूप श्रीकण्ठ एक वार घूम रहे 





तन्त्रालोक आ० ३, ६७-७५ । 

तन्त्रालोक, आ० ४। १७०, पुऽ १८४-१८५ । 

तन्त्रालोक, आ० ४ । ५७-५८ । 

ततो स्वरोकंसोमाग्नि कलावीजप्रसुतिभाक्‌, 

उदेत्येकः समालोकः प्रमाणार्थ-प्रमात्रदः । (पृ० ७६,) 
एपिग्राफिका इण्डिका १५, प° १७५ । 

६. भक्त्योपसन्नं स्थिरभक्तिगम्यः पद्मासनं दारुवनेऽतिरम्ये । 

विधाय यज्ञं विधिना विधिज्ञः किलानजुग्राह पुरा पुरारिः ॥ 
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थे । उन्होने समस्त शेव शाख उपनिषद्‌ स्वरूप त्रिकदशेनके प्रचारके लिये 
दुर्वासा मुनिको निथुक्त किया । कल्कि प्रभावसे ओर उपदेशकों के अभावके 
कारण शिव शासन छिन्न भिन्न हो रहा था । इससे वे दुखी थे । 


र्वासाने सत्‌ सम्प्रदाय माके प्रचारक ल्य तीन मानस सिद्धोको 
नियुक्त किया । उनके नाम च्यम्बक, आमदंक ओौरश्रीनाथथे। इन 
तीनोने क्रमशः अद्रेत, दवेत ओर द्ेताष्रेत सिद्धान्तोकी व्याख्याय कौं एवं 
उनका प्रचार किया +। 


शद्रदेवसे सम्बद्ध, मलक्रापुरमूके उत्कीर्ण रेखक आधारपर यह्‌ सिद्ध 

होता है कि, विश्वेश्वर शम्भु जहां दुर्वासाके मतवादसे सम्बद्ध हे, दही 

, सद्‌भावशम्भु गृहावासियोसे सम्बद्ध द । गुहावासियोमे आमदंक तो्थनाथ, 

म॑त्तमयूर ओर माधुमतेय ये तीन शाखा आगे चलकर प्रचलित हुई । इनम 

। आमदक ती्थनाथ द्वारा जिस मतवादका प्रचार किया गया -वह्‌ तन्त्रा- 

लोकके अनुतर निदिचतदही दत सिद्धान्तका समर्थक था) आमर्दक 

तीर्थनाथको रुद्रशम्भु भी कहते हैँ । इनका समय ईसापूवं सातवीं ओर 
आठवी शतान्दियोका मध्य भाग माना जाता है) 


रद्रदेव काकातीय वंशकरा राजा था । कल्चुरिराजाभी देव ही थे। 
युवराज देवक तीन लाख गावोके दानसे सदुभाव शम्भुसे सम्बद्ध गोलोकी 
मटकी स्थापना भी हुई थोर । 


रोव सिद्धान्तका दर्शन वैरोषिक दरंन दै । यह दो मा्गेमिं विभक्त है। 
१--आघ् परीक्षा ओर २- ताक्रिक परीक्षा। आप्त परीक्षाको सिद्धान्त 
वेरोषिक ओर दूपरेको ताकिकर वेशोषिक कहते हँ । आप्त परीक्षा इस 
विभागका विशिष्ट ओर प्राचोन म्रन्यहै। 





१. इत्थं व्युच्छिन्ने शिवशासने कदाचित्‌ कंलाङगिरौ परिश्रमन्‌ श्रीकण्ठ 
मूर्तिः शिवो व्युच्छन्नस्य निखिल -शेव-दास्त्रौपनिषदूभरूतस्य षडधक्रम- 
विज्ञानस्य प्रचारार्थं दुर्वाससं मूनिमा जिज्ञपत्‌, स मुनिः मानसान्‌ सिद्धान्‌ 
व्यम्बक-आमदंक-श्रीनाथाख्यान्‌ अद्रय-द्य-द्रयाद्रयमतव्याख्यातन्‌ मठिकासु 
सत्सम्प्रदायमागेप्रचारयितुं नयुक्त । 

तन्त्रालोक आ० १, प° २८। 

२. काकातीय दपरुद्रदेवका मल कापुरम्‌ का लेख । 








परत्यभिज्ञादर्शन : २ ११३ 


रेव सिद्धान्तमे योगका विदोष महत्त्व दै । इसमे आसन ओर समाधि | 
आदि का वणन भी है१। इसी प्रकार क्रियाका भी इस मतवादमे महत्व- । 
पूणं स्थान है । चर्याकी शुद्धिके विना क्रियामे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 
क्रियाशुद्धिसे ही योगका पथ प्रशस्त होता है । चर्या दैनिक आचार पद्धति- 
काही दुसरा नाम है। शिवके मन्त्रों द्वारा यज्ञ हवन, तर्पण चयि 


अन्तगंत ही परिगृहीत हैः | 
ड -भिश्चमागं 


इसाकी ग्यारहवीं शतान्दीके लगभग देशमें उपासनाकी जो पद्धतियां 
प्रचलित थीं, जितने विभिन्न सम्प्रदाय ओर उनके मतवाद थे-उनमें 
विचित्र सम्मिश्रण हुआ । देम दोवोके अतिरिक्त स्मार्ताका भी बाहुल्य 
था ! स्मा्तेमिं पंचदेवोपासनाका सिद्धान्त प्रचलित था । सूयं, शक्ति, 
गणपति ओर विष्णुके साथ ही शिवकी उपासनाका क्रम-परम्परा स ही 
पराप्त था । गृहस्थोके लियि भो यह उतना ही आवदयक कार्यक्रम था, | 
जितना किसी साधकके चिये* | | 


मे वषमे # ॐ | 
बादमं त्रिदेव की पूजाका क्रमभी भारत वषम वला । बंगाटके | 
विजयसेन नामक राजाने प्र्युम्नेश्वर मन्दिरका निर्माण कराया । उसमें 


एक साथ ही उमामहेश्वर तथा लक्ष्मो नारायणको एक मूतरूपसे 
प्रतिष्ठापित किया | 


य 


१. आसीनस्य जितासनस्य विजने, हतुपदुममध्यस्थितस्थाणुध्याननिली- 
ननिश्चलमनः संवेदितान्तर्मुदः । बौ वकल्ट, वी० एस ° पाठक, प° ४३ । 


२. सातत्यात्नित्य-कृत्याहृतिभि रपचितो.. महामन्त्रपूतान्तरस्य । 
शेवकल्ट, प° ४४ । 


३. रवि शम्भुं तथा शक्ति विघृनेशं च जनादेनम्‌ | 
यजन्ति समभावेन भिश्वपाशुपतं हि तत्‌ । 
४. आदित्यमम्बिकां विष्णुं गणनाथं महेश्वरम्‌ । 
पचयनज्ञपरो नित्यं गृहस्थः पंचपूजयेत्‌ । 
--स्मृतिमक्ताफल, १० ३८४ । 
4. दुर्गाससशती, रात्रिसूक्त । १२।१३, अ० १।८ २-८५ । 
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टमी प्रकार विष्णु-ब्रह्माकी, ब्रह्मा विष्णु ओर शिवकी उपासना 
भी यहां प्रचलित हुई । पावागढ़, खजुराहो, गुजरात, काकंजर आदिमे 
रिव, विष्णु, ब्रह्मा ओर सूयं इन चारों देवताओंको एक मूत्तिमें आरोपित 
करिया गया है । पर भारतवर्ष॑मे इस प्रकारका एक भी मन्दिर एेसा नहीं 
है, जहां एसे चतुविग्रहकी आराधना होती हो । यत्र तत्र पंच मंदिरोके 
निर्माण अवश्य है, जहां पांचोकी अलग-अलग प्रतिष्टा है 1 


लवो शिव, शक्ति, कात्तिकेय, सरस्वती ओर गणेशकी उपासनाये 
भी प्रचलित हई । लाकुलीश पाशुपते कुशिक, गाग्यं, मैत्रेय, कारक 
र पतंजलिको भी देवताकी प्रतिष्ठा मिली । 


ऊपरके विवरणसे यह ॒निष्कषं निकक्ता ह कि, शेवागमकी विरि 
परम्पराओनि भारतीय मानसका बडे ही समर्थं शूपमे आलोडन किया । 
विचारकवग॑ने एसे सिद्धान्त स्थिर किये, जिनसे उपासनाको वेविध्य मिका, 
सास्तिक चैतन्यके चमत्कारसे आसेतु हिमाचल चमत्कृत हो उढा । 


इन्टीं परम्पराओंमे शेवशास्त्रके उपनिषद्‌ स्वरूप त्रिक दशंनका भो 
प्रचार हुआ । इसके मूल प्रचारक दुर्वासा माने जाते हैँ । इन्हं साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकरने श्रीकण्ठरूपसे प्रेरित किया था, जो इस त्रिकं दशंनके 
हासे दुःखी थे । 


१. श्रीकण्ठ मूरति: शिवः व्युच्छिन्तस्य निखिल व शास्त्रौपनिषद्‌- 
भूतस्य षडर्धंक्रम विज्ञानस्य प्रचाराथं दुर्वाससं मुनिमाजिज्ञपत्‌ । 
तन्त्रालोक आ० १, प° २८॥। 
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३- तच्वदीपिका 
अ--शक्ति ओर शक्तिमान्‌ 


प्रत्यभिज्ञादरंन ईदवराद्रयवादी दशन है। इसमें अद्रय ईडवरकी 
शक्तिका विमशं होता है। यह शक्ति भावमयो है। इसमे माताकी 
कल्पनाको जाती है । शिव शक्तिमान्‌ है । इसप्रकार शक्ति ओर क्तिमानुकी 
अद्वयता भी स्वतः सिद्ध हो जाती है* । शक्ति वस्तुतः पदार्थान्तर नहीं 
होती । अपनारूप ही होती है । विभिन्न कारयोकि विभिन्न परिणामोके 
आधारर फलभदके द्वारा यह्‌ मानने लगते हैँ फ, कत्तमिं इतनो शक्ति 
है । इसी सिद्धान्तको दोव शास्त्र स्वीकार करते रै९ | 


यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि, शक्ति ओर शक्तिमानुमे अभेदक 
कल्पना करनेपर भो शक्तिम तो भेद कल्पना करनी ही पडती है । शक्तिम 
भेदको कल्पनासे राक्तिमानूमे भी भेद सिद्धहो जायेगा इसप्रकार 
अद्वयवादको सिद्धि कंसे हो सकती है ? यह प्रन विच।रपू्णं नहीं है । 
अग्नि एक शक्तिमान्‌ पदाथं है । उसमें जरानेकी ओर पकानेकी दोनों 
शक्तियां है, कन्तु वे दोनों अलग-अलग नहीं है । वास्तवमे पृथक्‌ सिद्ध 
वस्तु ही दूसरे वस्तुसे मेद प्रददित करती है* । यहां तो शक्तिमानुके 
अतिरिक्त शाक्तिक पृथक्‌ सिद्धि ही नहीं। उसीप्रकार परमेशवरकी 
अनन्तरक्तियोके अस्तित्वकी कल्पनाके बाद भी ईश्वराद्रयवादमें कोई 
क्षति नरीं होती । 


भेदका एकमात्र स्वभाव भान है । भानके अतिरिक्त जगत्‌ अन्य 


१. शक्तिश्च नाम भावस्य स्वं रूपं मातृकल्पितम्‌ । 
तेनाद्रयः स एवापि शक्तिमत्परिकल्पने | 
तन्त्रलोक आ० १, पृ० ६९, पं० ११-१४। 
२. फलभेदादारोपित-मेदः पदार्थात्मा शक्तिः । तन्त्रालोक आ० १, प° ७०, 
५ 4 4-61-1 
३. प्रथक्‌ सिद्ध वस्तु हि वस्त्वन्तरं भिनत्ति । तन्त्रालोक, अ7० १, पृण 
१११, पं २ तन्त्रसार, आ० १, प° ६। पं० १-९। 





1; 
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कोई वत्तु ही नहीं हैः । भेद ही भासमान होता दै । उसका भासित होना 
ही यह सिद्ध करता है कि, वास्तवे मेदकी सत्ता नहीं है । यहं पारर्माथिक 
ञदवाद लाकित ओर शक्तिमान्‌ की नित्य॒ भभेदताको ही सिद्ध करता है । 
रिव ओर शवित दोनों साथी साथ अवभासित होते है । रावित 
स्वतन्त्र ही है ! शक्तियाँ अनन्त है--यह ज्ञान भी वस्तु तादात्म्यसे हो 
अनुप्राणित है । उदाहरणरूपमे अग्निको ल्या जा सकता है । अग्नि 
तत्व ही दिनम सूं, रात्रिम शि ओर मेधमालामे विद्युत्‌ बनकर 
विराजमान है! अग्निका जो भौतिकरूप दै, वह्‌ भी उसी त्वक स्वरूप 
है । इन सबकी अलग-अलग शक्तियाँ है । अकेके अग्नि जलानेका, पकानेका 
ओर प्रकादा प्रदान करनेका एवं रूप परिर्वातित कर देनेके कामोमे सवधा 
समर्थं है । वह्‌ अनन्त कार्योका कारणदहै। क्या अग्निक ये शक्तियाँ 
अग्निसे भिन्त हैँ ? नहीं । यह्‌ तो क्रियामात्रनिष्ठ अग्निका ही कायंरूपसे 
व्यपदेशमात्र है । दाह पाक आदि विशेषरूपोमे शक्त्यन्तरकरा आभास भी 


साम्य॑रूपी शबितका ही उद्रेक मात्र है । इसीलिये यह उक्ति चरितार्थं 
होती है कि, अग्नि दाह पाकादि कार्यकरनेमे समथ है या समर्थं अग्न 
दाह पाकादि व्यापार करता दै) दोनों बाते एक ही हर । 


शवित ओर शक्तिमानका मेद वास्तविक भेद नटीं है । यह्‌ तो शक्ति 
ओर शवितमान्‌का उपाय ओर उपेय भावका क्रमिक स्पन्दन मात्रै, जो 
अवभासित होता है। शिव ( शक्तिमान्‌ ) अनंश है, अंश रहित है। 
प्रकारमात्र रूप है। अनंश होते हृए भी जिस ॒मुखसे ( दवारसे-उपायसे ) 
वह भापित होता दै, वट्‌ वही है, वही शक्ति है । भावनाका ही यह्‌ सब 
प्रपंच है* । 
= 
१. न चासौ परमार्थेन न किचिद्‌भासनादृते। 
नह्यस्ति किचित्तच्छक्तितद्वद्भेदोऽवास्तवः ॥। 
तन्नालोक आ० १, पृऽ ७१, पर १०-१३ । 
२. शिवश्चाटुप्तविभवस्तथा सृष्टोऽवभासते | 
स्व-सं विन्मातृमूकुरे स्वातन्त्यादभावनादिषु ॥ 
तन्नालोक आ० १। ७३, पं० १-२॥। 
३. तन्त्रालोक, आ० १, पृ° ११२, पं० ९-१९। 
४, तस्माद्येन मुखेनैष भात्यनंगोऽपि तत्तथा । 


दाक्तिरित्येष वस्त्वेव शगक्तितद्वत्क्रमः स्फुटः ॥ 
तन्त्रालोक, अ।० १।७४, प° ११४, पं° १५-१६॥ 
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दोवागममें शक्तिको उपायरूप से स्वीकार किया गया दहै । शक्ति-शक्ति- 
मानका यही स्वरूप, शब्द ओर अ्थ॑मे निहित है । अथं द्वारा ही शब्दम 
प्रवृत्ति होती है । अनुभव से अनुभाव उत्पन्न होता है । अतीन्द्रिय वस्तुओं 
का भी अनुभव होता है । इस अनुभूतिमे मन ही अध्यक्ष होता है । क्षुवा 
ओर तुषाका भी अनुभव ओौर मानस प्रत्यक्ष होता है | 


भखका अनुभव प्रथम अनुभव है । उसका विकल्प है-- यह भूख है' | 
इस प्रकार दो रूपोमे यह्‌ अनुभव होता है । यह्‌ सविकल्प मानस प्रत्यक्ष 
है । यही दशा शिवत्तवकी भी है । शिव तततवका शक्ति द्वारा मानस प्रत्यक्ष 
होता है, बाह्येन्द्रियोसे प्रत्यक्ष नहीं । अमनस्क ओर अरूप भो भेदद्ष्टया 
मनस्क ओर रूपवान्‌ भासित होते हैँ । मन तो संकल्प विकल्पात्मक है । 
मनकी गति मानत प्रत्यक्ष तक ही है । मानसप्रत्यक्ष अथं काहोतादहै। 
शक्तिमानुमे मनकी गति नहीं है । प्रमाण जिस पदार्थ॑मे प्रवृत्त नहीं होता, 
वह पदाथं ज्ञात नहीं हो सकता ` । मन शिवमें प्रमाण नहीं हो सक्ताः । 
इसलिये देरिक शिरोमणि विद्वान्‌ गुरु शिवत्त्वको जानकर दीक्षासे दीक्ष 
शिष्यको शिवत्त्वकी ओर प्रेरित करता है। 


ज्ञात उसौ समय ज्ञात हो सकता है, जब वह्‌ सर्वात्मना ज्ञात हो । अंशतः 
नहीं । संकल्प-विकल्प मानसिक अनुभावमात्र हैँ । इनसे अर्थको, तथ्यको 
सर्वात्मना नहीं जाना जा सकता ह । अनुभव नियतां शमे अभिनिवेशवाला 
होता है । इसीप्रकार शिवत्त्व शक्तिके द्वारा अनुभावभावित होनेपर भी 
सर्वात्मना भासित नहीं हो सकता । जेसे हमने आमका पेड देखा । रूपतः 
आमको अनुभूति हुई । रसरूपसे अनुभूति हुई रही नहीं । फिर 
अनुभूति अंशतः हुई । यह अंशतः अनुभूति आम वृक्षक ज्ञानमें बाधक 
नहीं साधक ही बनती दहै। उसी प्रकार शिवकी अंशतः अनुभूति भी, 
जिसे दम मानस विकल्पके रूपसे समञ्षते हैँ नाद भौर विन्दके माध्यमसे 
पणं शिवानुभूतिमे परिणत हो जाती हैर । 


१, यत्र प्रमाणंन प्रवर्तते तन्नज्ञातं भवेतु । तन्त्रालोक, आ०१। ७५, 
पृ ११८, पर २-४ । 
२. अनुभावो विकल्पोऽपि मानसो न मनः शिवे । तन्त्रालोक आ० १। ७५, 
पृ० ११६, पं० ३-४, पृ ` ११७, १० ४-७ | 

2३. तन्त्रालोक, आ० १ रलोक १८ का भाष्य, पृ० ३६, प° १-७ 
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आ-वाक्‌ 

शक्ति तत्तका प्रथम परामशं वाक्‌ रूपमे होता है । वाक्‌ की चार 
दशायें होती है । १--परा, २-पद्यन्ती, ३-- मध्यमा ओर ४--वंखरी । 
इसकी सर्वातिशायी दशा परावाक्‌ है । पद्यन्ती दशाम अन्तःकरण मे अहं 
प्रत्यवमर्शात्मा वाक्‌ उदित होती है । अतएव प्रत्यवमशंक प्रमाताके द्वारा 
परामुदयमान वाच्य अर्थं अहंतासे आच्छादित ही स्फुरित होता हे । उसमे 
भेद नहीं होता । 

मध्यमा भूमिम वेद्यवेदकं प्रपञ्चका उदय होता है । वहां वाच्य वाचक 
स्वभाववान्‌ अर्थं उल्लसित होता है । यहीं चित्‌, आनन्द, इच्छा, जान ओर 
क्रियात्मक पांच मुखोसे पंचवक्त्र महेश्वर ई्वरदशामे अधिशयित रहते हुए 
पाचसरोतमय शास्त्रको अवतरित करते हैँ । शिव ही भेद प्रभेदोके वेचित्यसे 
संवलित होकर विमं प्रवतित होते हैँ । भेदवाद, भेदाभेदवाद ओौर 
अभेदवाद के तीन सिद्धान्त इस ज्ञान के माध्यम हैँ । 

विश्वमे प्रस्फुरित होने कीं दशाका नाम वखरी है । इसी अवस्थामें 
शास्त्र स्फुट हौता है । उपर्युक्त अवस्थाओं मेँ केवल आत्मबोधश्ूपमें शास्त्र 
विकसित होते रहते दै । भगवान्‌ सदाशिवके दञ्च भेद होते ह । ईशान, 
तत्पुरुष ओर सद्योजातसे तीन प्रकारके शास्त्र व्यक्त होते हँ । इनमे एक- 
एक प्रकारको मिलाकर ६ प्रकारके तन्त्रशास्त्र होते है । ये छः तीनके 
दविकमे ( ईशान ¬+ तत्पुरुष, ईशान ~+ सद्योजात ओर सद्योजात + तत्पुरुष 
व्यक्त होते हैँ । इसप्रकार शिवका भेद प्रपञ्च प्रसरित होता हे" । 


इ-पंचल्रोत ओर पंच वक्त्र 
रिवके चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, ओर क्रियारूप पांच मुख 
है । एसे पंचवक्त्र महेश्वर ईदव रदशामे अधिशयित रहते हैँ । वेही पंच- 


स्रोतमय शास््रको अवतरित करते हँ । यही शास्त्र मेदवाद, भेदाभेदवाद 


१. तन्त्रालोक, आ० १, प° ३६, पं० ९-१५। 
२. ईशतत्पुरुषाज्जातंरुद्‌भूतंसुदवुभूषुभिः 
एककः षडभिरेकेन चिकेन द्रचात्मकं स्त्रिभिः। 
तदित्थं रशिवभेदानां दश्ानामभवत्‌स्थितिः ॥ 
तन्त्रालोक) आ० १। प° ३७, पं० ४-६। 
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ओर अभेदवाद कै त्रिभेदसे अवभासितं हौते ह । इन्हीं पांच शक्तियों 
की सहायता से या इन्हीं पांच छोतों से ९२ प्रकार की तन्त्र श्रेणियों का 
प्रवतंन हुआ है । ये सभी तन्त्र जिन तीन मुख्य शिव श्रेणियों मँ अन्त- 
निहित है, वे है :-शिव (१०); सद्र (१८) ओर भरव (२४) यह्‌ 
सिद्धान्त तन्त्रालोक ओर मालिनी विजयोत्तर तन्त्रो वारा स्वीकृत है । 

निगम भी वाक्डक्तिके भेदको स्वीकार कंरते है, जिनमे परा, पश्यन्ती 
मध्यमा ओर तुरीया वाक्‌ का वर्णन आता है| उपर्युक्त भेद स्थिर-भेद 
नहीं हँ । ये असंख्य है* । रद्र, शिव ओर भेरव भेदसे त्रिधा ज्ञान-सत्ताका 
विजम्भण होता है" । इसप्रकार मेदयुक्त यह शास्त्र ईदा, वाम ओर 
अघोरसे मिलकर ६ त्रिकोमे विभक्तं होता दहै। यह परा, पयन्ती ओर 
मध्यमा वाकूदेवियों मे विश्रान्ति पाता रहता है । यह्‌ परमाद्रयामृत 
परिप्ठावित शाख है । भेद, भेदाभेद ओर अभेदके क्रमसे तीन प्रकारका 
माना जाता है) इसल्यि इसे त्रिक्‌ शाख भी कहते है“ । 


ई-ज्ञान ओर अज्ञान 


यह सभी मानते हैँ कि, मोक्ष ही एक मात्र उपादेय है । मोक्षका प्रति- 
पक्ष संसार हिय है । संसारका निमित्त मिथ्याज्ञान होता है ।* जो व्यक्ति 
मिथ्याज्ञानी है, उसे माया अमोक्षमे ही मोक्षकी किप्सा से घुमातो रहती 


१. तन्वालोक, आ० १, पृ ४५ । 
२. चत्वारि वाक्‌ परिमितापदानि, तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः 
गृहा त्रीणि निहता नेगयन्ति, तुरीया वाचो मनुष्या वदन्ति । 
ऋग्वेद । 
३. एकंकं पंचवक्त्रं च वक्त्रं यस्मात्‌ प्रगीयते, ददाष्टादश भेदस्य ततो भेदेष्व- 
संस्यता । मालिनी विजयोत्तर तन्त्र, तन्त्रालोक, आ० १, पृण, 
| | प° १४-१५ । 
४, तन्त्रं जज्ञे सद्र शिव भैरवाख्यमिदं त्रिधा । वस्तुतोदहि त्रिधैवेयं ज्ञानसत्ता- 
विजृम्भते । भेदेन भेदाभेदेन तथेवाभेदभागिना । तन्त्रालोक । आ० १, 
पृ० ४५ । पं० ४-६। 
५. तन्त्रालोक, आ० १, प° ४५, 
६. तत्प्रतिपक्षभूतः संसारः हेयः | तस्य च मिथूयाज्ञानम्‌ निमित्तम्‌ । 
| तन्त्रालोक आ०१, पृ०५३। 
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है । माया अज्ञानसे संभृत होती है । अज्ञान ही मल होतादहै। मलही 
संसारके अंकुरका कारण है ।* मल तीन प्रकारके होते हैँ । १--आणव-, 
र२-मायोयर ओर ३-कार्म° । ये तीनों हेय होते हे । 


पंचस्रोतरूप परमेश्वर दशंनमे पौरुष ओर बौद्ध भेदसे अज्ञान दो 
प्रकारका होता है । क्या अज्ञानका अथं अपूणं ज्ञान टै या ज्ञानाभाव 
मात्र है ? अभिनवगृप्तके मतसे दूसरा अथं मान्य नहीं है क्योकि कोष्ट 
आदिमे इस मान्यताके कारण अतिप्रसद्ध होने लगेगा । चेतना प्रदान 
करने वाला चेतन होता है । वह पूर्णन्नान ओर क्रियावान्‌ होताहै। 
चेतनके भावको ही चेतन्यं कहते हँ चेतन्य ही स्वातन्त्य है ।“ 

ज्ञप्तिमात्र कोटी ज्ञान कहते है । इसका विग्रह ज्ञायते येन इति 
ज्ञानम्‌" है । इसमे प्रधानतया क्रिया ओर करण होते हँ । चेतनामें चिति 
क्रिया होतो है । इसका कर्ता ही चित्‌ है । चेतन्यको हौ आत्मा कहते 
है । इसमें कर्ता क्रिया ओर कमं तीनोका अभिधान दहै।* चेतना ओर 
ज्ञान “संविद्‌' के व्यापार है| संविद्‌ अद्रेत रूप पूर्णं परमेश्वरका अपूर्ण 
आख्यान अज्ञान है । अज्ञानसे ही बन्ध होतादहै।* यहदो प्रकारका 
होता दै । पौरुष ओर बौद्ध । अज्ञानही मल है । मल शिवसे उत्पन्न होता 





१. इह तावत्समस्तेषु शास्त्रेषु परिगीयते । 
अज्ञानं संसृते हंतुः ज्ञानं मोक्षंक-कारणम्‌ । 
तन्त्रालोक अआ०१।२२।१्‌०५४।अ०१।३२। 
२. तं लोक आ०९१, पृ०५५, पं ०३-६ । 
३. भिन्नवेद्य प्रथात्रेव मायाख्यं मलम्‌ । 
तंत्रालोक । आ०१,पृ०५५ प०७-९ । 
४. संसार कारणं कर्मं संसाराङ्‌०्कुर उच्यते| 
तन्त्रालोक, आ० १ २३ 
५. चेतयति इति चेतनः पूर्णज्ञानक्रियावान्‌ । 
तस्य भावः चेत्यम्‌ पूर्णज्ञानक्गिया वत्त्वम्‌ । तं° १।२७ । 
६. तन्त्रालोक, आ०९१, पृ०६०, प१०१२-१७ 1 ` 
७ तन्त्रालोक, आ०१, पृ०६१, पं०२-१०। 
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है। मलही शिवके ऊपर आवरण डालने वाके होते टै ज्ञानका 
अभावही अज्ञान होतादहै। इसे अपूर्णं ज्ञान भी कहते हैँ । परमेश्वरही 
स्वतन्त्रता पूवंक अपनी चेतना ओर अपने कतुंत्वका अपसारणक्रर मलसे 
आवृत हो जाता है ।२ 


यह्‌ आवरण पुरुषको पशु बना देता है | जीव शिवत्वको विस्मृत- 
कर अपनेको स्वतन्त्र मान केता है । यही मक्का उन्माद है । विद्या ओर 
राग नामक दो तत्तत परमेश्वर ही उत्पन्न करता है। विद्या द्वारा वहु 
कर्मके कायं-कारण सम्बन्धोको स्थिर करता है ओर उसीमे रम रहता 
रहता है । राग अशुचि भोगोमे भी उसे अनुरंजित करता है । परिणामतः 
शिव जीव बन जाता है । जीवको शास्त्रीय भाषामे पुद्गल कहते हैँ । 
जिस प्रकार मकड़ी अपने को अपने ही प्रपंचजालसे आवृत करती है, उधी 
प्रकार निरति उसे कमं जार मे नियुक्त कर देती है । फिर कालका प्रभाव 
भो उस्र अकाल पुरुष पर होने लगता है २ 


इसप्रकार यह्‌ मेँ हू, ओर मेँ यह्‌ जानता हूं की अनुभूतियोंसे भूषित 
मे ओर मेरे का अध्यवसाय स्फुरित हौ जातारै। उस समय ६ कंचुकोसे 
वह्‌ म्लान बन जाता है।* ज्ञत्व ओर कत्तु त्व स्थिरभावसे उसके हृदयम 
जम जाते हं । फिर वह्‌ विश्च परिव्याप्त परमेदवर परिमित दहो जाता, 
अणुहो जाताहै। उसपर इस दामे अपनी चितुको छाया मात्र रहती 
है। वह्‌ छाया में जने ल्गतादहै। पुख दुःख रूप द्वन्द्वो में इवा उतराया 
करता है | एेसी उसको बुद्धि बन जाती है । यही अज्ञान हँ । यह्‌ अज्ञान 
एक प्रकारकाज्ञानही है ओर यही ज्ञान अज्ञान है। यहां ज्ञानहौ अज्ञान 
१. तन्त्रालोक, आ०१, पृ०३७, पु०७३, पं०१३-१४। 
२. तन्त्रालोक, पृ०७४ पं०७-१० | 

परमं यत्‌ स्वातन्त्यं दुधेट-संपादनं महेशस्य । 

देवी मयाशक्तिः स्वात्मावरणं रशिवस्यैतत्‌ । 

तन्त्रालोक, आ०१, पृ०७४, 


४. अहमित्थमिदं वेद्मि इत्येव मध्यवसायिनी । 
षट कचुकाऽऽ विलाणत्थ-प्रतिविम्बनतो यदा || 
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बन जाता है यह अज्ञान जड होता है । इसमें विकल्प नहीं रह जाता वरन्‌ 
अविकलत्पक अज्ञान होता है २ 


निमित्तके अभावमे नैमित्तिक का अभाव हो जाता है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार आणवमलके क्षय होनेपर अर्थात्‌ वासनामात्रके क्षय हो जानेपर 
कामं ओर मायीय ये सभी मलभी समाप्त हो जाते हँ । भवके भीषण बन्धन 
से बद्ध पुरुष निबन्ध ओर उन्मुक्त हो जाता है । परम चिदेक्यसे वह्‌ विक- 
स्वर हो जाता है । पराहन्ता परामशं ओर निविकल्पक्‌ ज्ञानसे संबटित 
शिव हौ जाता है| 


पौरुषन्ञान निविकल्पक होता है । अज्ञानकी स्थितिमे चेतन्यात्मा 
शिव परिमित जीवके रूपमे भासित होता है ओर फिर यह्‌ समञ्चन लगता 
हैकि,मेयहीहूं। विकल्प रहित अज्ञान बद्धमूल हो जाता है । बौद्ध 
ओर पौरुष ज्ञानोमे परस्पर पोष्य पोषकता होती है । पहर पराहन्तापरा- 
मशंक निविकल्पक ज्ञान होता है, जिसमे छरत्रिम अहंकारके विकल्प नहीं 
रहते । यहं शुद्ध पौरुषज्ञान है । फिर "सर्वो ममायं विभवः' इस प्रकारका 
बौद्ध ज्ञान होता है । बौदढज्ञानमें पौरुषज्ञान कारण बनता है । अज्ञानदशामें 
भी बौद्ध अज्ञानमें पौरुष अज्ञान कारण बनता है । 


प्रन उपस्थित होता दर कि, क्या यह पौरुष अज्ञान अनादि है ? जिस 
प्रकार पौरुष ज्ञान अनादि है, उसीप्रकार इसे भी अनादि माना जाय ? क्या 
यह अनन्त है ? इसका उत्तर सरल है । पौरुष अज्ञान अनादि नहीं होता । 
अनन्तभी नहीं होता । ज्ञानाभाव ही अज्ञान है ओर अभाव अनादि नहीं 


होता । 


१. धीर्जायते तदा तादक्‌ ज्ञानमज्ञानशब्दितम्‌ । 
बौद्ध तस्य च तत्पौस्नं पोषणीयं च पोष्ट्‌ च।। 


तन्त्रालोक, अआ1०१, ३९-४० । 
२. तन्त्रालोक, आ०१।३८, पर०७६-७७ | 


३. क्षीणे तु पशयुसंस्कारे पुसः प्राप्तपरस्थितेः। 
विकस्वरं तद्विज्ञानं पौरुषं निविकल्पकम्‌ ॥ 
तन्त्रालोक, आ०१।४१पृ ९७८, प०५-६ ॥ 
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उ-दीक्षा 

चकि गुरुदीक्षाके द्वारा साधकको अपने स्वरूप का परिचय हो जाता 
जाता दै, इसलिये अज्ञानका अन्तभी हो जाता है । दीक्षा की महत्ता इसी 
स्थानपर ज्ञात होती है । दीक्षामें गुरु विधिपू्वंक ज्ञान प्रदान करता है। 
परिणामतः अज्ञान का क्षय होता है । दान ओौर क्षय दोनोकरे आधार पर 
दीक्षाशब्दका निर्माण हुआ है ।१ वास्तवमे बन्धन भे वह्‌ परमशिव हूं, यह 
पारबद्ध जीव नहीं हूं, इसप्रकारके ज्ञानका निरोधक होता है । इस निरोध 
का उन्मृकन दीक्षा करती दै । 


दीक्षाके द्वारा देहपात होनेपर शिवत्वकी उपलब्धि होती है ।२ यह्‌ 
सत्य है किन्तु बौद्ध अज्ञानका भी समूल उन्मूलन हौ जाता है । बन्धन 
मुक्तिमे अवरोध नहीं रह जाता । इसी दज्ाका नाम जीवन्मुक्ति है। 
दइससमय अज्ञानका विजम्भण ज्ञान के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता हे 4 


ज्ञानकी प्रापिके लिये सम्प्रदाय की भी आवद्यकता पडती है । योग्य- 


तम गुरुके नियन्त्रण में रहकर, उनसे दीक्षित होकर व्यक्ति मुक्त हो जाता 
है । इक बाद तो वह यन्त्रवत्‌ जीवित रहता है । वह॒ एकर सम्प्रदायमें 
निरूपित हो जाता है" | 

ज्ञान के प्रकाराकी प्राप्ति ओर अज्नानान्धकारका निरास ही दीक्षाका 
लक्ष्य है, जो सम्प्रदायसे प्राप्त होती है । मल प्रन आस्थाका है । जिसकी 
आस्था शिथिल है, वह्‌ अज्ञानके गहरे गभ॑में इवा हु है । जो आस्थावान्‌ 
दै, वह गुरुश्रद्धा-शुश्रूषाके द्वारा एवम्‌ दोक्षाके द्वारा अपनी आस्थाका 


१. दीयते ज्ञान-सद्‌भावः क्षीयन्ते पञ्चुवासनाः | 
दानक्षपण संयुक्ता दीक्षा तेनेह कथयते || 
तन्त्रालोक, आ०१, पृ०८०, पं<१ २॥ 
२. देह पाते शिवं ब्रजेत्‌ । 


तन्त्रालोक, जा०१, पर०८०, पं०८ ॥ 
३. वोौद्धज्ञानेन तु यदा बौद्धमज्ञानजम्भितम्‌ । 
विलीयते तदा जीवनुमुक्तिः करतले स्थिता ॥ 
तन्त्रालोक, आ०१, शोक ४४) पर०८१, पं० १४-१७ } 
४. तन्त्रालोक.आ०१, पृण ८२, पं० ३े-४ 
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परिष्कार करता है । इसलिये दीक्षा मुक्तिकी मूल कारण सिद्ध हो जाती है । 
दीक्षासे पौरुष ज्ञान व्यक्तिके अभिमुख तो रहता दै किन्तु तत्काल मुक्ति 
प्रदान नहीं करता । बौद्ध ज्ञान यहां भी अपेक्षित है। बौद्ध-ज्ञानपूरवा 
दीक्षा ही विमोचिका मानी जातौ हैः । 


ह निरिचत है कि, दीक्षाके द्वारा अगर पौरुष ज्ञान प्राप्त हो गया 
ओर बौद्ध ज्ञान नहीं आया तो मुक्ति भी असम्भव हैर । बौद्ध ज्ञानके 
अभावमें पौरुष ज्ञान भी नष्ट प्रायहो जाता दहै । जहां बौद्ध अज्ञान नष्ट 
ह॒आ--विकत्पोका उन्मूलन हृआ--कि मुक्ति हुई ।* जिसके जीवन कालम 
विकल्प शेष र--वह देहपातके अनन्तर शिवतातो प्राप्त करेगा किन्तु 
निविकल्पक पुरुष जीवन्मुक्त ही हो जाता है" । 


ऊ-आवेज्ञ ओर तादात्म्य (ज्ञप्रि ओर सिद्धि) 


आवेश तीन प्रकारके होति दै । (१)शाम्भव, (२) शाक्त ओर (३) 
आणव । अस्वतन्त्र जड ओर सीमित बुद्धिसे युक्त प्रमाता अपने संकुचित 
रूपका निमञ्जन करने का अभ्यास करता है । इसी अभ्यासके आधारपर 
स्वतन्त्र-बोध होता है । प्रमाता ओर प्रमेयका अभेद सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है | यही आवेश है“ । 


वास्तव मे चिन्मय पारमार्थिक रूप ही विज्ञेय है । समस्त इन्द्र्यो 
समूहको प्रसूत करनेके कारण बुद्धि मां की तरह दहै । बुद्धि मेँ ही चितुकी 
छाया संक्रमित होती है । यह संक्रमण परिमित प्रमाताको भी प्रभावित 


१. तन्त्रालोक आ०१, ४५ । 
२. देहसद्‌भावपर्यन्त मात्मभावी यतो धियि । 
देहान्तेऽपि न मोक्षः श्यात्‌ पौर्षाज्ञनहानितः । तन्त्रालोक आ० १।४९ 
३. बौद्धाज्ञाननिद्त्तौ तु विकल्पोन्मूलनाद्‌ घ्रू.वम्‌ । तदंवमोक्ष" 
तन्त्रालोक आ १।५०, 
४. विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डषाताच्छिवं ब्रजेत्‌ । 
इतरस्तु तदेवेति शास्त्रस्यात्र प्रधानतः । तन्त्रालोक आ० १।५१, 
«4. मुख्यत्वं कत्त. तायास्तु बोधस्य च चिदात्मनः । 
शून्यादो तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌ ॥ 
तन्त्रालोक आ०१।१७३, प्र० २०६, पं० ५-६) 
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करता है ओर बुद्धिम आत्माभिनिवेश उत्पन्न कर देता है । इससे अनन्य- 
साधारण बौदधप्रधान आत्मबोधकी स्थिति उत्पन्न होती है 1 हृदय निमंल 
हो जाता है । उसकी परिम्कानता समाप्तहो जाती है । वह अनन्यताकी 
ओर उन्मुख हौ जाता है । उप्त उच्च भावनाभूमिमे अनन्यताकौ पराकाष्ठा 
उपस्थित होनेपर स्वतः प्रकाशमान आत्मा प्रकारित होने लगता है । यही 
चेतन्थका समावेश है" । इसे हौ दूरे शब्दो मं 'तादत्म्य करतेहैं। 
'ोधेकात्म्य ही समावेश है । शिवतादात्म्यको शांभव समावेश कहते हैँ । 
वहां अन्य भावनाओंकं अपेक्षा नहीं रहती । संवित्तिमं विकल्प नहीं 
होता है । 

दिव तादात्म्य शिवसेही होता है। शित ओर अणुसे नहीं क्योकि 
शक्त्ति ओर अणुकी उत्पत्ति भो शिवसे होती है। ज्ञान ओर क्रियाकी 
ट्च्छात्मक स्थिति ही समावेश है । वहां द्र॑त शन्यता हो जाती है ओर 
विकल्प विगक्िति हो जाता है । 


हदयकी निमंकुतामे तारतम्य होता है । अवेरके द्वारा निम॑लता 
सुसज्जित होती है । यद्यपि जड नीर पीत आदिका अवेश भी प्रमातामें 
होता है किन्तु वह समावेश दपंण में नील्पीतादि छायाकी तरह॒ वहीं तक 
सीमित है । वास्तवमे समावेश बोधात्मकटो होता है। वहीं तादात्म्य 
सम्पन्न होता है । 


किसी वस्तुकी जानकारीके समय तीन बाते स्पष्टरूपसे सामने आती 


हँ । १- जिसकी जानकारी होती है। २-जिससे वस्तुका ज्ञापनया 
सूचन होता है अथवा ज्ञाता ओर वस्तुका, ज्ञाता ज्ञेयभाव सम्पन्नं स्थापन 


होता दै । ३- स्वयं ज्ञाता, जो वस्तुकी जानकारी प्राप्त करता है । उसीकों 


प्रमाता भी कहते हँ । वस्तु ज्ञेय है ओर जानकारी प्रमादहे। 
प्रन यह्‌ होता है कि, वस्तुकी जानकारो क्या वस्तुकी ज्ञापक या 


सूचक है ? या वस्तुको सिद्धि भी जानकारीसे हो सकती है ? वास्तवमें 


१, अस्वतन्त्रस्य जडस्य बुद्धचादेमितस्य प्रमातुः स्वम्‌ असाधारणं, तत्‌ संकुचितं 
यद्र पं तस्य निमज्जनं गुणीभावः, तदवलम्ब्य परेण स्वतन्त्रेण बोधेन या 
तद्र पता तादात्म्यं स अवेशः । 

तन्त्रालोक, आ० १,। १७३-१७४ ॥ 











१२६ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


सिद्धि तो क्रियासे निष्पन्न होती है । जानकारीसे सूचनाया ज्ञप्िमभलेहो 
मिल जाय । क्योकि यह सिद्धान्तहीदहैकि, ज्ञानतो ज्ञापक होतारहै, 
कारक नहीं होता । ज्ञापक पदाथंकी सूचना देता है । ज्ञानम कतुंत्व 
नीं, केवल ज्ञापकरत्व है । इोक्िये ज्ञाने वस्तुको ज्ञप्ति ही होती है-- 
उसकी सिद्धि नहीं । 

वस्तुका इन्द्रिय प्रत्यक्ष होता है । एक प्रकारसे इन्द्रियो हारा वस्तुको 
ग्रहण करना ही प्रत्यक्ष करना है । इसीलिये जब कोई व्यक्तिं वस्तुको 
प्रत्यक्ष करतादहै, तो वह वस्तुओंका ग्राहक कटलाता है । वस्तु गृहीत 
होती है अर्थात्‌ गृहीतका ग्राहकके द्वारा ग्रहण होतादहै। गृहीत होनेकी 
स्थिति विकल्पक कारण होतौ है । विकल्पकं कारण ही वस्तु गृहोत हुंआ- 
यह भाव आता है । पर ग्रहण करता हूं-यह्‌ भाव को उच्चकोटि टै । यहां 
विकल्प पीट हट जाता है ओर अविकल्पता आ जाती है। ग्राहक वस्तु- 
मय ओौर वस्तु ग्राहकमय बन जाती टै । यह्‌ भाव अविकल्पक भाव है | 


उस स्थितिमें जबकि अविकल्प संवित्ति अर्थात्‌ ज्ञान होता है-वस्तुकी 
स्फुरणा होतो है । यही स्फुरण वस्तुकी सिद्धि है । यह वस्तुको स्फुरत्ता 
ही अविकल्पक आत्म-संवित्तिकी अवस्थामे सिद्धि कहलाती हैर , किषी 
-पदाथंमे यह स्फुरणशोखता नित्य अवस्थित है । स्फुरणशोक्ताकरा अथं है- 
वस्तुको आभासमानता । यही वह विन्दु है, जहां प्रत्यभित्नादशंनमें 
आभासवादका सिद्धान्त प्रचलित होता है। 

प्रन उपस्थित होता है कि, जिन पदार्थोको हम विकल्परूप मानते हैँ 
वहां भी आत्मभावस्थित्िमे अविकल्पकता विद्यमान है । यदि अविकल्पा- 
त्मकता विद्यमान है, तो स्फुरणक्लीलता भी निरिचत रूपसेहै। यदि 
स्फुरत्ता है, तो फिर वस्तको सिद्धिभी दै) किन्तु बत एेपी होती नहीं। 
सभी विकल्प स्मृति मात्र है * । स्मृति वहीं प्रवृत्त होती है, जहां पूर्वानुभूति 
होती है । व्यवहार दो प्रकारका होता है। १-विकल्प सपक्ष ओर २- 


१. गृहीतमिति सुस्पष्टा निङ्चयस्य यतः प्रथा । 
गरहणामीत्यविकल्पैक्यबलात्त्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
तन्त्रालोक. आ०१। १८९, पृ ०२१२, ११०१-६ 
२. तन्त्रालोक आ०१ । १८३, प्र० २१२ उक्तके १८२, पं १५-१६ 
३. सर्वो विकल्पःस्मृतिः | तन्त्रालोक आ०१, १८३, प्र०२१३, पं० ७। 





प्रत्यभिज्ञादशंन :३ ६२७ 


विकल्प निरपेक्ष । चूंकि विकल्प स्मृतिरूप होता है १ । इसलियि विकल्प भी 
वस्तुसपिक्ष न रहकर वस्तुनिरपेक्ष हो गया । इस विचार प्रसङद्धमें यह 
बात सिद्ध हई कि; जिसमे जिसकी अपेक्षा नहीं होती, वह वस्तु उसकी 
सिद्धिमें कारण नहीं मानी जा सकती । 


इसप्रकार निविकल्प-सिद्ध अ्थ॑मे ही विकल्प प्रवृत्त होता है-वह इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं करता । वह तो संवित्तिमे पुथक्ताका, अनैमेल्यका 
एक श्रम है । विकल्पसे सिद्ध पदार्थं अनुगम्यमान होते हैँ ।* इतने मात्रमे 
ही विकल्प की साथेकता है । व्यवहा रमे यह्‌ देखा जाता है कि,एक जौहरी 
रात्रिको भी केवल जवाहरात या मणिगणके स्पशंमात्रसे यह बता देता है, 
कि यह्‌ मणि अधिक मल्यवान्‌ है ओौर यह्‌ कम । यह क्यार? केवल 
विकल्प निरपेक्ष व्यवहार का प्रमाण है | 


आभासवाद में जन्मान्तरवादकी, पूवं जन्मवादकी सत्ता भी मान्य है | 
जन्मोके अभ्यास्के कारण ही विकल्प होता है । संवित्ति में निमंटता भो 
आती है ।* यही निमंलता वस्तुकी सिद्धिमें कारण है । निमंरुता हृदयम 
होती है । निमंलतासे ही अवेश ओर तादात्म्य की सिद्धि होती है। 


भूत५, तत्त्व ३०, आत्मारे, मन्तरैश १० ओर शक्ति २५० प्रकारके 
आवेश होते हैँ । इनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्तर होते हैँ । ये अनुभूति के विषय हैँ । 


साधक श्रुतज्ञानसे या चिन्तनसे सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर में आविष्ट 
होता है । उसीमे अभेदभावसे तन्मय हो जाता है । इस तन्मयतामें आवेश 
कारण बनता है ओर समस्त तततव विभाजनं उस व्यक्तिके व्यि उपचार- 
मात्र रह॒ जाते हे । 

जिसप्रकार पासमे पडे हए घडे को देखकर, उसके सम्बन्धमें उत्पन्न 
अनुभूतियोके कारण भेद बुद्धि उत्पन्न होती है , उरीप्रकार इस विइवको 
देखकर इसके सम्बन्धमें भो भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। बड़ा निरंश 
होता है । अखंड होता है, फिर भी उसके रंग खाल आदि, उक्की गोलाई 


तन्त्रालोक, ० १।१८३ । 

सिद्ध हि विकल्पेनानुगम्यते | तन्त्रालोक, आ०१।१८१ । 
तन्त्रालोक, आ०१।१८४, प्र०२१४, पं०१-१४। 

. तन्त्रालोक, आ०१।१८५, प्र०२१५, पं०१-४। 
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अशद्ध( पुमान्‌) -आत्मतत्तव व ~ 
| 


म न्क =| [स= 
सकल प्रलयाक्ृल विज्ञानाकल शुद्ध | इच्छा ज्ञान क्रिप्रा-व्यापकतत्व 
। 
मायान्त | शिव।न्त 
नकन न! | । । | [| 


वणं विन्दु अर्धचन्द्र निरोधिनो नाद नादान्त शक्ति व्यापिनी समना उन्मना 











(आज्ञा चक्र) | 





सदारिवान्त 


चिपटापन आदिके सामान्यतया आभासित होने के कारण स्वभावतः 
उसकी अखंडतामे भी भेद का आभास होता है, उसीप्रकार भूतादि 
तत्वोमें एकं बाश्वत आभास स्फुरित होता दै । 


पदार्थकी शक्ति ही पदार्थं का धमं दै । शक्ति समवाय सम्बन्व (नित्य- 
सम्बन्ध) से शक्तिमान्‌ मे रहती है । इसी प्रकार धर्मीमिं धमं रहता है । 
धर्मके अवगम होनेसे धर्मीका आभास या ज्ञान होता े। चिन्तन- 
मननसे धर्मीकी अनन्त स्थितियोकी अनुभूति होती है । यहं विकल्पोकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति है । इससे प्रेरणा मिकती रहती दै कि, इस पदार्थ 
ते कोई चाद्वत सत्ता निरन्तर स्फुरितहो रहीदहै। इस संस्कारका 
अवलम्बनकर साधक परमेदवर मेँ समाविष्ट हो पाता दै । समवेशको इत 
स्थितिमें करमर: यह भाव भी होने लगता है कि, ये समस्त विकल्प व्यथं 
है-एक परमेश्वर सदाशिव ही सत्य है । वही समस्त ध्मोकिं एक मात्र 





१. एतत्तत््वान्तरे यत्‌ पु विद्याशक्त्यात्मक त्रयम्‌ । 


अम्भोधिका्ाज्वलन-संख्य मदयंतः क्रमात्‌ ॥ 
तन्त्रालोक आ०१।१८७-१८८, 
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स्थान हैँ । अनन्तशक्ति सम्पन्न शिव ही पूर्णं हैँ ओर इस तरहक धारणाकरे 
हो जानेपर अभेद रूपसे साधकका अवस्थान शिवम हो जाता है' । 
अखण्ड शिवकी निविकल्पक प्रतीति बहुत ही ऊंची स्थिति है । विशेष 
धमोकिं कारण भेदगुक्त प्रतीति देन्द्रियिक प्रतीति है । एेन्द्रियिकं प्रतीति 
सविशेष पदार्थोकी अनुमति होती है । अनुमूतियां वास्तवे है क्या ? 
अन्तःकरणमे पदार्थसे सम्बन्धित अनेक अवान्तर धर्मों (गुणो) से भावित 
भावनाये उत्पन्न होती है । उनका आकार स्फुट नही होता । विशेष 
भावनासे पदा्थंकी विशिष्टता सिद्ध होती हैः । किन्तु जब अखण्ड शिवम 
निविकल्प प्रतीति होने लगती है, उस समय अवान्तर धर्मोसि भावित 
भावनायें नहीं होती, उस समय साधकका जिवमें अभेदरूपसे अवस्थान 
हो जाता है । स्वरूपका प्रथन हो जातादहै ओर उसे ही हम मोक्ष 
कहते है । 


शिवम अवस्थान शुद्ध ज्ञानके द्वारा होता है । इस अवस्था मे चित्तकी 
वाऽनाकाक्षयहो जाता है । वासनाकाक्षयहो जानाही संसारसे छ्ट- 
कारापानाटै ओर संसारसे छटकारा पाना ही मोक्ष है । इस प्रकार ज्ञान 
भौर मोक्ष एक हौ जाते ह | 


ऋ-- मक्ष ओर मोक्ष विषयक मतद 


जान मोक्षका एकमात्र कारण है | ज्ञान कारण दै ओर मोक्ष उसका 
परिणाम है । इन दोनोमें कायं कारण सम्बन्ध दै । यह मत उचित नहीं 
जान पडता क्योकि ज्ञान ओर मोक्षमें अभेद सम्बन्ध है । स्वतन्वर आत्मा 
कं ज्ञानके अतिरिक्त अन्य किसी मोक्ष नामक पर्दाथकी अलग सत्ता नहीं | 
ज्ञान मोक्षमे कायं कारण भाव सम्बन्धकी कत्पना कंवल उपचारवाद 
दै । वस्तुतः मोक्ष स्वरूप-ज्ञानके अतिरिक्त दुसरी कोई चीज नहीं है । 





१. धममिणं शक्तिमन्तं परमेशवरम्‌ अभेदेनाधिजेरते । 
तन्त्रालोक आ०१, प° २२३, पं०१ 
२. तत्स्वरूपमविकल्पमक्षजा कल्पनेन विषयीकरोति चेत्‌ । 
अन्तरुल्लिखितचिव्रसंविदो नो भवेयुरनुभूतयः स्फुटाः ॥ 
तन्त्रालोक आ०१।२०१, पृ०२२६, पं १-१३ 
३. तन्त्रालोक आ० १1 १५६- १५७, ¶० १९२, पं १०-१७। 


॥ 
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स्वरूपका प्रथन आत्मसंवित्‌ मात्र है । इच्छा, क्रिया नामक शक्तियां भी 
संविद्‌ चैतन्यके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहींहे)। 

प्र्भिज्ञा दलंनके अनुसार शक्ति ओौर शक्तिमानमे कोई भेद नहीं 
होता । इसलिये शिव धर्मौ ( धर्मवान्‌ ) ओर चाक्तियां धमं है, यह्‌ कथन 
प्रकरण विरुद ओर सिद्धान्त विरुढ है । दसल्ि “पल्ुधंर्माः शक्तयः स्युः 
सन्दिश् वाक्य हो जातादहै। इस काणाद-सिद्धान्तके अनुसार आत्मा 
धर्मी है। वे कहते है-आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा अर्थात्‌ आत्मत्वके अभि- 
सम्बन्धसे ही आत्मा भासित दै । उसके गुणोकी संख्या भी परिगणित 
ह ।* इसके अनुसार धमं रूप गुणोका आश्य कोई धर्मी होता है । उसी 
वर्मी ये आगमापायी भिन्न धर्म॑ समवेत रूपसे स्थिर रहते दै । 

कराणाद सिद्धान्तकी ये बातें प्रत्यभिज्ञा दर्शनके विपरीत हैँ । घमं 
भिन्नता अर्थात्‌ शक्तिभिन्तताकी कल्पना ही विकल्प है । यहां तो ईश्व रा- 
द्यवादको ही मान्यता दी जाती है। एकी शिवहे। वहो क्रीडाकर 
रहा ह । भिन्न रूपसे भासित पदार्थं उसीके स्वरूप दै । वही शिव उन 
रूपों मे खे रहा दै । 

यह्‌ आवश्यक नहीं कि कारण सदा कार्यरूपमे परिणत होते रहै“ । 
कार्यकारणवादके अनुसार यदि ज्ञान रूपी कारण का्य॑रूपी मोक्षमे परिणत 
न हुआ, तब तो ज्ञान रहते भो मोक्ष असम्भव हो जायेगा । पर एेसा होता 
नहीं । इसलिये आत्म प्रथन ( यथातत्तवम्‌ ज्ञानम्‌ ) के अतिरिक्त मोक्ष 
अरग माना ही नहीं जा सकता । आत्माका यथातत्तवलान ही मोक्ष दै। 
अतः उसमें धमिधमंभाव सम्बन्धकी कल्पनाभी विपरीत कल्पना है । ज्ञानी 
तो भगवान्‌ की भी आत्मा ह~ | 


र ¬ 
, तन्त्रालोक, आ०१ | १५६१५, प° ६५९, पं० १०-१७, 
२. तन्त्रालोक, आ०१ । १५८, प ९९४ पं० ८९ । 
३. इत्थं नानाविधैः रूपैः स्थावरः ज्खमेरपि । 
क्रीडया प्रसुतो नित्यमेक एव शिवः प्रभुः । 

तन्त्रालोक आ०१, पृ०१९५, पं० १३-१४। 
+. नावश्यं कारणानि कायं वन्ति भवन्ति । 

तन्त्राखोक आ५१, प° १९६, पं० १५-१७ । 
५. ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः । श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, अध्याय ७, इलोक १८ । 
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ज्ञान ओर क्रि में अभेद संबन्व है । ज्ञानकरे अतिरिक्त कोई क्रिया 
होती ही नहीं। ज्ञान ही, अर्था तत्तवमे आरूढ मति हो क्रिया हैः | 
ज्ञानक विना क्रियाका अस्तित्व ही क्या है ? उपायके मेदसे मोक्षम भी 
भेद हो जाता है-यह बात भी इसी कारण निम्‌'ल हो जाती हैर। 


उपायभेदसे यदि उपेयमें भो भेदहोनेल्गे, तो कुम्भकारके घडा 
निर्माण करते समय, दण्ड, सूत्र, मृत्तिका, चक्र ओर जल आदि जितने 
उपाय प्रयुक्त होते है--सवके अनुमार घड़ा दण्डके समान, सूतके समान, 
चक्रके समान ओर जल आदिक समान बनने ल्ग जाये । अतः इसप्रकार 
को कुकल्पनासे वुद्धि ही कलुषित होती है--परिणाम कुछ नहीं होता । 
इच्छा, क्रिपा ओर ज्ञानके तीनभेद युक्त उपाके रहते हृषु भो उपेय मोक्ष 
एक ही है" | 
आत्मज्ञान ही मोक्ष है । इसमें किसीप्रकारका विवाद नहीं ५ । स्वतन्त्र 
आत्माके अतिरिक्त तुच्छ ओर अतुच्छ कोई पदाथं संसारमें नहीं । स्वतन्त्र 
आत्मज्ञानके अतिरिक्त मोक्ष नामके किसी अतिरिक्त पदार्थकी कल्पना भौ 
नहीं हौ सकती + । यदि तुच्छ पदार्थकी कल्पनाकी जायेगी, तो वहु बन्धके 
अतिरिक्त कुछ नहीं होगा । यदि अतुच्छकी कल्पना होगी, तो पारमाधथिक 
होनेकेकारण स्वतन्त्र आत्मासे उससे पार्थक्य नहीं होगा| क्योकि आत्माके 
अतिरिक्त स्वरूपका प्रथन नहीं होता ओर स्वरूपका प्रथन ही मोक्ष होता 
दै । स्व' का रूप (आत्मसंविद्‌' होता है । इसल्यि यह्‌ कहा जा सकता 
भ ~ 
१. तन्त्रालोक, आ०१। १५०-१५१, प° १८८--८९। 
२. एवं ज्ञानस्वभावेव क्रिया स्थूलत्त्वमात्मनि | 
यतो वहति तेनास्यां चित्रता दुश्यतां किल 
तन्त्रालोक, आ०१, | १६३ । पृ० १९८ पं° ५-११, 
अनेन चतत्प्रध्वस्तं यत्केचन शशङि०्करे । 
उपायभेदान्मोक्षेऽपि भेदः स्यादितिसूरयः ॥ 
तन्त्रालोक आ०१, १६५, प° २०० प०५-८ | 
तन्त्रालोक आ०१। १६६, पृण २०२, प° १-४। 
तन्त्रालोक, आ०१, प° ६२, पऽ १२-१३ 
तन्त्रालोक आ०१ ,; १।३१, प° ६२, १० १-६। 
१  » {। १५६१ प° १७२, प१०१०-१३, प०६२, १० ७-९। 


~१६। 
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है कि, जौ आत्माका लक्षण है, वही मोक्षका भी लक्षण है रागादि 
विषयोसे अकलुषित अन्तःकरण वाला व्यक्ति अपने कतुंततवका ध्यान नहीं 
करता है । वह ज्ञान ओर अज्ञानकी पृष्ठ भूमिसे ऊपर उठकर स्वरूप 
सं विद्के प्रकाशमे मानो परिणत हो जाता है ओर वहौ उसक्री जीवन्‌- 
मुविति कौ अवस्था है" । 


योगाचारमत 


योगाचार मार्गमे प्रवृत्त चिन्तकोकी ज्ञानानुभूति है--' रागाद्यकटुषो- 
ऽहं भवामि" । वास्तवमें चित्ततो स्वभावसे ही भास्वर है । वह अविद्या 
(अनादि) के वदीभूत होकर रागादि आगन्तुक मलोसे आवृत हो जाता 
हे । यहीं संसार आविर्भूत होता है । चिन्तक अपनी भावनाके बलसे, 
आध्यात्मिक अनुष्ठानोसे उन सभी आगन्तुक मलोका निराकरण करता 
है । वह्‌ मलोका आश्य बना हंजा धा। अपनी इस आश्रयताक्रो वह्‌ 
समाप्त कर देता है । फलतः अविनइवर उ्योतिरूप स्वरूपकी अभिव्यक्ति 
हो जाती है ओर यही मोक्ष है । 


यह मत कुछ असंगतियोसे परिपूणं है । भावनाको यहां साधन बनाया 
गया है । भावना एक क्षण स्थायी भाव है । एकतो चित्त स्वयं चंचल, 
दूसरे उससे उत्पन्न भावना कहां तक स्थायी रह सकती किः 


ठेसी क्षणक्षयी वृत्तिसे साध्यकी सिद्ध कैसे सम्भव है ? खोक व्यव- 
हारमे यह प्रत्यक्ष दृष्टिगत होता है कि, स्थायी तिल आदि पदार्थं स्थायी 
कुसुम राशिसे वासित किये जाते ह । यदि भावनामे भी इतनी स्थायिता 
होती, तो यह सम्भवभी हो जाता 1 अतएव प्रतिक्षण अपूवं ओर अद्भुत 
रूपमे परिणत होति रहने वाले चित्तको जिससे कोई अतिशयता, कोई 
विरोषता नहीं प्राप्त हूई, उसको प्रभास्वर बना देनेमे भावना कदापि 
समर्थं नहीं हो सकती । 


दूसरी विचारणीय बात दै कि, चित्तसे सम्बद्ध सभी क्षण तो मलयुक्त 
स 
१. तन्त्रालोक आ०१।३३, पण ६४ । 
९ )1 1 १ परर ९८४, पं ४-१३ । 
३. 11 )) १ घुर ९५५, प° १-८ । 
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हँ ।* जो मल युक्त होता है, वह॒ अपने सदुश ही किी अन्य क्षणक्र 
उत्पत्ति कर सकता है । मलयुक्तसे मलयुक्त पदार्थं ही उपलब्ध हो सक्रता 
र । स्व सदृशारम्भण' सिद्धान्त ही व्यवहार सिद्ध ओर मान्य है । पेषी 
स्थितिमें विसदुश् अर्थात्‌ स्वभावविरोधी प्रभास्वर क्षणोको उत्पन्न करने 
मे भावना कदापि समं नहीं हो सकती । 


इस क्षण भंगुरताके कारण जब भावना इतना भो काम नहीं 
कर सकती, तो उत्से यह आशा करना कि, आश्रय मे परिवत्तंन भावना 
दारा सम्भव है-अयथा्थं है । इसलिये क्षणिकवादिथोंका यह मोक्षका सिद्धा. 
न्त वास्तवे अशुद्ध है । 


जो बद्ध होता है, वही छुटकारा चाहता है ।२ छुटकारा पाकर वहु 
बन्धन से निवृत्त हौ जाता है । जो समल चित्तक्षण स्वद्श जि चित्त- 
क्षणको उत्पन्न करेगा क्या वह एक ही क्षण होगा ? नहीं । वह भी 
अनन्तप्रकारका हो सकता है । तो बन्धन भी अनन्तप्रकारका होगा । 
बन्धन मल्को सन्तान है । मल जव भावनाको दूषित कर चुका, तो 
फिर उस भावनाकी चर्चा ही क्या ? मोक्षतो इस सिद्धान्तसे बहुत दूर 
की बात रह जाती है। 


माध्यपिक 


माध्यमिक 3 मतवादियोकी इस सम्बन्धे कुछ दूसरी ही धारणा 
है। ये कहते है-योगी की एक एेसी अवस्था आती ह, जब उसे 
अन्तःसंविद्‌' होता है । अन्तःसंविद्‌' रूपतामे 'श॒न्योऽहम्‌' (में शन्य हौ) 
यह अनुभूति होती है । इस अनुमूतिका ज्ञानही मोक्ष है । ये लोग "स्वभावः 
मे अस्वभाव ( नैःस्वभाव ) ओर संविद्‌" मेँ भी इसी नेःस्व'भावकरा 
मिथयादशंन करते है । ये ोग॒शृन्यताकी अनुमृतिमें ही मोक्ष की बात 
करते हें |° 





१. तन्त्रालोक, जआ० १, पृ०६५, पं° ९-१६। 

२. तन्त्रालोक, आ० १, पुऽ ६६, पं० २-४। 

३. तन्त्रालोक आ०१, प° ६६, पं० ६। 

४ तन्त्रालोक आ०१, प° ६५, ६६, पंऽ ५-१२। 
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ट्‌नका यह कथनभी शुदधताकी कसौटीपर्‌ खरा नहीं उतरता । संविद्‌ 
तो स्फुरणामात्र रूपिणी होती दै । उसमे मिथूयात्वकी कल्पनाका अथं 
होगा । 'चिन्तनकी स्थिति किसी स्फुरत्ता का होना । रथात्‌ मूर्च्छा । 
इस दशामें संविद्के स्वतन्त्ररूपका अपाकरण हो जायेगा । उदाहरण स्वरूप 
एक नील पदार्थको यदि लिया जाय, तो नीलत्वका उससे होने वाला 
स्फुरण पदार्थके आधीन टोनेके कारण जबतक पदार्थं की सत्ता होगी, 
तबतक होता ही रहेगा । नीललत्वको मिथुया मान लेने मात्रसे उसकी 
स्फुरणता थोडे टी रक जायेगी । वह तौ संविद्‌ रूपसे पदा्थके नश हो 
जानेके वावजृद भी नीकत्वको अनुपस्थितिमे भी स्मृतिमे स्फुरित होकर 
अपने अस्तित्वकी घोषणा करती ही रहेगी । 


वेभाषिक 

हतुफले संसारः" यहं वै भाषिकोंका सिद्धान्त वाक्य है । जिस- 
प्रकार दीप जल्ता हजा शान्त हौ जाता है-कारण रूप स्नेहं के 
समाप्त हो जानेसे दीप जल्ना रूप कायं समाक्च हो जाता है उसीप्रकार 
नेरात्म्यमावनाके अभ्याससे देतु फलके समाप्त हो जानेपर शान्तिकी उप- 
लन्धि होती है ओर यही मोक्ष है| इनका निकष वाक्य है- 

"दीपवत्‌ संततिक्षयो मोक्षः । 

उपयु क्तं विचार प्रयभिज्ञावादीके लिये नगण्य है । यह्‌ सभी अवस्थाय 
प्रलयाकल अवस्था अन्तभूत है 1 प्रख्याकल की सवेद्य ओर अपवेद्य 
दो अवस्थायें होती हैँ । जहां ब्रह्म आनन्दक। विषय बनता है, वहां वह्‌ 
सवेद्य है-वहां स्वात्म परामशं होता हे वहाँ आत्मा के समस्त गुणो का 
उच्छेद हो जाता है- वहां सवेद्यता के लियि स्थान टी कहां होतादै? 
प्रल्याकल अवस्था मे संसारके कारण का क्षय नहीं हता । जतः उपर्युक्त 
सभी विकार मल के सर्वथा अपगम के उच्च स्तर के विचार नींद । 

यदि यह मान लिया जाय कि, बन्धका क्षीणो जानादही मोक्षदे, 
तो यह कुछ उसी तरह की बात होगी जेसाकि अन्धात्तेमिरिको वरः'' के 
अनुसार अन्धे से रतौधी वाला ही अच्छा'की बात होती है) सकल 





१. दीपो यथा“. केवलमेति गान्तिम्‌ ॥ 
तन्त्रालोक आ० पृ०४६-२३-३४। 
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आत्मा तीन मलों से बद्ध होता है ओर प्रलयाकल दो मलों से आबद्ध होता 
है । इस आबद्धता की दा मे या सवेद्यता की दशा में मोक्ष की कल्पना 
अनुचित है । 
इस प्रकार यह सिद्धहो जाता है कि, उपर्युक्त सभी सिद्धान्तवादी 
सद्गुरु के सुज्ञान से वंचित हैँ । अतः मोक्ष के स्थान में मायापाश् सेही 
रंजित हैँ । इन्हें माया अमोक्ष में मोक्ष की इच्छा से भ्रम में डालती रहती 
दै ।^ वास्तवमे ज्ञान दही मोक्ष का स्वरूप है ।२ जव मनुष्यके हृदये 
शोभन तककी उत्पत्ति हो ओर उसे परमेश्वरकी इच्छाशक्तिकी अनुकम्पसे 
शुद्ध विद्याकी प्राप्ति हो-तो उसके जीवनका मागं ही समुज्ज्वल हो जाय । 
सांख्यदादो 
सांख्य शास्त्रवादो कहते ह--'अकर्ताऽहं भवामि !' “म अकर्ता हो 
रहा हूः । ये अपने कपर निष्कियताका अरोप करते हँ । ये सोचते है- 
यदि आत्माको निष्करियता न मानी जायगी, तो उसकी चेतनात््व-सिद्ि 
नहीं हो सकती क्योकि जो सक्रिय है, वह सीमित है, भौतिक है, जड है 
चेतनसे परिचालित है । क्रिया तो अचेतनमें ही उपलब्ध है । द्धम जामन 
डाक दिया जाय, तो वह दही बन जायेगा, नीवृका रस डाल दे, तो वह्‌ 
छेना हो जायेगा । अतएव दूध सक्रिय है । आत्मामे परिवतंन असम्भव 
है । अतएव वह्‌ निष्क्रिय है | 
विचारका विषय यह है कि, जब अकर्ता मान लिया जायेगा, तव 
मोक्षको क्या आवदयकता होगी ? तवतो अनिर्मोक्ष होगा ? अकिचित्करतामे 
स्वरूपमे अवस्थान कैसे होगा ? प्रकृति तो प्रवृत्ति स्वभाव वाली है| यह 
उदासीन नहीं रह सकती । प्रकृतिमे यह अनुसन्यान कि, भँ पुरुष द्वारा 
देख ली गयी, अतः इस अथ॑की प्रवृत्ति मे नहीं करूगी '--यह असम्भव है । 
अचेतनमें ्रक्षाकारिता होती ही नहीं । विवेक-ख्याति होनेपर भी प्रकृति 
अपनी प्रवृप्तिका विस्तार कर सकतो है । 
बौद्ध ओर सास्योमे एक बड़ा भारी भेद है कि, बौद्ध तो बुद्धि ततत्वकी 
प्रधानता देता है । वह एक मात्र संविद्‌ को ही हषं, शोक ओर विषादके 





१. तन्त्रालोक, आ० १, प° ४५, पं० ७। 
२. तन्त्रालोक आ० १, २२, पृ० ४५, पं० १२-१३। 
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विवत्तेमि देखता है१ । यह तो एक वुद्धि वृत्ति हुई ओर सिद्ध हुआ कि 
वद्धि तत्तवकी प्रापि ही बौद्धोका मोक्ष हैः । टूसीलिए वृद्धितत्त्वसे नीचे 
रहने वाला संसार शुन्य हो गया । सख्य सुख दुःलात्मर प्रकृतिसे पुरुषको 
पृथक्‌ स्वरूपावस्थित मानते है। यही पौरुषभाव इनका मोक्ष हैर । इस 
प्रकार चूकि नै रात्म्य दुष्टिसे से आत्मदष्टिकी विशिष्टता हौती ह । बौद्धोके 
तैरात्म्य भावसे सांख्योका आत्मभाव उक्छृष्ट हो जाता है) 


स्पेग 


पातंजल योग-मार्गी विद्वान्‌ ईदवर प्रणिधानकी बात करते है, 
अतएव वे साँख्योसे उच्कृष्ट मान्यता वाले कहे जाते है । यद्यपि प्रटरतिसे 
पृथक्‌ पुरुषक्ी सत्ता दोनो समान हपसे स्वीकार करते द । अनात्म देहारि- 
मे आत्मवुद्धि अविद्याका परिणाम हे । भवबन्धनमे यही हेतु है । इसीका 
नादा होना ही मोक्ष है“ । 

दास्तवमे ज्ञान किसी प्रकारका हो वह्‌ मोचक होता ही है । अज्ञान- 
का आवरण ज्ञानके प्रकाशसे ही दूर हो सकता हे । यह्‌ सत्य है । एेसी 
अवस्थामें बौद्धोका ज्ञान क्या है ? प्रत्यभिज्ञा दशंनके अनुसार मायीय मल 
से अंशतः मुक्ति ही उनके ज्ञानका परिणाम हे । मौसुक सिद्धान्तवादियोका 





१. एकमेवेदं संविद्र पं हष गोकाद्यनेकाकार विवर्त पश्यामः । 
तन्त्रालोक आ ०१, प० ६९, पं ३। 
२, ब्रह्मा तत्राधिपत्येन बुद्धितत्त्वे व्यवस्थितः । 
सर्वज्ञं तमेवाह: बौद्धानां परमं पदम्‌ ॥ 
तन्त्रालोक, आ० १, पर ६९।प० ६-७ । 
३. पौरुषं चैव सांख्यानां सुख-दुःखादि वजितं । 
तन्त्रालोक आ०१, प° ६९, १० १३। 
४ सांख्य पातंजल्योः प्रकृति प्रथग्भावेन पुंज्ञानस्य साम्येऽपि साख्येभ्यः 
पातंजलाना मीरवर प्रणिधानात्‌ तद्विशिष्यते । 
तन्त्रालोक आ०१, प° ७०, पं° १-५। 


५. अनात्मनि च देहादावात्मवुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 


अविद्या तत्कृतो बन्धस्तन्नारो मोक्ष उच्यते | 
सवैदरशन संग्रह प° ३१, पं, २३- 
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का्ममलसे मुक्त होना ही मोक्ष है। पाशुपतोका मोक्ष भी केवल 
आणव मल्से अर्थात्‌ अनात्मामे आत्माभिमान रूपौ अहंकारसे मुक्ति 
मात्र है। 


मुक्तं मानकर रह जाना कितनी बड़ी विडम्बना है। ऊपर कह हृए 
सभी मतवादी इसी दशाम पडे हए है" । एक-एक अवच्छेद ऊध्वं 
स्थितियोमे भी विद्यमान हैँ । प्रत्यभिन्ञाके अनुपार उन्हें अध्वा कहते है 
ओर यह माना जाता है कि, अध्वा बन्धका कारण होता है। जवतक 
संसारके बन्धके कारणका सवंतोभावेनक्षयन हौ जाय, तबतक मोक्ष 
कैसे माना जायेगा । लौकिक वृद्धि रखने वाका पुनः पुनः सजंन ओर 
संहार होता ही रहता ह° । उनकी वही स्थिति होती है, जसे कुलालचक्र- 
पर घडा रखा जाता है । 


प्रत्य मिनज्नावादी मत 


प्रन यह है कि मोक्ष क्या पदाथं है ? यह्‌ किभीको प्राप्त होतादहैया 
नहीं ? इसका उत्तर बहत सर है । संसारके जितने अध्वा है, उनके 
-बन्धनोको सर्वंथा अतिक्रान्त कर लेनादही मोक्षहि। वही परम पद हैर । 
वही पुरुष साक्षात्‌ मुक्त है, जो सर्वावच्छेद वजित हो* । शेवसिद्धान्तवादौ 
कभी अधः पतित नहीं होता* क्योकि उसे किसी प्रकारके अवच्छेदका 


१. तस्मान्‌ मृक्तोप्यवच्छेदादवच्छे दान्त रस्थितेः । 
अमृक्तएव मुक्तस्तु स्वच्छिद-वजितः ॥ 
तन्त्रालोक आ.१। ३४, पृ ०७१ पं०३-४ । 
२. तन्त्रालोक, आ०१।३४-३५ 
३. सवध्विनौ विनिष्क्रान्तं हवानां परमं पदम्‌| 
तन्त्रालोक आ०१) प° ७२, पं०१०। 


४. मुक्तस्तु सर्वाविच्छेदवजितः | 
यः पुनेनिःःशेषप्रक्षीणसवध्विबन्धः स एव साक्षान्‌ मुक्तः । 
तन्त्रालोक, आ० १, प° ७२, पं० ७-१० । 
५. शेवः सिद्धौभाति मूर्ध्नीतरेषां, 
मुक्तः सुष्टौ पुनरभ्येति नाधः ¦ 
तन्त्रालोक, आ० १, प° ७२, प° १२-१३। 
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भय नहीं रह जाता । इन सबसे वह॒ बहुत ऊपर उठ चुका होता है) 
शिवामृत-परिप्लृत परमात्मवृत्ति भाव ओर अभावके दयावच्छेद-रुन्य 
दशामे ही सम्भव होती दहै। एसे सावधान व्यक्तिको ही मोक्षकी प्रापि 
होती है । यही अतिभावना है ।१ 


अवच्छेद संकोच विधायक ओौर इदन्ता-परामंक होता है । आत्मा 
सवव्यापक तत्त्व है । वह दिव है । शिवका जीवके रूपमे परिणत होना 
ही संकोच है । तब जीव वह्‌ अनुभव करने लगता है करि, यह मँ हुं--वह्‌ 
नहीं हं । “अयमहमस्मि नापरः" का मिथ्या भाव उद्बुद्ध हो जाता है । 
परिणामतः सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा' की दशा खंडित हो जाती है । 
इस प्रकारका असत्‌परामशं जब साधकके हू दयमें रहेगा, तो मृक्तिसे वह्‌ 
लारखोकोर दुर हो ही जायेगा । वास्तवे परिनिष्ठा तो परमरिवमे ही 
होनी चाहिए । परिनिष्ठासे ही पृष्ट होती है । पृष्टि शुष्कके सरसी- 
भावको कटते हैँ ।* वह्‌ रससे ही हो सकती है ।* रसावस्था हौ आनन्द 
है ओर आनन्दकी प्राप्ति ही जीवनमुक्तिमे परिणत करती है । उस समय 
मुक्ति साधकके करतलमें स्थित हो जाती है ।५ 


ऋ-विन्दु विज्ञान 


ग्राह्य ्राहुकभावसे सम्बद्ध सभी वस्तुओंकी एक इयत्ता (सीमा) होती 
दै । इयत्ता से स्वरूप गोपन होता है । सीमामें असीमका समन्वय भले 
ही होक्िन्तु वह पूरी तरह अपना प्रकटीकरण नहीं कर सकता । सीमामें 
संकोच अवश्य ही रहता है । क्रिया शक्तिके उदित हो जानेपर-उदाहरण 
स्वरूप चन्द्र, सूयं ओर अग्निके प्रज्वलित हो जानेपर प्रकाशका अवि- 
भाज्य स्वरूप ही दृष्टिगतं होता है ।* संकोच का अवलम्बन करनेपर 
र" ध - 
१. तन्त्रालोक, आ० १, प° १२६-१२७। 
२, » आ० १। १०८, पृ" १५१। 
द = 1.02 9: 
४, ‰ „+ १। १२१, ¶० १५९। 
५ १ #, १। ४४, पृण ८१। 
६. अत्रानृत्तरशक्तिः सा स्वं वपुः प्रकटस्थितम्‌ । 

कुर्वन्त्यपि नेयकलाकाटृष्याद्िन्दुरूपिणी ॥ तन्त्रालोक आ० ३ ।११०,. 
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स्वरूपका गोपन अवदयंभावी है । संकोचे विस्तारका केन्द्रौीयकरण हो 
जाता है । मानो विस्तार ही सिमटकर संकोच बन गया हो | इस प्रकार 
अविभक्तप्रकाशपृञ्जका केन्द्र ही "विन्दु कटलाता है। सूयं आदि 
क्रियारक्तिके आश्रय हैँ । इनके माध्यमसे कभी आनन्द दायिनी ओर 
कभी तीक्ष्णतम तिग्म रदिमर्पोे स्थूलूपसे वेचिव्यका क्रिपा शक्ति ही 
स्फुरण करतो है | 

क्रिया शक्तिके द्वारा ही चन्द्रमाके प्रकारे आह्लादक, | सूयक 
प्रकारामे तीक्ष्णता ओर अग्निके प्रकाशमें दाहकता इन तीनोका समावेश 
होता है ¦ वास्तवे इन ती्नोको पृथक्‌ करके देखनेका प्रयास रहस्य-दशंन 
है। ये तीनों अल्ग दीखती हुई भौणएक हीह । यह एकत्व-दरंन 
अविभक्त-दरंन है। इसो अविभक्त-दशंनको "विन्दु की संज्ञा प्रदानः 
कीगयीहै।ः 

विन्दुका अर्थं परमप्रकश है । यह्‌ सवंवस्तु-समूहका वेदयिता है । 
विन्दुक्ी विश्रान्तिके तीन स्थान हैँ । हृदय, र-श्रूमध्य ओर ३-शिरः- 
केन्द्र । प्रधानतया विन्दुका निवास हृदय कमल कोष ही है । जितप्रकार 
कषेत्रम बोज बो देनेसे उसे अंकुरित होनेका अवसर मिक्ता है, उसी तरह 
विन्दु का अंकुरण भी भेदभूमिमे ही उत्पन्न होता हे । 

हदय पद्मके कोषमें मकरन्द विन्दुका मृदल माधुर्यं अपने अस्तित्वसे 
अरविन्द को भी महत्व प्रदान करता दै । बीज जिसप्रकार खेतके प्रभावसे 
भावित होकर अपने विभिन्न रूपमे विकृत होकर व्यक्त होता रहता है, 
उसीप्रकार यह विन्दु विकृत नहीं होता । कारण यह है कि, विन्दु संविद्रूष 
होता दै ।२ संवित्‌ परमप्रकारा ओर विशुद्ध ज्ञानको कहते ह । एेसी 
अवस्थामे यह विन्दु संतत विशुद्ध रहता है, साथ ही विन्दुकरे ममंको सम- 
जलने वाले विज्ञोको यह संसार-महोदधिसे पार लगा देनेकी शक्तिभी 
रखता है | 

विन्दु ही शब्दरूपसे भी प्रस्फुटित होता है । शब्द या नाद, ।वन्द्का 
विस्फारया विस्तारहीदै। प्राणायामकरी अवस्थामें प्राणके ऊपर आर 
नीचे आने ओर जाने मे अ" से लेकर 'ह' पयंन्त वर्णो मे ओर सूयं चन्द्रा- 


१. तन्त्रालोक आ० ३।१११, १० ११७-११९ । 
२. ,; आ० ३, पठ ११९, १० १-३। 
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त्मक या अग्नि सोमात्मक जगतूमे भो वही विन्दु रूप परम प्रका 
मलतः हेतुरूपसे विराजमान दहै। उसे ही परा जीव कला कहते हैँ | 
उस परमजीव कला की प्राप्ति या गति अत्यन्त उच्च अवस्थादहै। 
वहां जाकर फिर वहां से प्रतिनिवतंमान होनेकी स्थिति ही नहीं उत्पन्न 
होती । ° वह्‌ स्थान सूर्यं, शशाङ्क ओर पावकंके तेजसे भो तेजस्वी हे । 
इसीलिये आह्‌ लादकत्वमे, प्रकाशमानत्वमे ओर दाहकन्त्वमे अनेक रूपोमें 
परिवतित होनेके बाद भी विन्दुकी स्थितिमें कोई अन्तर नहीं पडता । 
संविद्के बलसे यह सम्भव दहेै। 


नाद ओर विन्दुं शिवकी दो शक्तियां ह । इन दो शक्तियोके आधारपर 
शिव अवद्य ही ज्ञात हौ सकते हैँ । चित्त चंचल होता है । चंच पदाथंसे 
स्थिर ज्ञानकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । चित्तकी चंचलताको दूर 
करनेके लि, उसकी स्थिरताका सम्पादन करनेके ल्यि रेवागममे दो 
तत्त्वोकी कल्पना की गयो है । १-नाद ओर २-विन्दु 4 


नाद ओर विन्दु इन दोनोकी सहायतासे चित्त स्थिर दहो जातादहै। 
स्थिर चित्तम शिवका परम प्रकाश प्रसरित होता है । अतीन्द्रिय सर्वातीत 
शिव तत्त्वके सूक्ष्म संविद्रूप प्रकाशमे प्रवेश पाकर चित्त सुस्थिर हौ जाता 
है । वहीं ज्ञानका प्रकाश प्राप्त होतादै। इसी ज्ञानल्प प्रकराशके सहारे 
शिवत्त्वके प्रकाशमें चित्त एकीभूत हो जाता दहै । समना ओर उन्मना 
शक्तियोका स्वारस्य शिवक्व को ही प्रकाशित करता है । 


लु--प्रक)श ओर शिव 


आगमोमें शिवकी कल्पना देवाधिदेव, निरपेक्ष ओर स्वतन्त्ररूपमें की 
गयी है” । चूकिं वह देशकाल, आकृति आदिक क्रमोसे रहित है, अतएव 


निरपेक्ष है । वह विभु है, नित्यदहै, विश्वमयदहै ओर विश्चोतीणंभोहै। 


वह च्‌ कि विभु है, अतः सवंव्याप्त ह । नित्य है, इसलिये आदि अन्त ओर 


तन्त्रालोक, आ० ३।११३, पृ° ६१९, पंर ५-१७। 
„ श्रीमद्‌भगवद्‌गीता, आ० {५।६ । 

. पूणेता प्रत्यमिज्ञा, प्र० ७६ । उलोक ६:८१-६२४। 
. तन्त्रालोक जा० १, ५९-६१, प° ९८, पं० १-४। 
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अभाव रहित है । विश्वाकृति है, इसलिये चेतन अचेतन दोनोंकी विचित्र 
ताओंको अवभासित करता है । अवभातनक्रे कारण ही वह प्रकाशमय है । 
इन विशेषताओंसे विदिष्ट शिवे ६ प्रकारके माने गये ह । १ --भुवन, 
:-- विग्रह, ३- ज्योति, ४-आकाश, ५-- शब्द ओर ६- मन्त्र | टन 
छटोके ध्यानकी अलग-अलग विधायें द, जो साधकोंको तन्मयत्तव प्रदान 
करती हैः । ये विधाय शिवात्मक ही हैँ । अतः शिवका ध्यान निश्चित ही 
शिवत्त्व प्रदान करता है । 


प्रदन उपस्थित होता है कि, जब रिव रिवाकरृतियोमे भासमान हे, तौ 
यह्‌ छः रूप क्यों ? इसका उत्तर अत्यन्त सरल है । यह्‌ मेद तो उपलशक्षण- 
मात्र ह । इन्हीं मेदोसे निखिल विश्वका संग्रह हो जाता है| दूसरी बात 
ध्यान देनेकी यह्‌ है करि, विश्वके संकोच (विनाश) की अवस्थामे यह्‌ 
विश्वके अतिरिक्त सत्तामात्र रूपसे अवस्थित रहता है * । यह्‌ अनवच्छिन्न 
है । अनवच्छिन्नतामे ही उस एक ओर स्वतन्त्र शक्तिमानूका बोध (प्रोह) 
होता है" । ऊपर जो शिवके छः स्वरूप बताये गये है, वे सभी उसके 
भनवच्छेदत्वके अवच्छेदक है | नियतात्मवृत्ति सीमा होती है । वह सीमासे 
परे है । वह सर्वाक्िति स्वरूप है । वह निराकृति भी दै । जलदपंणमं पडने 
वाल प्रतिबिम्बकी तरह सारा जगत्‌ उसमें प्रतिबिम्बित है८ । जैसे दपंणमें 
प्रतिबिम्बित घट वास्तविक घटके अतिरिक्त नहीं । वहु अलग प्रतिभासित 
मात्र है । वह॒ उसके अतिरिक्त नहीं । उसी तरह प्रकाशमय शिवसेही 
स्थावर जंगमात्मक यह विश्च अपनी इच्छासे ही अपनी रूपसत्ताके अति- 
रिक्त (स्वप्रकाश भित्तिमे ही) प्रतिभासित हुआ सा प्रत्यक्षो रहाहै। 
इसलिए यह एक ही प्रकाशात्मा परमेश्वर सर्वत्र प्रकारित है । विभुत्व 
शिवका धमं है । धमं उसके "स्व" रूपके अतिरिक्त नहीं होते । अथवा 


योतक नहीं होते, वरन्‌ उसके अपने ही रूप होते हैँ। विभृत्व व्यापकता है । 





१. तन्व्ाोक, आ०१, प० १००, पऽ १४-१५ | आ० १ प्र०१०१,१०५-६ | 
२, नै „ १, ६४, पु०१०१.-१०२ 

३. ॐ » ९, पु०१०४, पं° ७-९ | 

४. तन्त्रालोक, आ०?, प्र०१०३, पं० ९-१२ | 


4. जलदर्पणवत्तेन सर्वं व्याप्तं चराचरम्‌ | तन्त्रालोक ० १,। &६ 
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व्यापकता “स्व' से अतिरिक्त व्याप्य (आश्रये) होती है। 
मानलिया कि विभृता “दिक्‌' आश्रयको व्याप्त करती है। दिक्‌ भो परः 
प्रकाशके अतिरिक्त नहीं है । इस प्रकार "दिक्‌ 'की विभुता शिवकर विभुता- 
मे ही समाहित हो जाती है । उसे नित्य भी कहते हैँ । यह्‌ त्रिकाल वतं 
मान दहै। वह अकाल कठित है । नित्यधमंसे अवच्छिन्न होनेपर भो 
अनित्य है । उस्षके अतिरिक्त ।वश्वकी सत्ता नहीं है । वह्‌ परमप्रकाड शिव 
ही सब कुछ है । 


उसका एक ही धमं दै, एक ही स्वभावदहै। उसे अहं प्रत्यवमशं 
कट सकते हैँ । यह अहु प्रत्यवमशं हौ सभौ अन्यधर्मोको आत्मसात्‌ करता 
है । अहं प्रत्यवमशंका अर्थं है; वह अपने या दसरेके प्रकाशनमें किसीकी 
अपेक्षा न करे । अहं प्रत्यवमशं स्वातन्त्र्य शक्ति है" । देशकालको 
सीमाभोके परे, अनन्तरूपोमे उल्लसित होनेकी साम््यंसे सम्पन्न वह पर. 
म्र ही स्वतन्त्र रूपसे सवत्र भासित है । शिवके प्रकाशसे प्रकाशमान 
सारा प्रमातृवगं भी अपनो-अपनी सोमामे विभृता ओर नित्यताकी 
व्यवहारवादितासे ग्रस्त है। 


वह्‌ परमेश्वर अनन्तशक्ति सम्पन्न है-यह कथन भी उसकी स्वा- 
त्यशक्तिका ही समर्थन करता है । उपाधिवश नानारूपोमे व्यवहार होता 
है । नानारूपोमे नान।त्वके व्यवहार की शक्ति उसकी अनन्तशक्तिताकी ही 
परिचायक है? । शिवक्रे अतिरिक्त स्वातन्त्यराक्तिकी कल्पना भी मिथ्या 
कल्पना है । वास्तवमें राक्ति किसी पदा्थंका अपनाही रूप होती है। 
भेद आरोपित होता है । इस आरोपका कारण फलका भेद ओर प्रमाताको 
दष्िका परिणाम है । शिवकरे अतिरिक्त किसी पदार्थकी सत्ता ही स्वीकायं 
नहीं है । शक्ति ओर शक्तिमानूकी कल्पना करने पर भी दोनोकी अद्रयता- 
मे कोई अन्तर नहीं पडता । 


शक्ति दावितिमे भेद की कल्पना नहींकी जा सकती । अग्निकी दाहिका 
शक्ति, पाचिका शक्ति ओर प्रकाशदाशाक्तिमे वस्तुतः क्याभेददहै? 


१. तन्त्रालोक आ० १।६७]प० १०६१० ७-८ | प° १०७, पं० ७-८ | 
२. तन्त्रालोक आ० १।५-६, 
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क्या इहे अलग-अलग किया जा सकता है * ? दूसरो वस्तुका पहली वस्तु- 
से भेद तब होता है, जब वस्तुक अलग सत्ता हो या उसकी पृथक्‌ सिद्धि 
होर । यहां तो शक्तिमानूके अतिरिक्त शक्तिकी पृथक्‌ सिद्धि ही नहीं 
है। कौन किससे अलग किया जाय ? अग्निको दाहिका शक्तिसे या 
दाहिका शक्तिसे अग्निक्रो ? इसीप्रकार परिकल्पित शक्तिके आनन्त्यके 
सिद्धान्तके अनुसार भी कोई भेद शिवशक्तिमे, प्रकाश या प्रकाशमानतामे 
सिद्ध नहीं होता । 


शिवके अनन्त रीका-विलास प्रकाश रूप ही हैँ । वह्‌ अप्रकाशक रूपमे 
भी प्रकारित ही होता है । अन्धकार भी, जङत्तव भी, उसके प्रकाश हो हँ । 
अप्रकाशका प्रकाल भी प्रकाशमें ही होता है । नित्य प्रकाशात्मक होनेपर 
भी वह चिरगप्त है तथा चिरगुप्त होनेपर भी प्रकाशरूप होनेके कारण 
चिरव्यक्त है | 


तच्वग्रात् क्षि 


शिव परमतच्व स्वरूप हँ । समस्त तत्व उनमें ही अन्तनिहित हँ । 
मानों सभी तत्तव उनके उदरस्थ हों * । वही परमशिव सवं-हृदयमे अव- 
स्थित ह, सवं शरीरम अवस्थित र, स्वभावमें ओौर सूक्ष्मतामं भी वही 
विद्यमान हँ । इन सभी तत््वोकी राशि उन परमशिवमे मोदमान है ओर 
उनमें वे भगवान्‌ विद्यमान हँ | 


ग्राम शब्द समह्‌ वाचक होता है । जनताकी वत्ति (बस्ती) को इसी 
अर्थम ग्राम कहते हँ । वहां जन समह्‌ निवास करता है । परमशिव तत्तव 
ग्राम है । सभी त्त्व वहीं निवास करते है | 


परमरिव प्रकाश स्वरूप हैँ ! परमशिवके रमृत्वसे परिप्ठावित आत्मा 
टी पटले धमंरूपसे अमिहित किया गया है । संकुचित आत्मा उसका घमं 
नहीं हौ सकता । संकुचित आत्मा ही मलावरणसे आवृत्त होकर जीवत्व 
प्राप्न करता है ओर शिवत््वसे च्यत हो जाता है। 


१. तन्त्रालोक, आ1०१।७० प ०११०,-१९११ 
1,  पृ०१११,१०२। 
) ) प० ९९४, प° १५-१९ | 
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उस परमशिवकी स्थिति प्रकाशमय द्ै। पदा्थोकि भाव या अभावके 
अन्तरालमे ज्ञानरूपसे वह॒ परमशिव विद्यमान दहै । ज्ञान ही प्रकार है। 
प्रकाश ही ज्ञान है । वह्‌ अन्यत्रसे आवर करीं एकत्र विराजमान नहीं है । 
वह तो स्व स्थानमेही स्वंत्रदै। वह कौनसा पदा्थंदहै, जो उस महान्‌ 
व्यापक सस्व" से अलग हो, अतिरिक्तं हो ? यही आत्माकी परमात्मस्थिति 
है । यह अनुभूतिक्रा विषय दहै । पदाथंकी भावमयता या उसका अभाव 
दोनों उसके बाह्य रूप है । बाह्यरूपकी यह वत्तंना (वृत्ति) जब बन्द हो 
जाती है ओर परमार्थसाक्षात्काररूपा द्रष्टामात्रकी स्थिति जब रह्‌ जाती 
है, तभी वह ज्ञेय बनता है १ । ज्ञेयत्तव ज्ञानका धमं हैर 1 ज्ञेयकीज्ञेयता ही 
ज्ञान है । ज्ञान ही प्रकादा है" | प्रकाश ही शिवदहै। शिव सर्वात्म है| 
सवं देहस्थिति ही ग्राम धमं है । इथी ग्रामधमंतासे युक्त शिव है“ । 


ग्रामधमं प्रत्यभिज्ञा तन्त्रका मख्य धमं है । इसको मान्यता श्रीकण्ठ 
भी देते हैः । यह परम तत्तव है । तत्त्ववेत्ता सधक रिवका सवत्र अन्वेषण 
करता है । उसे पाकर उसीमें स्थित हो जाता है । रशिवको भावना परम 
ओषधि है* | 
रिवरूप महौषधिसे बंधा हआ मन मुक्तो जाताहै। वह उस 
स्थितिमे पहुंचता है, जहां न प्राणकी गति है- न अपानकी । उस स्थिति 
१, तन्त्रालोक, आ०१।| १३६, आ०१, प° १२९, १०९। 
आ०१।८५, पृ० १ २६, पं ३-४ 
तन्त्राखोक, आ०१। प° १७७, पं० १५ । 
तन्त्रालोक, आ०१ प्र १७८ पं०१। 
तन्त्रालोक आ०१, ८४, प° १२६ । 
तन्त्रालोक आ०१, पृ: १२८, पं° ११-१५। 
तन्त्रालोक, आ०१, पर० १२९, प° ३-१५ | 
ह दिस्थं स्वेदेहस्थं स्वभावस्थं सुसूक्ष्मकम्‌ । 
सामूहयं चैव तत्त्वानां ग्रामशब्देन कीत्तितम्‌ ॥ 
आत्मा वै धर्मं॑इत्युक्तो ग्रामधमेः प्रकीतितः । 
प्रकारावस्थितं ज्ञानं भावाभावादिमध्यतः ।| आ०१।८६ भाष्य 
७. तन्त्रालोक, आ० १।८६, पृ०१३०, य° ११-१२ । प्र०१३१, १०११-१२ 
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को मध्य धाम कहते हैँ । साधक वहां पराशक्तिका सामरस्य पा टेता है१। 
समस्त बाह्य ओर आभ्यन्तर शिवामेदमय रूपसे सिद्ध हो जाता है । 
समस्त देशक्रालसे विविक्त, अवच्छेद शुन्य, महासत्तात्माःपरमतक्व ओर 
परार्हतापरामशंक उसका जो विज्ञान दोनों वास्तवमे एक ही अनुभूतियां 
ह । साधक इसी पराहंताको प्राप्तकर परम निम हो जाता है । वह स्वयं 
शिव बन जातादै। जिस प्रकार परमशिव ग्रामधमंवृत्ति संवलित है, 
उसी तरट्‌ साधक भी शिवत्वको प्राप्तकर जीवन्मुक्ति प्राप्तकर प्रामधर्मता- 
से सम्पन्न हो जाता हैर । 

शिव ओर राम 


एकाकी न रमाम्यहम्‌' के अनुसार शिव ही जड़ ओर अजडात्म 
विश्व वेचित्यरूपसे क्रीड़ा करता है । राम टी रमणकर्ता है । परमात्मा 
शिव ही रामर । राम ओौर शिव एक ही तत्तव हैं । जड चेतनरूप विश्च 
वेचित्यसे जो क्रीडा करता है- वही रामदहै। क्रीडा करते हए उ गमं 
वह्‌ रमण करता है । अतएव वह्‌ रामदहै। योमीभी एकतान हो जाय, 
तन्नि्ठ हो जाय, तो रामस्थ हो जाता ३ | यह तभी होता है, जब वहू 
प्राणापानष्द्प्रज्न बन जाय, दोनोसे ऊपर उटकर स्थिरवृद्धि बन जाय 
ओौर प्रत्यभिज्ञादशंनकेअनुसार ऊध्वं ओर अधः दोनों गतियो त्रोटनकर 
रामस्थ हो जाय । 


योगके अनुसार मध्यमे एक मध्या नाड़ी दै । ऊध्वं ओर अधः गतिका 
त्रोटने करनेपर साधक उपीमे पहूंवता है । मध्य नाड़ोमें कमलनाल तन्तु- 
के सदृश एक सुक्ष्म शक्ति निवास करती दै । उस शक्तिके देदाको अन्त 
व्योमि कहते हँ । साधक वहां पटुचकर मध्यदेशग हो जाता है | वहीं परम 
शिवका प्रकाश उसे प्राप्त होता है" | 





तन्त्रालोक, १८४ 
तन्त्रालोक, आ० १, ८५ १३१,प१०६-७,अ०१, प० १२८, पं० ११-१५। 
तन्त्रालोक, आ०१ ८५।८६ पृऽ १३०, १०११-१२.१०१३१,१०११-१२ 
मध्यनाडीं मध्यसंस्थविससूक्ाभरूपया | 
ध्यातान्तर्व्योमया देव्या तया देवः प्रकाराते ।। 
तन्त्रालोक, आ०१, ० १३९१, पं० ४-५ 
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विश्वको गतिक्ीकता, स्थिति, स्वप्न, (विकल्प) जागरण (ज्ञान) 
उन्मेषण (ईश्चरदला) निमेषण (सदाशिव) धावन, प्लवन, आयास (अन्नान) 
शक्रितवेदन, वुद्धियां, समस्त संजञाये, विपुल विश्वके विपुल कमं तथा 
समस्त भाव इन चौदह पदार्थोमिं विश्च समाहित है । यही रामका स्वरूप 
है । राम ही सकल विश्वके अवभासक, विशव-करोडा संरुग्न, व्यापक पर 
मदर परमात्मा है । इस रामम परम कारणरूपसे विद्यमान अशेष 
विश्वात्मा शिव ही प्रकाशित है। इन्टीका विस्फार यह्‌ विश्व है * । 
भैरव 

शिव ही विश्वको धारण करताहै, पोषण करताहै, विश्च उसीसे 
उत्पन्न है । विश्वसे भी वह धारित ओर पोषित होता है । वह्‌ विश्चमय 
ही दै। वह भरण करनेके कारण भैरव है । शब्दन स्वभावके कारण वह्‌ 
रवण करता है, इसलिये भो भैरव है । वह्‌ भीरुका हितकारी है । अतएव 
भैरव है । संसारभयसे डरे हुए साधकोंको वह॒ अभय प्रदान करता है- 
दरसल भी भैरव है । भय ही भीः है । संसारका व्रासही भयदहै। भग- 
वद्विषथक परमार्थं पराम हौ “रव है । इसश्यि साधक्के हृदयम भग 
वान्‌ सम्बन्धो आक्रन्द होता है, परामशं होता है। वह संसारसे त्रस्त 
होकर जिसको पुकारता दै--वही भैरव है । भवभयसे विवेचन ओर 
विमरके द्वारा जिसके हृदयम शक्तिपात होता है--वह भेरवका ही कृपा- 
पात्र है । संसारसे विमुख-पराङ्‌मुख करनेमें भैरव कारणं बनता है । 

“भ नक्षत्रोके समृहका नाम भी है । उनको ईरण अर्थात प्रेरणा देने- 
वाला भेर कहा जायेगा । भैर ही काल है । कालका तत्तव क्षण है । क्षण 
क्षणका शोषण करनेमे समर्थं, उसको अभिभूत करलेनेमे सक्षम ओर इस 
क्षणप्रवाहको पी लेनेमें समथं योगिवयं व्यक्ति भैरव कहलाते हैँ । भेरवोमें 
प्रकट होने वाला उन्हींमे शक्तिपातकर उन्हींमे देदीप्यमान होने वाला 
स्वामी परमेश्वर ही वास्तवमें भैरव हैर । 

भेद भावनाको प्राप्त व्यक्ति दवागममे पशु कहलाता है । पडुओंको ही 
संसारकी भीति होती है । इसी भीतिको उदीप्त करती हैं इन्द्रियां । इन्द्रियों 
की विषय-विषम भीषण गजंनासे पशु निरन्तर संत्रस्त होता है । यहं 


१. तन्त्रालोक । आ०१। ८७-८८, प्र १३२, पं° २-१४। 
२९. )# १ ९,.६-००, तु० १३९-१४२ । 
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गजना ही ““र'' है । यही भीरव है । खेचरी, गोचरी, दिक्वरी ओर 
मृचरी इन चार प्रमेय प्रमातरूपिणी शक्तियोको भी (भीरव' कहते हैँ । 
इन्द्रियों ओर खेचरियोके स्वामी का नाम भैरव है । वह महा भीम, 
अत्यन्त भीषण ओर महाभयंकर होता है ।१ 


भेरव शब्दको इस व्यापक अर्थवत्ता को ओर सारी निरुक्तिको स्वीकार 
कर ही प्रसादने, कामायनीमें भैरव शब्द का प्रयोग किया है। भेरव ही 
वाम^है, वही देव है, वही अविहत-गति सदाशिव है । शासन, रोधन, 
पालन ओर पाचनकरे कारण वह॒ सबका उपकार कर रहो है ।* 


परमशिव 


भेरव आदि शब्दोसे अभिधीयमान शिवकरी परा, अपरा ओर परापरा 
तीन शक्तियां ही सृष्टि, स्थिति, ल॒ ओर तुरीया इन चार अवस्थाओमिं 
कायं करनेके कारण सर्वात्मक रूपसे स्फुरित होती है । इस प्रकार इनका 
श्ररूप ओर हो जाता है ।* एक ही पर प्रकाशात्मक शिव अनेक रूपोमि 
भासमान टै । उसको स्वातन्वरूध शक्ति उसके एकत्वको पृष्ट करतो है । 
वास्तवमें परमपूणं परमेश्वर शिव ही परमशिव है । उपासक उसकी 
उपातनामे संलग्न रहते हँ । उनकी निष्ठाकरा एकमात्र आधार वही पर- 
मेश्वर परम शिव ही है । ६३ तत्वों से अतिशयित ३७बं तत्त्व के रूप मे 
भो विचारक इसे मान्यता देते है | 


ए--ध्यान ओर जप 
समस्त विषयोमे ओर इन्द्रियार्थोमिं भी वह्‌ परम शिव अशिवके सम्पि 





१. तन्त्रालोक, अ०१। ९६१००, प° १३९-१४२ । 
२. तन्त्रालोक, आ०९१, प° १४६, पऽ ११। 
३. अवितगतिः स॒ यस्माहैवस्त्मात्‌ सदाशिवो गीतः | 
तन्त्रालोक १, प° १४६, पं १३ 
४. तन्त्रालोक, आ०१। १०४) प° १४७, पं १-१३। 
५. तस्य शक्तय एवेता तिखो भान्ति परादिकाः। 
सृष्टो स्थितौ व्ये तुये तेनै ताः द्रादशोदिताः ॥ 
तन्त्रालोक आ०१। १०७, पर०१५० पं० १२-१५। 
६. तन्त्रालोक आ०१। १०८, प° १५१, प° १४-१७ । तं० ११।२२, २६ 
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नहीं आ सकता । मन जब कल्मष रहित हो जाता है, तब परम ध्येयके 
ध्यानमे अवस्थित हो जाता है| ध्यान वास्तवमें वही है, जहां निरकार 
निराश्चय निश्चल बुद्धि स्थिर भावसे आनन्द्मगून हो जायर । यदि मुख 
हस्त आदि की कल्पना ही ध्यानम आयी, तो वह तो स्मृति मात्र हई 
ध्यान नहीं । 
आकार ग्रहण तो ईद्वरत्वके संकोचकी स्थ ति है । परमशिवमे संकोच- 
का अभाव दहै वह किसी आक्रति, रूप, गुण ओर धम॑मे सीमित नहीं है। 
सलिए उसकी मुख हाथ आदि आकृतिकौ कःल्पनामे रमना ध्यान नहीं 
कहा जा सकता । बह कारण स्वरूप शिव कार्यरूपमें ध्यातव्य नहीं हो 
सकता । इसलिए ध्यान करने वाला साधक कारण रूप परमात्माकर 
ध्यान अभेदभावसे करता है। वह्‌ स्वयं परमशिवं समाविष्ट हो 
जाता हं*। 
उसकी प्राप्ति ध्यानसे तो होती ही है, जपसे भी होती है । वास्तवे 
जप भी एक प्रकारका ध्यान हीह) ध्यानम एकतानता होती है । कायं- 
कारणका अभेदभान होता है ओर तब शिवता प्राप्तो जाती दै । जपमेभी 
भूयोभृयः परामृदयमान आत्मरूप परावावमे एकतानता होती है । शिवका 
“स्व' भाव परावाक्‌ रूप तो है ही । इसलिए जपे भो भाव ओर अभाव 
दोनोकी अभेदानुभूतिका विन्दु प्रधान हो जाता ह ओर भेद समाप्तहो 
जाता है | परभावमे बारम्बार भावनाका भावित होना ही जप है" । 
व 
१, कल्मषक्षीणमनसा स्मृतिमात्रनि रोधनात्‌ | 
ध्यायते परमं ध्येयं गमागमपदे स्थितम्‌ ॥ 
तन्त्रालोक आ०१। ८९ । प०१३३, पं०१३-१{६ 
२, ध्यानं या निह्चला बुद्धिभ्निराकारा निराश्रया | 
न तु ध्यानं शरीरस्य मुखहस्तादिकल्पना ॥ 
तन्त्रालोक आ०१, प° १३४ पं° १२-१३ । 


३. परं शिवंतु व्रजति भैरवाख्यं जपादिति । 
तत्स्वरूपं जपः प्रोक्तो भावाभावपदच्युतः ॥। 
तन्त्रालोक आ०१। ९०, पण १३४-{३५ । 


४. तन्त्रालोक आ०१ पृ० १३५, पं १२-१३। 
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इस प्रकार ध्यान ओर जपकी एक रूपता सिद्ध हो जातो है । यद्यपि 
ध्यान साकार व्यतिरिक्त ध्येयका होता है ओर जप वाच्य वाचकभावसे 
वाक्‌शक्तिनिष्ठ ध्येयका होता है, फिर भी दोनोमे पराहता परामशं ही 
मख्य है । दोनों उपायमात्र हैँ । स्वतन्त्रपरामर्शात्मा परमेश्वर ही दोनोका 
उदेश्य है । 


उपाय दो प्रकारके होते हं । एक (आसन्न ओर दूसरा ^दूर' । पर- 
मेश्चर चिन्मय दै, स्वतन्त्र है । उसकी प्राप्तिका वहु उपाय जो उपकी 
चिन्मयता ओर स्वतन्त्रताका भान करा दे-आसन्न उपायदहै। इमी 
उपायसे परमेश्वरका भान हौता है । ध्यान ओर जप दोनों परमशिवको 
प्राप्निके आसन्त उपाय ह° । 


एे-याग ओर विधि 


आराध्यके उदेश्यसे द्रव्यका व्याग "्याग' है । आराध्यके यि द्रव्य 
त्याग (समपंण) का भाव प्रधान हौता है । आत्मतत्व को देवताके रूपम 
कभी स्वीकार नहीं किया गया है । फिर उसके सम्बन्धे योगका प्रन 
कैसे उठ सकता है ? बोध स्वभाव स्वात्मतत्त्व विधिका विषय नहीं बन 
सकता । वह विधि द्वारा प्राप्तव्य प्रेयकी सीमाके बहुत बाहर है। 
आदि-सिद्ध पदार्थका संस्फुरण तो सतत रूपसे हो रहा है । वस्तुतः 
स्वात्ममे सवका विल्य ही यागहै। 


अप्रवृत्तकी प्रवत्तिका विधि होतो है । अज्ञातको जापक नहीं होती २ । 
वेदिक दष्टिसे-स्वगं ओर यागमें साध्य-साधन-भाव सम्बन्ध है । प्रवृत्त 
पुरुषको यह्‌ ज्ञान होता है कि, मेँ इस कायंमे प्रवृत्त हआ । प्राभाकर इसे 
नियोग कटते हैँ । भाटट इसे भावना कहते हैँ । 


ओ- भावना, सृष्टि रहस्य, विकल्प ओर संशय 


भावनिष्ठ भावकव्यापारको भावना कहते हैँ । स्वगं आदि फल भाव्य 
हँ । उस स्वगं आदि फलम निष्ठ ओर उसका उत्पादक पुरूष व्यापार ही 


१. तन्त्रालोक आ० १।९३, पु १३८, । 


२. तन्डालोक आ० १। १२५-१२३, प° १६५। 
३ तन्त्रालोक आ०१। पृ १६६-१६५। 
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भावना है । भावना दो प्रकारकी होती है। शाब्दी भावना ओर २-आर्थी 
भावना । आर्थी भावनामें तीन अंश प्रधान होते है-क्या, क्यों ओर कंसे । 
क्या का उत्तर “अहम्‌ विमशं है । क्योका उत्तर स्वातन्त्र्य शक्ति दहै। 
कंसेका उत्तर अहं बोध है । अहंबोधमें प्रयुक्त अहुंका अथं, केवल आत्मबोध 


ही है। इृशोऽम्‌' मेँ कृश हं, इस प्रकारका प्रयोग तो विकल्पका सूचक 
है । वहां भावनाक्रा आभास भी नहीं है। 


सृष्टि रहस्य 


विन्दु परम प्रकाश रूप होता है । विन्दसे विसगं होता ह । विसर्गं 
का^स्‌' होतादहै।'स्‌' सुष्टका सीत्कारदहै। विसग॑सेही सृष्टिहोतोहै। 
विश्च मलके आवरणसे आवृत है । परप्रकाइय भावराशिरूपता ही जडता 
है । इस जडतासे चेतना आवृत हो जाती है । वस्तुतः जडता ओर चेतना- 
का अन्तर रहस्यमयहै। यही विश्च है। विश्वनिर्माणका अभिलाषो 
परमेश्वर पहले “स्व से अव्यतिरिक्तं विश्वका ही प्रकाश करता है* | 


गमोके अनुसार विश्व आदि सगं है । मायके द्वारा सृष्टिकी आकांक्षा 
होती है । स्वातन्त्र राक्ति द्वारा स्वात्मदपंणमें अनन्त ग्राह्य ग्राहक का 
देत आभास होने लगता है । स्वमें अहंभावके बीज रूपसे विद्यमान रहनेके 
कारण भावना बलात्‌ अहं अस्मि' कर््ताका भाव भीञओआ जाता है । चिद्रपता 
का अतिक्रमण हो जानेके कारण ग्राह्यतासे संम्पन्न होकर वह्‌ ग्राहक बन 
जाता है। फिर अपनेको देह मानने लगता है। यहीं देहात्मवादकी 
भ्रान्ति होती ह । यह कतुंता ओर ज्ञातृता उसी परमेशकी सज॑नेच्छा- 
पर निभेर करती हैं । सगं अद्मृत रूपसे जड ओर अजडकी दैततासे 
चित्रविचित्रवणंमय प्रतिभापित होने लगता दै । जडताका यह्‌ आवरण ही 
आवृत्ति है । आवृत्ति ही आणव मल है । इसके क्षप होनैपर हो, जो शक्ति- 
पात होने पर ही सम्भव है-तारतम्यसे आत्मस्वरूपकी उपलन्वि हो जाती 
है । इसमें संविद्‌* ही प्रधान कारण बनती द| आवरणके हासम मन्द 
ओर तीक्ष्णका तारतम्य रहता है। आःमस्वरूपकी उपलब्धे 





१. अहं तु सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च | गीता, अ० ९।२४ | 
२. तन्त्रालोक आ ०३, प° २-३ । 
३. पूणता प्रत्यभिज्ञा प्रक्रिया विमर्शं, प° २९। २३५ । 
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ये आधार बनते हैँ। यहां भोगकी भूमिपर मोक्षकी प्रतिष्ठा हो जाती 
है । व्यक्ति जिस भूमिपर गिरता है, उसीसे उठता है । उठनेपर भोगकी 
भूमिपर साधक साधना पथमे प्रवृत्त होता है । साधनाके अभावमें व्यक्तिकी 
विकल्पावस्था रहती है । विकल्पसे निविकल्पका ज्ञान संभव है ।' 


विकल्प 


मन संकल्प ॒विकल्पात्मक होता है । संकलत्पके साथही विकल्प लगा 
रहता है । एक एेसी भी अवस्था होती है, अब विकल्प निष्प्रतियोगी 
बन जाताहै। विकल्पकी सीमके दो प्रधान विन्द हैँ । भोग ओर 
र-मोक्ष | या तो भावना भोग प्रधान होगी या मोक्ष प्रधान | पारमेरवर 
महाभावमे प्रवेशके लये विकल्पका संस्कार आवश्यक है ।२ 


विकल्पके संस्कृत होनेके दो पक्ष हैँ । १-स्वात्म स्वातन्त्रूय संस्कार 
र--उपायान्तर सापेक्ष संस्कार । प्रथम पक्षमे उपायान्तरकी निरपेक्षता 
होती है । दूसरे पक्षम उपायान्तरकी अपेक्षा की जाती है । विकल्प भेदमय 
होता है । चित्‌ एकषूप होती है । अन्यका ऊहापोह मेदयुक्त ही होता 
है । इस मेदमयता का निराकरण अत्यन्त आवश्यक है । विना संस्कार- 
शुद्धिके इसका निराकरण असम्भव है । जबतक पारमाथिक स्वात्म प्रत्यय 
नहीं होता, तबतक संस्कार की शुद्धि नहीं मानी जा सकती ।‡ संस्कार 
शुद्धिके अनन्त उपाय हैँ । कु उपाय संवित्‌ के अत्यन्त समीप हैँ ओर संनि- 
करृष्टमावसे विद्यमान दँ ओर कु विप्रकृष्ट ह । जसे प्राणम संवित्‌ पहले 
परिणत हई थी । फलत. वुद्धिको अपेक्षा प्राण अन्तरङ्क ओर संनिकृष्ट 
उपाय है । प्राणकी अपेक्षा बुद्धि, बुद्धिकी अपेक्षा ध्यान विप्रकृष्ट उपाय है । 
इससे भी विप्रकृष्ट उपाय देहगत इन्द्रियां हैँ । ये सभी उपाय भेदमयताके 
प्रतीक हें । शाक्तं उपायमें यह्‌ सम्भव नहीं । इसीचिये इन्हें अणुसे सम्भव 
टोनेके कारण आणव उपाय कटा जाता है । अणु चकि लघु होता है ओर 
लघुता ही अणुता है । इसलिये इसे आणव उपायकी संज्ञादी गयीदहै।ये 
सभी प्राण, बुद्धि ओर इन्द्रियां यद्यपि अपारमाधथिक हैँ, पर इनमें परमार्थ 





१. पूर्णताप्रत्यभिनज्ञा प्रक्रिया विमर्श, प° २८।२.२। 
२. तन्त्रालोक आ०४|२। 


३. तन्त्रालोक आ० ४, इलोक ६, पृ० ६, पं० ८६-७। 
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ही प्रकाशित होता रहता है । वास्तवमें चितुसे व्यतिरिक्त प्राणादि कु 
मी नहीं र । इनका पारमाथिक स्वरूप अक्षुण्ण है 1 भेदमयताकी अवस्था 
मे अपरमार्थत्व भासित होता रहता है । वस्तुतः प्राणकी स्थिति जड- 
चिद्रूप है। दो गुणोका योग उसमे है । चिद्रूपता भी ओर जाइय भी। 
गुणद्वयताकी इस स्थितम ही संशय की उत्पत्ति हो जाती है । परमेदवर 
ही मायोय संसगं कौ अभिलाषः करता हुंजा स्वातन्त्रयवदात्‌ बाह्य अव- 
भासित भावे किन्हीं जड प्राण आदि पदार्थोको भी अपने अहन्ताभाव 
ओर कतुंत्वभावसे अभिषिक्त करता हुआ ग्राहकत्वं प्रदान कर देता है । 
किन्हीं शब्द आदि पदार्थोको इदन्ताका पात्र बनाकर ग्राह्य भावसे अभि. 
पिक्त कर देता है । यही कारण दहै कि प्राणमं जडता रूपसे मायात्मकताके 
विद्यमान रहनेपर भी चिद्भावकी महनीयता, गुणवत्ता ओरं प्रकाशात्म- 
कता विद्यमान हैर । 


परतिविम्बका अस्तित्व दपंणके अतिरिक्त या पारदर्शी पदाथेकिं अति- 
रिक्त यां प्रकाडके आधारे अतिरिक्त है ही कहां ? इसी प्रकार संविद्के 
अतिरिक्तं किसी प्रमाता प्रमेयका अस्तत नहीं । प्राण ओौर बुद्धिके अति. 
रिक्त अपना विशुद्ध अस्तित्व चेतन्यात्मक ही है । नाहं प्राणो नैव शरीरं 
न मनोऽहम्‌' यह्‌ चैतन्यात्मकं अनुभूति है । चेतन्य प्रतिनियत है । यह बुद्धि- 
मे, प्राणमं अनुस्यूत दै । यह एक दम अरग नहीं माना जा सकता । बुद्धिम 
ओर प्राणमे चेतना कौ प्रतिष्ठा है । एक ही चैतन्य विदवव्याप्त बुद्धि तत्त्वके 
रूपमे अनन्त रूप धारणकर विराजमान दै । वही अन्तः स्थित भाव सवत्र 
भासित होता है । 

बुद्धि कभीकी अविभेदसे भासित नहीं हो सकती । अविभेदसे भासित 
होना चेतन्यका ही लक्षण है । संकुचित प्रमाताका व्यापार ही विकल्प है । 


१. अजडप्रमात सिद्धि२० । 
२. बुद्धौ प्राणे तथा देहे देशे या जडता स्थिता । 
तां तिरोधाय मेधावी संविद्रदिममयो भवेत्‌ ॥ 
तन्त्रालोक आ०५।१० 
३. वर्तमानावभासानां भावानामवभासनम्‌ । 
अन्त स्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ॥ 
ईडवर प्रत्यभिज्ञा विमशिणी आ ९५, कारिका १ । 
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वह अंशांशिक होनेके नाते विभेदमय ही भासित होता है। दृष्ट विषयमें 
अदुष्ट्वत्‌ कल्पनाके लिये स्थान होता है । विकल्प ही इसमें कारण बनता 
है । अतः बुद्धि, प्राण ओर शरीर आदिमे पारमेरवय॑का विकल्प भो सदा 
सम्भव है। 

त्रिशिरा सिद्धान्तमें यह स्पष्ट प्रतिपादित है कि, प्रकाश यद्यपि समग्र देह 
को व्याप्त कर स्थित है । फिरभी इसका प्रधान स्थान हृदय कमल है । 
कदलीको प्रमाणरूपमें माना जा सकता है" । संवित्तिसे आवृत इस 
भेरवी-चक्रमे यह समग्र विच्छ ध्यान क्रमसे लीन हो जाता है। संस्कार 
से विश्वका परिक्षय होता है । स्वात्मसंवित्तिका उच्छलित प्रवाह साधकको 
उस समय अभिषिक्त कर देता है । फिरतो पराश्ञान्तिकी उपरन्धि हो जातो 
दै। ध्यान हीयोग हो जाता है ओरसारा विव ही भैरवी-चक्रमें 
विलीन हो जाता है। यह विश्च जिस चक्रमं विलीन होता दहै, वह्‌ पंच, 
षट्‌, ५०,५४, रत या सहस्र अरो वाला है अथवा उसके असंख्य अरे हें । 
वह॒ अनन्यभावसे ध्यान करने योग्य है । उपयुक्त विवेचनस यहु सिद्ध है 
कि, पारमेखवर महास्वभावमे प्रवेशके प्रथम ही विकल्पक्रा संस्कार आव- 
है । जिका संस्कार क्षीण रहता है, उपके उभयकोटि संशयसे ग्रस्त हो 
जाते हँ । उसके अधः पतित होनेको संभावना होती है । 
संशय 

शास्त्रकी आवश्यकताके मूलम जो समस्या निहित होती है, उसे संशय 
कटते हं । वस्तुका वह स्वरूप जो अनुद्घाटित होता हैर-गप्रमाताके 
संशयका कारण होता है। ऊपरसे नारद धराधामकी ओर पधार रहे 
थे | द्वारिका वासियों ने सवंप्रथम उन्हें तेजोमण्डलमय देखा । पुनः अद्धोके 
अलग रूप स्फुट हुए । पता चला करि, यह्‌ कोई शरीरी हैँ । संशय बना 
रहा कि, यह्‌ कौन दहै* ? इस प्रकार उभय कोटिक जिज्ञासावृत्तिमं तत्व- 
का निदचय नहीं होता । पुनर्जन्म आदिमे भी यह्‌ संशय वेढा ही हुभा 
है* । सामान्य ओर विशेष धर्मोकरि अभ्धुदयमें संशय उत्पन्न होता है । 





१. तन्त्रालोक, आ० ५। २०-२१। 

२. तन्त्रालोक, आ, १, प° २५९. श्लोक २४६ । 

३. शिशुपाल वध, प्रथम सर्ग | ४. नैषधीय चरितम्‌, सगं १० । ४६ । 
५५. तन्त्रालेक, आ०९१, परण २६१। 
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यह क्या है-इस प्रकारका परामशं ही संशय है । संशयसे अस्ति 
नास्तिका व्यामोह भी उत्पन्न होता है, जहां अस्तित्त्वके प्रति ही शंका 
हो, वहां अन्य धर्मोकी चर्चाहीक्या? नतोआकारही स्पष्टहै,नतो 
नियत धमता ही सुस्पष्ट है । फिर संशय होकर ही रहेगा । यह दो 
प्रकारका होता है। १--मुख्य ओर २-अमुख्य । अनुन्मुद्रित (बन्द) 
वस्तुमे मुख्य संशय होता है । यह्‌ स्थाणु है या पुरूष इसमें अमुख्य संशाय 
है । प्रदनमें जहां किमंश है-क्या, कौन ओर क्यों लगा हुआ है--वहां तक 
वस्तुका स्वरूप उद्घाटित नहीं रहता । आकांक्षा बराबर बनी रहती दै । 
विरोषका उद्घाटन होना चाहिये-एेसी जिज्ञासा बनी रहती है । किन्तु 
जहां विकल्प होता है, वहां नियतविशिष्टधमंका उद्घाटन ही आकाक्षाका 
विषय होता है । जब यह्‌ निश्चय हौ जातारहै कि, अरे यह्‌ तो अमुक 
पदाथे है, तब संशाय समाप्त हो जाता दहै ओर वस्तुका उद्वाटनहो 
जाताटै। 


शास्त्र निणंयरूप होते हँ । निणंय उसी स्थानपर परिचालित होता है, 
जहां संशय रहता है । किसी संशयालु व्यक्तिके, संदिग्ध वस्तुकी वास्तवि- 
कताका पता लगानेमे प्रवृत्त होनेके उपरान्त ही वस्तुकी वास्तविकताका 
पता चख्ता है । 


उसका पता लगाना ही प्रदन है । प्रदनको यह प्रवृत्ति शाश्वत है । इस 
प्वृत्तिने ही समस्त शास्त्रों, उपनिषदों ओर पुराणोंको जन्म दिया है । 
वास्तवमें निणंयमे प्रवृत्त शास््रकी तीन स्थितियां होती हैँ । १--उदेश, 
रूलक्षण ओर ३-परीक्षा। 


नामतः पदाथ॑का निर्देश करना उश कहटाता है १ । अनुदिष्ट पदार्थ 
कान तो लक्षण निर्धारित हो सकता है। न उसकी परीक्षाकी जा सकती 
है । इसील्ियि अनुद्‌घाटित वस्तु मात्रका पहले पहुल जो प्रदन या संशय 


है वही उद्‌श दै" । 





१. नियतोभयांशावलम्बी विमर्शः संशयः | तन्त्रालोक आ०१।२४३ ॥ 
२. नामधेये पदार्थाभिधानमात्रमुहेशः । तन्त्रालोक, १।२५१। 
तेनानुदूघाटितात्मत्व भावप्रथनमेव यत्‌ । 
प्रथमं स इहोटेशः प्रदनः संशय एव च ।॥ तन्त्रालोक आ०१।२५२' 
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यहां यह ध्यान देनेकी बात है कि वस्तु स्वभावतः पूणं है। इसकी 
संवित्ति एक रूप भौर एक आकारसे सम्बद्ध होती है । जसे प्यन्तीका 
अवरोह बेखरीमें होता है, उसी प्रकार एक ही संवित्‌ जो कभी गुह भाव- 
मे विराजमान थी --रिष्यम भी प्रस्फुरित होती है । इसीलियि परमां 
रूपमे संवित्‌के एक होनेके कारण गुरु ओर शिष्यकी एकता भी प्रतिपादित 
होतो है । कहीं व्याख्यात्री संविद्‌ है ओर कहीं प्रष्टी + । गुरु शिष्यका भेद 
भी इस दुष्टिसे अतात्विक हो है । सदाशिव ही गुरु ओर शिष्य दोनों 
पदोपर समान रूपसे विराजमान हैर । शिवसंविद्‌ ही कहीं जिज्ञासु ओर 
कहीं जिज्ञासाका समाधान करने वाली देवीके रूपमे विराजमान है । 


उदं श, लक्षण ओर परीक्षाका यह्‌ क्रम सवत्र चलता है । दृष्ट, उप- 
मान, अनुमान ओर आप्त प्रमाणोमे भी उदहेश, लक्षण ओर परीक्षा इनः 
तीनोका स्फुरण होता है। जेसे अयं पवंतः' (यह्‌ पव॑त है) यह्‌ कथन 
उद्‌ श हुआ । धूमत्वात्‌ अग्निमान्‌ (चूंकि इसमें धुआं उठ रहा है । इसलिये 
यह्‌ अग्नि संवकित है) यह्‌ कथन ही लक्षण है । यदि अन्वय ओर व्यति- 
रेकके द्वारा इस लक्षणकी व्याप्ति ओौर अव्याप्चिका अनुसंधान करते, तो 
वह्‌ परीक्षा होती हैर | 


विश्वके इस विचित्र प्रपंचका विचार भी इन्दं मागेसि सुचारु रूपसे 
हो सकता है । उश, लक्षण ओर परीक्षाके माध्यमसे संशयका विनाश 
किया जा सकता है । संशयके विनाशके उपरान्त ही आत्माके अखण्ड- 
स्वरूपका बोध संभव है । आत्माके अंके अनन्त शक्तियां विहार करती 
रहती हँ । आत्मा स्वयं प्रकाशरूप है । उसकी पराशक्ति संविद्‌ रूप होती 
है । संवित्‌ भी अखण्ड होती है । आत्मा भी अखण्ड होता है ओर प्रकाश 
भी अखण्ड होता है । संविद्‌ आच्छादित ओर अनाच्छादितदो रूपमे 





१. तथानुद्घारिताऽऽकाराभावप्रसरवत्मना । 
प्रसरन्ती स्वसंवित्तिः प्रष्टी रिष्यात्मतां गता || 
तन्त्रालोक आ० १। २५३, पृण २६६॥। 
२. गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयं देवः सदाशिवः । 


पूर्वोत्तर पदंवक्िस्तन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ तन्त्रालोक आ०। २५६ \ 
३. तन्त्रालोक आ०१। २६३-२६६ 
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विभक्तं है । अनाच्छादित संविद्का प्रकाश ही आत्मा है । आच्छादित 
संवित्‌ पञशुभावमे, जीवभावमे जाग्रत रहतो दै । ग्राह्य ग्राहकभावकी 
उत्पत्ति होती है । शिव ही पशुभाव गृहीत कर लेतादहै। द्रन्रका प्रसार 
होता है । विकल्प ओर संशय को आश्रय मिता है । 


'स्व' स्वरूपका ज्ञान ही मोक्ष है। इम स्तर पर्‌ इन्द्र, विकल्प एवं 
संशय सभी समाप्त हो जाते दै । जीव शिवरूपमे परिणत हो जाता है । में 
ज्ञाता ह, मेँ कर्ता हँ--यह भाव-उसी अखण्ड प्रकाशकी रदिमयोका स्पन्दन 
है । इस स्पन्दन को महान्‌ स्पन्दनमें मिला देनेमे ही समस्त शास्त्रोकी 
परीक्षा पूरी हो जातो है।' 


भावकी स्वरूप स्थिति मातृमयी होती दै । उसे शक्ति भी कहते हँ । ` 
जितने मिथ्याज्ञान है, ये तिमिर है । इनके प्रभावसे प्रकाशात्मा शिवभो 
अणु' हो जाते हैँ । शिवका यह महान्‌ अवस्थान सगं भी मालिन्यका घर 
प्रतीत होता है। शास्त्र ओर गुरु माछिन्य दूर करने मं सवदा संलग्न 
रहते द । शास्त्रीय बातोके चिन्तनसे नये भाव उदित होते ह-वह ओर यह्‌ 
संसार ! इसका वास्तविक स्वरूप वया ह ? संसारका यह स्वरूप शिवका 
उल्लास है । इसके बन्धनकी बात भी खेर ही है ¦ यह्‌ शिव हारा स्वेच्छा 
से स्वीकृत है । उसकी मुक्ति का प्रद्न ही नहीं उठता । शिव तो नित्य 
मुक्त हे । 


छायामे पिशाचका ओर रस्सीमे सर्पका अनुभव श्रम मात्र है । भ्रमको 
पालना ओर छोडना व्यथं है । यहां न कुछ छोड़ना है ओर न कु ग्रहण 
करना है। बस स्वस्थ रहते हूए यथावस्थित अवस्थामे, आत्मामं 
आत्मानन्दकी अनुमृतिके साथ रमना ही सबसे बड़ा प्राप्तव्य ओर साध्य 





१. आत्मा संवित्‌ प्रकाडस्थितिरनवयवा, संविदित्यात्त रक्ति- 
ब्रातं तस्य स्वरूपं स च निज-महसर्छादनाद्‌बद्धरूपः । 
आत्मज्योतिः स्वभावप्रकटनविधिना, तस्य मोक्षः स चायं, 
चित्रकारस्य चित्रः प्रकटित इह यत्संग्रहेणा्थे एषः । 
तन्त्रालोक, आ० १।३३० । 
२. शक्तिश्च नाम भावस्य स्वं रूपं मातृकल्पितम्‌ । 
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है ।१ इतना ज्ञान हो जानेपर परममाहेश्वरत्व हस्तामलकवत्‌ रह जाता 
है । यह्‌ भाव समूह भी क्रितने विचित्र दँ । हठात्‌ व्यक्तिकि हूदयों को 
आक्रान्त करने वाके ये नील पौीतादि विषय क्या जड हैँ? इनकी विविध 
भदि°गयां, इनका उल्लास क्या जडता का द्योतक है ? विहव हूदयका 
आच्छादनकर क्रीडा करनेवाले ये स्वरूपापहारौ अथं समूट, कितने अद्भुत 
है । इन्दे जड मानने वाला, मोह मानने वाला स्वयं जड़ हौ सकतादै।ये 
अद्भुत भावतो चेतनाके ही प्रतीक हैँ । जो इनके इम रूपसे परिचित नहीं 
है-वे जडे भी बढकर जड़ हैँ । स्वयं जडहो भावव्रात [ भाव-समूह | को 
जड़ कह सकता है । अपने साम्यसे वह्‌ चेतनको जड़ भले ही कह ठे किन्तु 
यह उस व्यक्तिकी व्याजनिन्दा ही कही जायेगी ।२ 

अतः शास्त्रोपदेशका अधिकार परावरज्ञ ( पराहं परामशत्मिक मन्त्र 
वोयंज्ञ ) शिवसद्‌ भावमय, पर प्रमातु-एकात्मज्ञानगाली, तात्त्विकार्थोपदेष्टा 
विज्ञविद्रान्‌को ही है । जडको नहीं । आदि-अन्तके रहस्य का ज्ञाता ही गुर 
हो सकता है ।* विकल्प ओर संशयसे ग्रस्त ठ^क्तिही अज्ञटै। जो इसके 
रहस्यकरा ज्ञाता हो जातादहै, वहो विज्ञ होतादरै ओर उपायोके द्वारा 
अपना उद्धार कर लेता है! अज्ञ ओर विज्ञ दोनों परमात्माकेही 
दोरूपहै।ः 


१. संसारोऽस्ति न॒ तत््वतस्तनुभरृतां बन्धस्य वार्तँवका ? 
बन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिक्रिया। 
मिथूया मोहछृदेष रज्जुभृजगच्छाया पिशाचश्रमो, 
मा किचित्यज, मा गृहाण, विरमस्वस्थो यथावस्थितः । 
तन्त्रालोक, आ० १,३३१ । 
२. भावत्रात । हठाज्जनस्य हूदयान्याक्रम्य यन्नर्तयन्‌, 
भङ्खीभिविविधाभि रात्महूदयं प्रच्छाद्य संक्रीडसे । 
यस्त्वामाह जडं जडः सहूदयंमन्यतवदुःशिक्षितो, 
मन्ये ऽमुष्य जडात्मता स्तुतिपदं त्वत्साम्यसंभावनात्‌ ॥ 
तन्त्रालोक, आ० १।३३२। 
३. तन्त्रालोक, आ० १।३३२ । 


४. पूर्णता प्रत्यभिन्ञा-प्रक्रियाविमरं, प° २।९। 





~ ~ त ~ ~ 
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अज्ञ भौर विज्ञ 


जो व्थक्ति सृष्टि-तत्तवका विज्ञाता नहीं है, वह स्वयं मुक्त नहीं हो 
सकता ओर किसी को मुक्त भी नहीं कर सकता । विश्वकी वास्तविकता 
का विवेकं जिस व्यक्तिके पासदहै, वह्‌ विज्ञ ओर इसके विपरीत जो 
सांसारिक सिद्धि्योके चक्करमें पड़कर उह्यसे गिर जाता है, वह निदिचत 
ही अज्ञ टै। सगंक्रमक्रा सेद्धान्तिक स्वरूप इदमंश ओर अहमंश के 
स्फुरणमे व्यक्त होता है, जिसे विज्ञ ही समञ्च सकता है । 


चिन्मात्र-स्वभाव परमशिव ही अहम्‌' परामशंके स्वतन्त्र-उल्लास की 
आकाक्षासे शक्ति-सम्पन्न अवस्थामें प्रस्फुरित होता है । तदनन्तर यही 
परामशं दो शाखाओं मे विभक्त हो जाता दै । पहली शाखा दै-“अहम्‌' 
ओर दूरी शाखा है "इदम्‌' अहमंशके चिन्माव्राधिकरणमें ही इदमंशका 
उल्लास होता है । यह्‌ प्रस्फुरण अभी उषी प्रकारका होतादहै जैसे किसी 
चित्रकारके मण्तिषकरमे भिसो भावो चित्रकी पूर्वंकल्पना अपनी भावावस्था- 
मे स्फुटरूपते स्वतः व्यक्त होती है किन्तु वह॒ अहमंश ओर इदमंशको 
सन्ति चितिकी ही एक स्थिति है ।* इस प्रकारकी प्रतिपत्ति प्रदान करने 
वाली वृत्तिका नाम श्रख्या' ओर परप्रतिबोधन प्रदान करने वाटी वृत्तिको 
“उपाख्या' कहते हैँ । प्रख्या ओर उपाख्या दोनों वृत्तिधोंसे स्वयं प्रतिबुद्ध 
भौर दूसरोंका प्रतिबोधक व्यक्ति ही "विज्ञ" होता है । इसके अतिरिक्त ओौर 
विपरीत सांसारिकतामे ग्रस्त जीव "अज्ञ" कहकाता है । यह जीवन यात्रा 
दै । इस अनन्त पथके सभो पथिक हैँ । इस पंथको अज्ञता ओर विज्ञताके 
इसी संदभ॑में देखनेकी आवश्यकता है । 


अ-अध्ञा 


अध्वाका शाब्दिकं अर्थं है मागं। मागं ही उपाय होता हे। 
आणव, शाक्त ओर शाम्भव यह तीन उपाय हैँ । यही तीन समा- 
वेर भो होते हैँ । अभेदोपाय शाम्भव, मेदाभेदोपाय शाक्त तथा भेदोपाय 
आणव उपाय हँ" । अध्वाके कर्ईभेद होते हैँ । १-शुद्ध ओर अशुद्ध दृष्टिसे, 





१. योगवारिष्ुः-निर्वाण प्रकरण, उ० ७० | 
२. पू्णेताप्रत्यभिज्ञा, प्र १० | ७२-७४। 
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२ क्रिया ओर मूति भेदसे" । तोरा प्राणना-व्यापारकी दृष्टिसेर । 
रुद्ध अध्वामें शिव, शक्ति, सदाशिव, ईइवर ओर सद्विद्या ये पांच तत्त्व 
अते ह । अशुद्ध अध्वामें प्रत्यभिज्ञा दशंनके मायासे लेकर धरापर्यन्त ३१ 
तत्त्व अते हैँ । क्रियाके आभासे काल' अध्वा होता हौ ओर मूतिके अव- | 
भासनमे देश । काल्ाध्वाके अन्तांत वणं, मन्त्र ओर पद अध्वा अति है| | 
देश" अध्वामे कला, तत्तव ओौर पुर नामक तीन विभाग हैँ | ये दो अध्वाके | 
त्रिक है । ये दोनों त्रिक सूक्ष्म ओर स्थूल भेदसे ६ प्रकारके होते है । | 
कालाध्वाका निवास प्राणके अन्तग॑त होता हे। प्राणके व्यापारको । 
उच्चार' कहते हैँ । उच्चार देहादि अचेतन पदार्थोमें भी चैतन्यका प्रति- 
भासक होता ह । चेतन्यकी सामान्य स्थिति स्पन्दनात्मक होती है । वह 
विमशं रूपिणी होतो हं । उसे प्राणना व्यापार भी कहते हैं। इपकी 
सकष्मावस्थामे सामान्यतया स्पन्दनात्मक स्थिति होती हौ ओौर विशेष 
स्थित्िमें यह स्थूरं बनकर ५ प्रकारका (प्राण, अपान, व्यान, समान ओर 
उदान) हौ जाता हे । प्रधान ओर अप्रधानभेदसे भी चिते उच्चारक भेद 
है । प्राधान्यावस्थामे "चिद्‌" विमं रूप होता हौ । जिस समय साधकके 
मनम यह्‌ स्फुरण हौ कि, 'शिव स्वात्ममात्र परामशंक टै", “अनुत्तर | 
विमशं ही चितुका वास्तविक स्वल्प हे", "मँ उसी अवस्थामे ह, यह 1 
निङचय हे कि, वहां चिदात्मकता होती ह ° । | 


जब अहं परामशंमें संकोचहो जाता ओर मलों से सम्पकं हो । 
जाता है, तब अप्रधान 'चिदुच्चार' की अवस्था आ जाती है । ११ इन्द्रियां | 
ओौर बुद्धि ये १२ मेद अप्रधानचिदुच्वारके होते हँ । अहंकार इन बारहो 1 
नहीं गिना जाता । वह करणात्मक होता है । ग्राह्य, ग्राहक, चिद्‌, व्यापि, । 
त्याग, आक्षेप ओौर निवेदन भेदसे ७ प्रकारका होता है । करण “मुद्‌' को | 
देहम अपित करता है । “मुदं राति अर्पयति या देहे, सामुद्रा के अनुसार 
मद्रासे शरीर दीप्षिमन्त बनता है । आणव समावेशमें आने वाङ उच्चार 
करण, ध्यान, वणं ओर स्थानके पाचों भेदके अनुसार ध्यानसे स्वराट्‌का 





९. !# पृ० ४४ | २७० । | 
२, ईउवरप्रत्यभिज्ञा विमरिणी २।१।५। 
३. पर्णताप्रत्यभिज्ञा, प्र ११, ७९, ८१-८४ | 
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भावन होता है । व्ण॑से अव्यक्त की अनुकृति होती है । स्थान, देह, प्राण 
ओर इन दोनोसे बाह्य तीन प्रकारका होता है । क्रिया ओर मूतिके अन्तगंत 
आने वाठे कालाध्वा ओर देशाध्वा का ही यह्‌ विस्तार दै !' 


दिवसे लेकर सदविद्यापयंन्त शुद्धअध्वा' होता है ।* इसमे शिव, ज्ञक्ति 
सदाशिव, ई्वर ओर सद्विद्या ये पांच प्रविभाग होते दै । इसरो क्रमसे 
शाम्भव, शाक्त, मन्त्रमदेदवर, मन्तरेवर ओर मन्त्र ये पांच विभाग भी किये 
जति हैँ । चित्‌, आनन्द, एषणा, ज्ञान ओर क्रिया, शक्तियों पर ये पाचों 
निर्भर है । ब्रह्मा, विष्णु, हर, ईशान, सुशिव ओर अनाधित ये सदाशिव 
तत्त्वके बहिर्भावपरत्व के पाररेश्वर रूपमात्र हैँ । ये तत्त्व नहीं है । शिव 
विभु ह| स्वप्रकाशविमर्लोक परमार्थ॑रूप हैँ । वे अन्तरात्मतया ओर बहि- 
रात्मया दोनों प्रकारसे भपित होते टै। वे चिदरूपर्है। कर्ता ओर चेतन 
ह । वे अनाधित प्रमाता है! कला ओर विद्या सदाशिव रूप हैँ । ईदवर 
काल निर्णेता है । सद्विद्यासे राग कंचुक निष्पन्न होता दै । अनाधित गुन्य 
ओर अनाश्रय होता है । सदाशिव बुद्ध ओर ज्ञानके अधिष्ठाता हैँ । ईड्वर 
प्राणत्वं ओर विश्वात्मत्वकरे प्रतिनिधि है। सद्विद्यासे देदैकतानता भी 
उत्पन्न होती है । 


सदारिवही मायामे आविष्ट होकर कला, काल, नियति, विद्या, 
रागरूप कंचुकोंको उत्पन्न करते द । मायाको लेकर यौ षटूकचुक्र है । 
कंचुकोसे ही अशुद्ध अध्वाका आरम्भ होता है। यही पाश कटलाते हैँ । 


प्रकाशमात्र स्वातन्त्य सम्पन्न परमाद्रेत संविदूप शिवके अतिरिक्त 
सभी पदार्थं पाश है ।* नियतिमे दश शंकर निवास करते है ।* ८ गणेश 
पाश ओर ८ ही विेद्वर पाश हँ । दीक्षाके समय इनका विशोधन होता 
है । इसी प्रकार आगन्तुक पाश २८ माने जति ह । ये काम, क्रोध, लोभ- 





ईरवरप्रत्यभिनज्ञा विमशिणी २।१।५ ।, पूणताप्रत्यभिज्ञा ७१-१०७ । 
पूर्णेताप्रत्य्भिनज्ञा, प° ३४ । २७९-२८४ । 
तन्त्रालोक, आ० ८ । २९२। 
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स्वच्छन्द तन्त्रं १०। ११०४। 
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मोह, पेशुन्य, जन्म, मृत्यु; जरा, व्याधि, क्षुधा, तृष्णां, विषाद, भय, मद, 
हषं, राग, देष, वैचित्य, कुपिता, अनृत, द्रोह, माया; मात्सय धमं, अधमं 
ओर अस्वात्यरं |१ 


साख्यके मतसे पुरुष ओर अप्रधानके पङ्गूवन्ध संयोगसे सृष्ट मानी 
जाती है । मायाके बाद ३१ तत्व यद्यपि प्रत्यभिज्ञाकी गणनां है फिर 
भी वे बन्धक होनेके कारण अतत्त्व सदश है । उनम तत्वकी भावना करना 
सांसारिक तुष्टि टै । उन्टं शिवसे अनतिरिक्त मानना आध्यात्मिकं तुष्टि 
है । सांसारिक तुष्टिमें सिद्धियां महत्वपूरण स्थान रखती ह । इनमे हेय 
ओर्‌ उपादेय भावसे तकं ओर ऊहा के आधारपर अनुरक्त नही होना 
चाहिए । 

आणवपाशसे जत्माको चितृशक्ति, जो नित्य ओर व्यापक है-का 
अवरोध हो जाता है । यदि यद्‌ न होता, तो संसारावस्थामे भोग-निष्पत्ति 
के व्यि कला आदि कंचुकोके द्वारा अपनी सामथ्यं की उत्तजना की 
आवश्यकता हौ न पडतो । मोक्षके ल्यि भी परमात्माकी कृपाकी 
आवरयकता नहीं पडतो । 


अः--अनुग्रहु ओर उपाय 


अत्मा आणव, कामं ओर मायीय तीन मलोसे आवृत है। मलका 
प्रभाव जितना प्रबल होगा, कसाव जितना क्रूर होगा-अनुग्रहकी उतनी ही 
आवरयकता होगी । आत्मा अपनी शक्तिसे ही छक्ति है । यह अपनेको 
पचकृत्य कारी मानने रगता हे । छलित होनेका कारण कोई दूसरी शक्ति 
नहीं, उसकी इच्छा शक्ति ही हे । यह इच्छा शक्ति दो रूपोमे जीवनमे 
प्रादुर्भूत होती हे । १--श्रद्ाके रूपमे ओर २--इडाके रूपमे । श्वद्धा स्वतः 
शक्तिपात ह । इससे चेतनाको तुष्टि होती है" ओर इडा पराके अभिमान 
बलको जागृत करती हे । वास्तवमें पञुके अभिमानको दूर करनेके लिये 
परमात्माके अनुग्रहकी आवद्यकता होती ह । परमेश्वर शिव स्वयं पंच- 





१. तन्त्रालोक, आ०८। २. सांख्यकारिका २९ । 

३. अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईरित्व ओर 
वशित्व | 

४. कामायनी, संघर्षं, पृ० १९१ । 
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कृत्यकारी हैँ । वे सवंशक्तिमान्‌ हँ । उनका अनन्त विस्तारहे। सारा विच्च 
ही उसकी शक्तिका विस्फार ह । जड़ चेतनात्मङ़ जगतुका विपुल वैचित्र्य 
उसकी विराट्‌ सत्ताका परिचायक ह । उसके अनन्त स्वरूप हैं । अनन्त 
अवस्थाय ह । उन अवस्थाओंको १- सृष्टि २-स्थिति, ३--तिरो- 
धान, ४-संहार ओर ५--अनुग्रहके१ रूपे समञ्चते ह । जाग्रत्‌, स्वप्न 
ओर सुषुप्ति अवस्थाय उती परमश्िवकी स्वतन्त्र लह्रिकाये है । 


क्रिधी पदार्थके दो प्रकारके धमं होते द। १--प्राणप्रद ओर २ 
विशेष आधान हेतु । आत्मा स्व भावभूत प्राण प्रदान करने वारा शाश्वत 
धमं ह । इसीलिये यह्‌ अपाय रहित ओर नित्यमुक्त मना न हे* । 
इस शाश्वत प्राणप्रद धमंका रहस्य अनुग्रहसे ही जाना जा सकता हे । वहीं 
आत्मञ्योतिका प्रसार होता हे । मोक्ष सिद्ध हो जाता हे । एक बार भी 
अनुग्रहका रस जिसे मिल गया, उसे सवप्नम भी पूजा ध्यानादि यन्त्र 
णाअसि मुक्ति मिरु जाती हे* । 

परमशिवकी प्राप्िमे विद्या कारण बनती है । मलसे संसक्त चित्तम्‌ 
विद्याका प्रकाश्च असम्भव है । मोक्ष परमेश्वरके पंचम कृत्य ( अनृग्रहु ) पर 
निर्भर करता है । जिस समय भौतिक रागका विलीनीकरण हो जाता दहै, 
उसी समय स्वात्मतादात्म्य सम्भव है । वहीं अनुबन्ध विगलित हो 
जाता है । 


बहतसे साम्प्रदायिक व्यक्ति आभासको ही मोक्ष मान ठेते है । किन्तु 
यह्‌ वृद्धिका विश्रम मात्र है । वुद्धि तत्त्वम अवस्थित हो जानेका नाम 
मोक्ष नहीं है । यह तो गुणात्मक अवस्थाकी स्थिति है 1* केवल पुरूष रूप 
करो श्राति भी बन्धको विगलित नहीं कर सकती । अब्यक्त सत्ताकी अनु- 








१. तन्त्रालोक, आ० १। ७९ । १९ १२२, । 
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भृतिते कछ आनन्द भके ही मिल जाय, पर वास्तविक मोक्ष अशम्भव है । 


इम प्रकार यह सिद्ध है कि, बौद्ध तथा पांचराव्र आदि सिद्धान्तवादिथोंका 
मोक मोक्षाभास मात्र ह | कः 3 


वास्तवमें जिसके एे्व्यके सीकरकणको प्राप्तकर ब्रह्मादि देववृन्द 
एेश्वयं सम्पन्न बनते हँ । उप अनवच्छिन्नप्रकाश आनन्दकन्द स्वातन्त्र 
संवलित प्रमाथं महेश्वरकी परम अनुकम्पा ही मोक्ष की अवस्था ह्‌ । 
आवश्यकता इस बात को हू क्रि, व्यक्ति उस अनुकम्पाकी प्रापि ल्यि 
उसकी दासताको स्वीकार करे । दास बने । स्वामीके प्रति सर्वस्वे समपित 
कर देने वाला व्यक्ति ही दासहै।२ दासके हृदयम लोकं मंगकी 
कामना उत्पन्न होती है । इसीसे समस्त सम्पत्तियोकी प्राप्ति हो सकती हे । 
अतः दासताकी प्राप्ति ही सवं सम्पत्ति प्राप्तिकी पहल शतत है । 


अनुग्रह दशाम बाह्य ओर आभ्यन्तर, भाव ओर अभाव आदिका वहू 
भेद ही समाप्त हौ जाता हे, जिससे साधक स्वस्वषूपाधिष्ठित टो जाता 
हे । उस अवस्थामें अर्थात्‌ स्वरूपकी विश्रान्ति दशामे सारा विश्व उसमे 
ओर वह॒ सारे विश्वमे अधिष्ठित हो जाता ह । इसे पारमाथिक विमशंको 
दश्ा कहते है । 


आत्माकी अभिमुखता का ज्ञान जीवनका सर्वोत्तम लक्षय है । ज्ञानमें 
आनन्द उत्पन्न होता है । आनन्दम एकं प्रकारका रस होता है । जसे 
शरीर शेशवसे जेपे-जेसे वढता है, उतना ही उतना उसे एक प्रकारकी 
उत्टूतिका रस मिलता है । प्रतीत होता है कि, यह मै बढ रहा हं । वद्धन- 
शीलताके समक्ष लघुताका स्वतः निराकरण होता रहता है । उसी प्रकार 
ज्ञानको दशामें अज्ञानका स्वतः निराकरण होता रहता है । 


ठीक यही दशा गुर मुखारविन्दसे सुने हए वाक्यों के विमर्श-प्रत्यवमरथं 
मे होती है ! गुरवाक्यका परामश, आत्मचिन्तनका परामश, परामशंसे बोध 
ओर बोध से अबोधताका विनाश यह्‌ क्रम चरता रहता दै“ । इसमे गुरुका 





तन्त्रालोक आ०१ प° ५४।४५६ । 
ईदवरप्रत्यमिज्ञा विमशिणी १।१।१।१ 
इदमित्यस्य विच्छिन्नविमरंस्य कृतार्थता । 
तन्त्रालोक, आ० ४।१००-१०१ | 
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अनुग्रह ही कारण है । समस्त यन्त्रणाओकि तन्तरके ब्रोटनमे समथं अनुग्रहसे 
बदकर कोई वृत्ति नहीं दै । यह करना चाहिये ओर यह्‌ नहीं करना 
चाहिए--इस प्रकारकी भावना ही यन्त्रणा है । वही तन्यमान होकर 
तन्त्र बन जाती है । इसी तन्त्रको त्रोटन करनेके लिए अनुग्रह्‌ * शस्त्रका 
काम करतादै। 


आणव उपाय 


इस तन्त्रके त्रोटनमें शास्त्रोने अनेक उपायोकी कत्पनाकी है । आणव 
उपाय उसका सर्वप्रथम उपाय है । लोकें जितने प्रकारकी भावनापं होती 
>, उनमें एक तारतम्य होता हे । १--विश्वभाव । यं सु < ह, यह्‌ दख 
है, यह नील हे ओर यह्‌ पीत ह । आदि वृत्ति मानव हूदयकी कल्पना हे । 
२-यह पर हे, या यह्‌ अपरदे। इस प्रकारकी भेदभावनाका भेदन कर 
कर जब अपर भावम (आत्मभावमे)स्थिति हो जाती है, तो अणु अणुमे पूणं 
परमेदवरका ज्ञान उल्लपित होने लगता हे । शास््रको भाषामें भेदमयता- 
की भूमिसे उत्थानकी कल्पनाके कारण ओर अण॒से हिवकी ओर वद्नेकी 
्रक्रियाके कारण इसे आणव उपाय करते है । अविकल्पक साक्षाक्तार इसी 
उपायसे सम्भव हे । यहीं आत्मस्वरूपका प्रथन होता हे: । 


आणव उपायम मेदकी ही प्रधानता होती है* । अणु शब्द ही भेदकी 
स्थितिका दिर्दंक है। अणुसे सम्बद्ध उपाय ही आणव उपाय है! 
यह्‌ विकल्पमय होता है } सकी विश्रान्ति शाक्त उपायके क्रमसे शाम्भव 
उपायमें होतो है । वास्तवमें दिव तत्त्वम बुद्ध, मन ओर अहंकारका प्रवेश 
नहीं है । फिर भी यह कहना कि, यह शाम्भव, शाक्त ओर आणव उपाय 
है ओर इनसे शिवत्वकी प्राप्त टो सकती ह--उपचा रात्मक हे । रिवदी 
जोव बनते है" 1 यह अभेदवादिर्योकी मान्यता है । अपनी स्वातन्त्यशक्तिसे 
अपनेको ही आच्छादितकर बुद्धि, मन, अहंकारकी सीमामे अपनेको 
सीमित कर वही प्रमाता बनता हं । यह प्रमाताका दौरात्म्य हं । क्रमशः 


र 
१, तन्त्रालोक आ० २।३८ । 
२. )) आ० १।१४१, प° १८१, पऽ ५-८ । ९.१६ । 


२. तन्त्रालोक, आ० १।२२९, प° २४२३) पं० २-५ । 
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वही वेष्टनके अपवारणकी तरह अन्तः करणकी वृत्ति्योका विनाश करता 
हे । वहो जीव जो पहले शिव था, अपनी दुरात्मताका परित्यागकर श्िव- 
ताको प्राप्त करलक्ेताह्‌। 


वेभाषिकोके मतसे विकल्पसापेक्ष निविकल्पकी प्रामाणिकता हे । 
उदाहरण रूपसे हम रत्नज्ञको ले सकते हैँ । वह्‌ पहले ही रत्न तत्तवका 
विज्ञाता नहीं होता । सर्वप्रथम वह्‌ यह सोचता हे कि क्या रत्नका यही 
स्वरूप हं ?' कई प्रकारके विचार उसके मनम उत्पन्न होते है । अन्ततो- 
गत्वा यह इस निश्चवयपर पहुंचता हे कि, यह रत्न ही ह । इसमे किसी 
भ्रकारका दोष नहीं । यह्‌ वृद्धिका निविकल्पक उत्थान ह * । तब रत्नज्ञ- 
कीसंज्ञावह्‌ प्राप्त करलेताह्‌। 


इस प्रकारसे यह निश्चय हे कि ज्ञान तीन प्रकारका होता हे। १- 
भेद प्रधान, २- भेदाभेद प्रधान ओर ३--अमेद प्रधान । आणव उपाय 


भेद प्रधान उपाय हं । शाक्त भेदाभेदप्रधान ओर शाम्भव उपाय अभेद 
भ्रधान उपाय ह । 


सम्यक्‌ ज्ञानका नाम ही मुक्ति दै। कुछ लोगोका कहना है कि, ज्ञान 
ही मोक्षका एकमात्र कारण है किन्तु यह्‌ मुख्य कारण नहीं होता । ज्ञान 
स्वभावा क्रियाभी होती है।* क्रियादक्तिको भी बन्ध-मोक्षका कारण 
मानते हैं | ज्ञान स्व ओर परके अधिकरण भेदसे दो अधिकार सीमा 
रहता है । वास्तवमें यह्‌ स्व ओर परका विभव तो कल्पनामात्र है । एकं 
हो संवित्‌ स्व ओर परमे आभासित होकर प्रस्फुरित होती है । शिष्य 
गुरु बनता है ओर गुरु हौ सिद्ध ओर मुक्त हो जाता है । गुर सम्यक्‌ ज्ञान 
पराप्त करताहै। ज्ञानसे उसे मुक्ति प्राप्त होतीदहै। इस प्रकार ज्ञान के 





१. तन्त्रालोक; आ० १।२२९ | 
२, अभेदोपायमव्रोक्तं शाम्भवं शाक्तमुच्यते, 
भेदाभेदात्मकोपायं, भेदोपायं तदाणवम्‌ | 
तन्त्रालोक, ज० १।२३०, प° २४८ । 
ज्ञानमेव विमोक्षाय, तन्त्रालोक, आ० १, प° १९५। 
तन्त्रालोक, आ० १।१५०, प° १८८, लोक १६३, पृ० १९८ । 
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अधिकारका विस्तार होता है । शिष्य परम्परा वही ज्ञान क्रमिक रूपसे 
प्रकोश विकीणं करता है । ज्ञेयका परिज्ञान शिष्य परम्परासे चलता ही 
रहता है । इसप्रकार एक ही आचाय अपने शिष्योँको भले ही वे कोटि- 
कोटिटहीक्योंनदहो-संसारसे संतरण करनेमें पमथं होता है ।१ वास्तव 
मे ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाताका परिज्ञान ही जीवनका लक्षय है | 


आणव उपायमें इशर्की भूमिका का प्रारम्भ होता है । साधक्रका जसा 
समावेश होता है, वेसा ही उपाय वह्‌ करता है । आणव समावेशमे आणव 
उपाय ही सम्भवदहैं। मक्के निराकरणके ल्यि ही इन उपायों की 
आवश्यकता पड़ती है । जिसप्रकार आंखके ऊपर मोतियाविन्द रोगके हो 
जानेपर दुष्टिकी सीमा संकुचित हो जाती है, दृष्टिको शक्ति उसी पटले 
पटलित होकर रह्‌ जाती है, उसीप्रकार आत्मके ऊपर पने वारे मल 
आत्माको ही आवृत कर ठेते हैं| 


मरींका निराकरण क्रिया ( चर्या ) ओर दीक्षाके हारा ही सम्भव है। 
आंखका पटल सुन्दर अंजन आदि ओषधियोसे नष्ट होता है ओर आत्मा 
का आवरण दीक्षा क्रियाके द्वारा नष्ट हो जाता है। 


ज्ञानका यही क्रम है । आणव उपाय मूल उपाय है । यही शाक्त उपाय 
के रूपमे परिवतित होता है । पुनः शाक्त उपायकी विश्रान्ति शाम्भव उपाय 
मेहो जाती है।* इसकी विश्रान्ति आनन्द शक्तिमें होती है । आनन्द ही 
ब्रह्म दै, परमरिव है । आनन्दम विश्वान्तिकी यह ॒सर्वातिशायी दशा है । 
यह्‌ एक सर्वोच्च स्थिति है, जिते अनुपायावस्था कहते हैँ ।* इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया इन तीनों की सीमाका स्पशं विषयोसे भी होता है। अतः 
इनको बाह्योन्मुखी स्थिति भी सम्भव है । किन्तु अनुपायावस्थाम विषयों 
की सीमाका स्पशं समाप्त हो जाता है । उस समय जिस आनन्दकी उपलब्धि 
होती है, उसे अनूत्तर आनन्द कहते ह । अनृत्तर आनन्द भी अनुपाय दशा 





१. आचायः स्वजनानां च कुलकोटिसहरशः । 
ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानात्‌ सर्वान्‌ संतारयिष्यति ॥ 
तन्त्रालोक, आ० १। २५३ । 
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ही है । इसकी चर्चा श्री सिद्धातन्त्र ओर मालिनी विजयोत्तर तन्त्रमे स्पष्ट 
रूपसे की गयी है । तन्त्रालोकके द्वितीय आह निकमे अनुपाय दशाकी विदोष 
व्याख्या है । उपाय ज्ञानकी यह चार अवस्थायें हैँ । ये चारों ज्ञान दशायें 
भी हैं । इन अवस्थाओंको प्राप्त करने वाला साधक सिद्ध, बुद्ध, ओर मुक्त 


हो जाता है। 


गाक्तोपायमे विकल्प ही मूल भित्ति है । क्रियोपायमे अर्थात्‌ आणवो- 
पायमे बाह्य अवच्छिन्न उच्चार ही मूक भित्ति है । इसमें विकल्पका निश्चय 
होता है ओौर निविकल्पकी ओर प्रगति होती है ।१ बहिर्भूत अवच्छिन्न 
उच्चार ही आणव उपायमे ज्ञानका साधन बनता है । वास्तवे ज्ञान ओर 
क्रियामे कोई अन्तर नहीं है । केवल अवस्था ओर क्रमका अन्तर है | ज्ञान 
ही प्ररोह भावके द्वारा योगकी पराकाष्ठाको प्राप्त करता है। तत्त्वकी 
प्राप्तिके बाद-वही ज्ञान क्रियाकी संज्ञासे अभिहित होता है ।२ 


अपने चित्तम कमं, मल ओर मायासे उत्पन्न अनन्त वासनायें विद्य- 
मान हैँ । उनकी शान्ति रूपी बुद्धि संवितूसे होती है । यह्‌ संवित्‌ शक्ति 
देहसे छेकर समस्त तत्तवमात्रमे अधिष्ठित है । इन तत््वोंका जब चिते 
ल्यटहो जाता दहै, तो ज्ञान-योग, क्रिया-योग बन जाता है । अर्थात्‌ चित्त- 
की वासनाको शान्त करनेके च्य ज्ञान क्रियाके रूपमे परिवतित होता है । 
तत्त्वोसे चितिक्रा संयोजन ही योग है । अतः तत्त्वतः योग, ज्ञान ओौर क्रिया 
इनमे कोई अन्तर नहीं * । वास्तवमें सब एक ही दै । जेसेमेजारहाहं। 
इस अनुभवमे जाना-यह्‌ ज्ञानका स्फुरण है । यह्‌ स्फुरण देह ओर देहेन्द्र- 
यो को आविष्टकर स्थित गतिक्रियाके अतिरिक्त दसरा कुछ नहीं है । अतः 
क्रिया हो ज्ञान दै ओर क्रियासे ही ज्ञान सम्भवदटै। ज्ञानसे ही विमोक्ष 
होता है । यह्‌ सब क्रिया, ज्ञान ओर इच्छायं दोक्षापर निभर करती टै" । 
क्रियाके परिष्कारे कारण ही इसे कियोपाय कहते हैँ । 


„ तन्त्रालोक आ० १, इलोक२२१) 
‡ आ० १, इलोक १५ । 


१ 
+ 
३. तन्त्राखोक आ०१॥। {१५३-१५४ । 
४. तन्त्रालोक आ० १ १९२। 

















१६८ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञाद्ंन 


क्त उपाद्‌ 


: शाक्त उपाय-शाम्भव उपायका भी उपाय है । शाक्त उपाय विशुद्ध 


तन्त्र है । यह्‌ अप्रकाश्य है । गुरुदीक्षा-ग्राह्य दै । गुरु निर्देशका अनुसरण ही 
इसका मन्तव्य है । आणव, शाक्त ओर शाम्भव ये तोन उपाय हैँ । तीनों 
दार ओर द्वारी मेदसे ६ प्रकारके हीते दै । पूणं ओर अपूणं भेदसे ये १२ 
तथा व्यवहित ओौर अव्यवहितभेदसे फिरये रथ्हो जातें । इसप्रकार 
सृक्ष्म॒विचारकोटिके आधारपर इनमे अनन्तभेदोकी कल्पनाकी जा 
सकती है । 


वास्तवमे आणव उपाय क्रियात्मक होता है । शक्त उपाय ज्ञानात्मक 
होता है ओर शाम्भव उपाय इच्छात्मक होता हं । ज्ञानकी उच्चभूमिपर 
अधिष्ठित योगी इन तीनों उपायोकी सीमाको पारकर जाता हे । जवतक 
ज्ञानमें उपाय ओर उपेयकी अनुभूति विद्यमान ह» तबतक साधक स्थौल्य- 
विभ्रममे पड़ा रहता ह्‌ ^ । 

स्थूलतामे चिदानन्दके सूक्ष्म स्वरूपका निमज्जन हो जाता ह्‌ं। 
अनन्त ग्राह्य-ग्राहुक भोवका उल्लाप होने क्गतादहै। फिर यह्‌ उपेय 
है ओर यह उपायदहै, इस प्रकारकी भ्रान्ति होने ल्गतीहं। इस्ही 
स्थोल्य-विग्रहु कहते हैँ । 

सत्य तो यह ह कि, उपेय एक मात्र शिव हैँ । सवत्र वही अवभासित 
होते ह । उपाय रहित होनेके कारण वे अनुपाय रहँ । फिर वहां उपार्योका 
कोई प्रयोजन नहीं रह्‌ जाता१ । वुद्धि, मन, अहंकार ओौर चित्तकी 


स्फुटता ओर सविकल्पताकी पररिष्कृति तो शाक्तोपायमे ही होती ह° । 
उच्चार रहित वस्तुका चिन्तन शाक्तोपायमे ही सम्भव ह्‌ | 


१. उपायोपेय-भावस्तु ज्ञानस्य स्थौल्य-विम्रमः। 
एषेव च क्रियाशक्तिः बन्धमोक्षंककारणम्‌ | 
तंत्रालोक आ०६।१४५., प्र° १८४। 
२. अपरोक्षे भवतत्तवे सर्वतः प्रकटे स्थिते । 
यरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्तिते॥ तंत्रालोक आ०१।४५ । 
३. तंत्रालोक आ५१।२१५-२१६, प्र० २३९ 
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ज्ञानरावितका स्फार यहां होता हे । साधकके मनम यह्‌ विकल्प होता 
रहता है कि, यह सब कुछ दृश्यमान सगं आत्मा ही हे । विकल्प | 
जहां होता है, वहीं दयताका आक्षेप हो जाता हं । सगं आत्माहीहै। | 
इस अनुभूतिमें अनात्माका भाव पहले जीवरूपसे बेठा हुआ हं । यहां अचु- ॥ 
योगी ओर प्रतियोगी ज्ञान अंशतः उठते रहते हैँ । प्रतियोगी ज्ञानका जब | 
निषेध होने लगता है, तो बारम्बार यह भाव उमडने लगता हूं कि, यह | 
सब उसी विराट्का अंश हौ । संस्कार बुद्धि होते होते यह निश्चय हो | 
जाता है करि, यह विश्व रिव दहीहे। शिवही यह्‌ विव हं । अभिन्न 
साक्षात्कारका क्रमिक विकास गुर दीक्षाके आधार पर क्रमः पृष्पित ओर 
पल्लवित तथा प्रतिफलित होने लगता हं । यह्‌ अभिन्नताका साक्लात्कार 
चकि ज्ञानमय होता ह, इसीलियि ज्ञानशक्ति-सम्बन्धित उपायको ज्ञानोपाय 
भी कहते है । यही शाक्तोपाय ह । 


वास्तवमे शाक्तोपाय उपायोपाय है । परमदिवका स्वभाव निविकल्प 
भावहीहै। उस परमभावकी प्राप्तिकी जा सकती टै। यहं संस्कार 
दाद्धिसे ही सम्भव है । शास्त्रोय चिन्तन धारासे अपने मान्षको अभिषिक्त 
करता हआ साधक जव तुप होता दै ओर अपने मानसके अधूरे अंशकी 
पूति करता दै, उस समय उसके मनके ऊपर पड़े टृए मलोके आवरणका 
निराकरण हो जाता है ओर उसमे गुणका विकास हौ जाता है । गुणोकि 
इस विकासक्रमको जो छाप हृदयपर पडती है, उसे संस्कार कहते है । 
संस्कार जीवनका अत्यन्त आवश्यक कतव्य है ।२ 


मनमे यथावस्षर अनेकानेक विकल्पोके उदय हूभा करते हँ । ये विकल्प 
संस्कारके उदयम बाधक होते हँ । यदि विकल्प भी संस्कार सम्पन्न अर्थात्‌ 
संस्कृत होते रहते दै, तो उस अवस्थामे विकल्पोके साथ ही सस्कारका 
अभ्युदय भी मनमें होता रहता है ओर उसीके सं शगंसे विकल्पभी शुद्ध 
होते रहते ह । इसी क्रमसे वे पूणं संस्कृत बन जाते हैँ ।* वही संस्कृत 
दृट्‌ संकल्पके रूपमे परिणत हो जाते हँ । वस्तुतः शाक्तोपाय इसील्यि 


१. तन्त्रालोक आ० १ १६९, पण २०२-२०३। 
२. तन्गलोक आ०१ । प° २३८-३९ 
२३. तन्त्रालोक आ०४।३ | 
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वैकल्पिक पथक्रम कटा जाता है ।१ यह्‌ सब संविद्का ही खेल है । स्फुट. 
स्फटतर ओर स्फुटतम होती हुई संविद्‌ ही विमल हो जातीहै ओर 
अविकल्पक स्थितिको प्राप्त कर छेती है । 


परमात्मा स्वातन्त्र्य स्वभाववाला है । अतः वह अपना प्रकटीकरण 
एवं प्रच्छादन यथासमय यथेच्छ रूपसे करनेकी शक्त रखता है ।* 
उसका अनावृत स्वरूप किसी आवरणका विषय नहीं बन सकता । किन्तु 
आवरण स्पष्ट ही अनुभूत होता है । यह विभुकौ विभुता ही है| अन्यथा 
अनावृत केसे हो सकता है ? जिस शवितसे यह अप्षम्भवभो सम्भव हो 
जाता, उसे माया कहते हँ । मायामे विकल्प की सम्भृति होती है । 
शाक्तोपायमे इसे ही परिष्कृत करनेका प्रयत्न होता है । 


दस्भव उवाय 


उपायका अथं है--मल निर्हि । मल निहसिसे हो स्वरूप भान 
होता है । स्वरूपकी श्रान्तिमें तो स्वात्मत्रोध बहिष्कृत ही रह्‌ जाता है। 
अठ“ वहित परमात्मज्ञानमें निमित्तको ही उपाय कहते हँ । उपायकी एक 
ेसी अवस्थाभी होती है, जव वह्‌ अनुपाय हो जाय। अनुपाय दशाम 
शाम्भव उपाय भो समाप्त हो जाता है ।: 


गीतामें इसी अनुपाय रूपी उपायको सातत्य कहते हँ । यहाँ उपायका 
इतना अभ्यास हो जातादहै कि, वह स्वभाव बन जाताहै। जैसे मुखमें 
ग्रास लेते समय आंख मूदनेपर भी, अन्धकारे भी हाथका मुहमेआ 
ख्गना या नाके न जाना-यह्‌ अभ्यासे कारणही हौतादहै। यह 
उपायको सिद्धावस्था है। यही शाम्भव उपाय है। शम्भुकी सतत 
भावना भावित तन्मयता ओर लम्भुका अनुग्रह सब शाम्भवोपायसे 
ही सम्भवदहै।* 


तन्त्रालोक आ० १। २०८-२१०। 

तन्त्रालोक आऽ १।४। १<। 
तन्त्रालोक, आ० १।२१२-२१३। 
तन्त्रालोक, आ० १1 २०५०। 


० ८५ 
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तीव्रहाकतिपात-सम्पन्न साधकके समक्ष यह समग्र विह प्रतिविम्ब 
की तरह भासित होता है। वह्‌ विद्वेश्वर तुल्य हो जातादहै। 
आत्माके अविकल्प भावका समुदय बहत बड़ी वस्तु है । यही परामशं 
स्थिति शाम्भवोपाय की स्थिति है।'१ 


ूर्णाहन्ताका परामज्ञं भी साधनाकी उच्च स्थिति दै । वहां मन्त्र, मुद्रा, 
क्रिया ओर उपासनाको गति नहीं होती ।२ इस निविकल्प स्थितिमं रहते 
हए भैरवीभावकी अयुच्चद्ा प्राप्त होती है । इसे जीवन्मुक्ति कहते हं । 
यह निधिकल्प परामश हे । अनुभूतिको उस अवस्थामें 'सारा सगं प्रसार 
मह्लसे ही दै मुङ्ञपे ही प्रतिवरिम्बित है ओौर मुञ्ञसे अभिन्न टे"-ये तीन 
परकारकी भावोद्भावनायें होती है। ये तीनों प्रकारकी भावनां 
शाम्भवोपायके अन्तगंत हौती है ।* 


स्वात्मचिदाकाशमे यह विद्व आभासमान दै । मेँ ही इसका द्रष्टा हू । 
मै ही भैरव हं । मेरे अन्दर ही समस्त अध्वा प्रतिबिम्बित है ।* सृष्टि, 
स्थिति ओर संहारको एकीभावसे अनंग रूपसे देखता हूं । इसप्रकारका 
दर्शन ही शाम्भवोपायदशाका दन है । यह परमोपाय है ।* इस स्थिति 
मं स्नान; व्रत, देहशुद्धि, धारणा, मन्त्र, योजना, अध्वक्छपि, याग, विधि 
होम, जप ओर समाधि इत्यादि किसी प्रकारके भेदकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती । 


जहां साधके हृदयमें ज्ञानका प्रथम आलोक स्फुरित हभ, कि, वह 
निविकल्प स्थितिमे पंच जाता है । उसे 'स्व'का परामशं होने लगता है} 
प्रभाव ही विगलितिटो जातादै। उसे प्रतीत होता दै कि, वास्तवमें 


१. तन्त्रालोक आ० ३।२७४। २. तन्त्राटोकओआ० ३।२९० । 
३. + आ० ३।२७१। ष, + अआ० ३।२८०. 
५. जगतुसर्वं मत्तः प्रभवति विभेदेन बहुधा, 

तथाप्येतद्र ढं मयि विगलिते त्वत्र न परः| 

तदित्थं यः सृष्टि स्थितिविलयमेकीकृतिवशा, 

दनंशं पश्येत्स: स्फुरति हि तुरीयं पदमितः ॥ तन्त्रालोक आ० ३।२८७ । 


६. तदस्मिन्‌ परमोपाये शाम्भवाद्रं शालिनि । 
केप्येवं यान्ति विइवासं परमेशेन भाविताः ॥ तन्त्रालोक आ० ३।२८८ । 
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हृदयम एक निबन्ध उन्मुक्त बोधका स्फुरण हो गया ह ।" यह स्फुरण ठीक 


वैसाही है, जैसा परमेरवरमें सगंकी आदिम वेलाम आद्यस्फुरण हुभा 


होगा ओर उसी आदयस्फुरणसे सग॑की इच्छा उत्पन्न हुई होगी । तदन्तर 


परापरभावमयी जड-चेतन स्थावर, जंगममयी सृुष्टिका निर्माण सम्भव 


हुआ । वह्‌ आद्यस्फुरण इच्छामात्रसे ही सम्भव है । इसप्रकार व्यवधान 
रहित इच्छाशक्तिका स्फार ही शाम्भव उपायदहै।- 


आंखे खोकर चलने वाले व्यक्तिको विना किसी संशय-सन्देहके यह्‌ 
निहचय रहता है कि, यह अमुकपदार्थं है, इसका अमुकं स्वरूप है आदि । 
उसीप्रकार उसी इच्छाशक्तिके विस्फुरणमे विश्वकी शिवमयताकी हौ अनु- 


भृति होती है। चकि शम्भुकी इच्छा का परिणाम ही यह्‌ सगं है, अतः 


टच्छा-स्फ्‌रणको इच्छाशवितका स्फार, तथा इच्छात्मक शाम्भवोपाय 


कहते हैं| 
ज्ञाम्भवउपायमे संविदृक। स्वरूप 


संवित्‌ ही वारंवार परामृश्यमाण होती हुई स्फुटताको प्राप्त होती ह । 


परमेश्वरका इसप्रकार द्रेत किन्तु द्रंतमुक्त आभास ही अहमात्मक इद- 
मात्मकं परामशंका का कारण बनता है । द्रेतका चिन्तन अद्रेतकी भूमिपर 


नदीं हो सकता । दवेतकी भ॒मिपर ही अद्रेतका चिन्तन होता है । जो व्यक्ति 
इसके विपरीत आचरण करता है, वह्‌ स्वतः अपनाही सव॑ना करता है । 


प्रन यह हैकि, जो वस्तु भानकी सीमामें हैं वहु भानकी सीमाके 
बाहर कैसे हो सकती है ? “नहि भातमभातं भवति यह्‌ एक सिद्धान्त 
ही हे । यह शरीर ह-यह अमुक वस्तु ह -अमुक रंगमें आकृतिमे दुश्यमान 
हे, क्या इस अनुमति का अपासन सम्भव ह ? अपामनकी अवस्थामे क्या 


स्वातन्त्य संवलित संविद्का अवभासन होता रहेगा ? ये सबप्ररन तक मात्र 


है! अद्रेतकी स्थितिमे इन प्रह्नोकी सम्भावनाके ल्यि भी स्थान 
नहीं होता । 


१. तन्त्रालोक आ० ३।२७४-२७५, पु° २४९ । 
+ #, आण १।१४६, पृण १८५ । 


३. तन्वरालोक, आ० ३।२६८, प° २४६ । 
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दरेतदशंन भेदपर आघारित हे । भेदमें ग्राह्य ग्राहक भाव मूलतः 
रहता ही हे । यह भाव ही बन्धका कारण बनताहं। इसे हम एक 
एसे वृक्षकी संज्ञा दे सकते ह, जो बड़ी कठिनारईसे जङ्से उखाड़ फ़का 
जाय । जो व्यक्ति प्रत्यभिज्ञासे अपने आत्माका विकास कर लेता हे, उसकी 
वृद्धि शुद्ध हो जाती ह । उसकी विद्यामे सत्यका सम्पकं हो जाता हू । उप 
सत्यांश के सम्पर्क॑से शुद्ध वुद्धिका निष्पादन होता हे । उस बुद्धिके द्रा 
उसके हदयमे एक अत्यन्तं महनीय भाव उदित होता ह । वह यह समञ्लने 
लगता है कि, यह मेरी आकृति, यह देह ओर यह्‌ विखव दो वस्तुयं नहीं 
स्वात्मप्रत्यभिज्ञानके विज्ञानका वास्तविक प्रभाव वहां परिलक्षित होता 
हे । इसप्रकार का भाव उस कुटारके सदृश है ओर इतना तीक्ष्ण हं कि, 
एक श्रहारमें ही उस वृक्षको धराश्ायो कर दे। 


वह्‌ वृक्ष कारण वृक्ष! है । बत, कारणका जहां कृन्तन ह॒आ- वहां 
क्या पूना ? वहीं 'परासंविद्‌' भासमान होतो हुई सावकको अपनी 
सुधाधारसे अभिषिक्त कर देती है । अपने पीयुषप्रवाहसे उसे पावन 
बनाती हुई उसके अस्तित्वको परिष्कृत कर देती है । परिणाम बडाही 
सुखावह्‌ होता है । फिर कारण वृक्ष की उत्पत्तिका प्रसद्ध ही नहीं उत्सन्न 
होता । अब तो एक मात्र परासंविन्मात्र ख्याति की हो कारणता अवरिष्ट 
रहती है । यह सब अभ्यासका विषय है । क्रमशः अपने अभ्यासको बढाता 
हआ साधक सत्संकल्पोकं द्वारा अपने विकल्पोंको शुद्ध बना देता है। 
विकल्पोंकी शुद्धि के अनन्तर वह दिल्या मिरु जाती है, जिसे उपनिषद्‌ 
की भाषामे "सा काष्ठा सा परागतिः” कहते हैं । 


यह्‌ अनुभूतिकी वस्था होती है । उसमे स्थूलका विगलन हो जाता 
है ओर सृष्ष्म विकसित हो जाता है । उस सृष्ष्नावस्थामें अस्फुट रूप-संविद्‌ 
भी स्फुटताको प्राप्त हौ जाती है। यह्‌ भावनाकी वास्तविकता है। 
खोकिक तकं तपः पूत होता हा अन्तिम अवस्थामे संविद्‌ रूपमे बदल 
जातादौ ओर परमेश्वरका महाप्रका्ा साधकको प्राप्ठहो जातादहै। 
शाम्भव उपायकी यही परम दला है ।२ 


१. तन्त्रालोक आ०१४।२१३। 
२. तामेनां भावनामाह: सवेकामदुधां बुधाः । 
स्फुटयेद्‌वस्तु यापेतं मनो रथपदादपि || तन्त्रालोक, आ० ४।१४, प° १३) 
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षट्‌ त्रिशातन््य 


परमशिव 
अ-शुद्धअध्वा 
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तच्वेश्चर-- शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर सद्विद्या 
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पुरुषसगं 
| 
सात प्रमाता 
| 
। । 
रुद्धः अशुद्धः 
| । 
दिव, मन्त्रमहेश, मन्त्रश्च र मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल, सकल 
शिव 


वेदान्त सम्मत ब्रह्मकी तरह सर्वादवयवादौ शेवागम शास्त्र शिवको 
परमतत्वके रूपमे स्वीकार करते हँ । समस्त वस्तु वगंको प्रकाशमानता 
प्रदान करनेके कारण शिव परमप्रकागक तत्तव है । वेद वणित शिवके 
जिस स्वरूपका मन्त्रद्रष्टा ऋषि्योने दर्शन क्रियाः; वह॒ दशंन-सिद्ध होते 
हए भी, अनीवंचनीय होते हुए भी ओर लोकोत्तर देवत्व संवित होते 
हुए भी प्रचलित दाशंनिक परम्पराओके समान कई दार्शनिक दृष्टिकोण 
प्रस्तुत नही करता । उपनिषद्‌ भी इस रहस्यको प्रकट करनेके बाद मौन 
हो जाताहैः। 


प्रत्यभिज्ञा दशंनके अनुसार शिव अद्रय तत्तव है । यह उत्तर मूर्ति है 
ओर स्वेच्छासे अखि विरवका सर्जन करनेकरे लिये स्वतः स्पन्दित होता 
है । ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रद्र आदि तो शक्ति द्वारा अधिकार निधुक्त 
अधिकारी मात्र हैं । परमशिव तो सवंदेवमय ह, जिनमे अभेद सम्बन्धके 
परामशंसे शिवत्त्वकी उपलब्धि होती है । वही शकति-सिद्ध है, जो विइवको 


शरीर, घट-पट ओर इस नामडपात्मक प्रपंचको रिवरूपमें ही 
देखता है । 


१. पूर्णता प्रत्यभिज्ञा, प्रक्रियाविमशं, प° ५८ इलौक ४८६ । 
२. षट्त्रिशत्तत्तव प्रकाशिका, कारिका ६, तन्त्रालोक भाग ७, प्रृ° २८६ । 
३. रद्राष्टाघ्यायी ( यजुर्वेद ) ४८, १६१, ४२५ आदि मन्त्र॒विभागात्मक 
रुद्र-होमका स्वाहाकार । 
४. उवेतारवत रोपनिषद्‌, अ० ३।४-६, ११। 
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शिव सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह करने वाके दिव्य 
शक्ति सम्पन्न देव ह+ । ३६ तत्वात्मक परमतत्त्व शिव ही हैँ । विकल्पोसे 
असंकूचित संवित्‌ प्रकाशरूप आत्मा शिंव ही है । 


प्रकाश परतन्त्र नहीं होता । प्रकाश्यता ही पारतन्त्य है । प्रकाश्च 
स्वतन्त्र होता है । यह्‌ व्यापक, नित्य ओर सर्वाकार स्वभाव वाखा होता 
है । प्रकाशके स्वातन्त्यको आनन्दशावित, उसके चमत्कारको इच्छा- 
शक्ति, प्रकाश रूपताको चित्‌ शक्ति, आमर्शात्मकताको जान शक्ति 
ओर सर्वाक्रार संयोगित्वको क्रियाशक्ति कहते हैँ । इस प्रकार चिदानन्द, 
ज्ञानेच्छा जौर क्रियासे संयुक्त अनवच्छिन्न प्रकाश निजानन्द विश्रान्त 
शिव तत्तव है । 


सर्वपदार्थात्मा परमेश्वर हो शिव हैँ । उतीकी भित्तिमे यह स्वभाव 
भासित ह । सभी आगमोका तात्पर्याथं भी वही है । विश्वक-विग्रह शिव 
विव निर्माणका सर्वत्करष्ट कर्ता है । समस्त संयोजन ओर विोजनका 
हेतु एकमात्र शिव ही है*। ओंकारको भी शिव कटा गया है* । आगम 
शिवको परचिदात्मक मानता है* | 


यहु आत्मा शिव हीह, यह प्रकाशा है ओर स्वतन्त्र है। 
स्वातन्त्र्य निभर रसने अपने स्वरूपको आच्छादितकर आनन्दरूपतामें 
लह्राता रहता है । स्व' को आच्छादित करना ओर पुनः, पूर्ण प्रथात्मक 
विरवमे प्रस्फुरित होनेकी क्रीडा करना यह सब उसी परमशिवकी 
स्वतन्त्रता करा उल्छाक्त है । उसे क्रम, करमाक्रम भौर अक्रम त्रिविध रूपसे 
प्राप्त करनेका प्रयत्न शास्त्रविहित है । 


साधनाके क्रममे प्राणायाम प्रक्रियाका विशेष महत्व है । इसके 
अन्तगत अनल ओर अनिर दोनौको एक सिद्ध करते द| पूनः 
गृन्याशून्याल्यमे उसे धारण करते हँ । इस अवस्थामें जगतूका शक भी 





१. सृष्टिसंहार कर्तारं विलयस्थिति कारकम्‌ । तन्त्रालोक । 

२. पूर्णता प्रत्यभिज्ञा प्रक्रिया विमं, पृ० ३५।२९४-२९७ । 

३. तन्त्रालोक आ० ९।३५-३८ । ४, अथर्ववेदीय माण्ड्क्योपनिषद्‌ १२। 
५. शित्रः परचिदात्मकः, तन्त्रालोक आ० ३।२४८ | 

पए. तन्त्रसार, आ० १, पृ० ७ | 
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समरस हो जाता है । जँसे रस रम मिलकर रसदही हो रहता है, ठीक 
उसी तरह आत्मा परमशिवमे मिलकर जीवन्मुक्त हो जातादहै। इसे ही 
तन्व्रको भाषामें व्योमचरी या खेचरी मुद्रा कहते दँ । यही यामल याग भी 
है । शिवकी आठ आकृति्योमे भावनाके आधारपर विद्वकी तरह स्वदेहे 
भी परमेश्वर रूपताकी कल्पना करनेसे परमेदवरका समावेश होता है। 
कभो भी किसी भी दशामें अपनेको खण्डित आत्मके रूपमे देखना अपना 
ही अपमान करना है । जो व्यक्ति स्वात्मा हौ परमेडवरके पंचकरत्यका- 
अनुतधान करता है, वहु परमेश्वर ही है । 


शिवके सात रूप हँ | १--शिव, २-- मन्त्र मेल, २--मन्त्रेरा, ४- 
मन्त ५--विज्ञानाकल, ६--प्रल्याकल ओर ७- सकल | यह सब भेदभी 
उपचार मात्र है । वस्तुतः स्वेकप्रकाराघनचिन्मय शिव कभी मेदभिन्न 
नहीं होते । 


` वातन्न्य-स्फारात्मक समस्त भुवन जिसमे अनन्त विचित्र भोक्तृभोग्य- 
रूपता गर्भक्ित है, यह्‌ भो परमदिवशूप ही है । शिवमें अनुगत प्रकारक 
परकाशमानता इसमें प्रमाण दहै। यह्‌ शिवत्व अप्रमेय सर्वाध्वोत्तीणं 
ओर सर्वाध्वव्यापक तत्त्व है । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियुक्त, 
अनवच्छिन्न प्रकारा, निजानन्द विश्रान्त ओर स्वातन्त्य शक्ति सम्पन्न 
तततव शिव है । 


यही अणु, पुद्गल, क्षेत्रवित्‌, परशु, पाशुबद्ध ओर जीव सभी रूपमे 
व्यक्त हँ । नरशक्ति भी शिवात्मक होती हैर | अनुत्तर अकारसे छेकर 
विसगं रूप हकारसे सम्पन्न तथा मकाररूप विन्दुसे संयुक्त “अहूं' तत्त्व 
भी शिव ही है । सर्वाकरति निराकृति तत्त्व है । आत्मा शिवामृतपरिष्टृत 
धर्मं हैर्। 


शक्ति 


शक्ति तत्त्व प्रत्यभिज्ञादर्शंनका प्रधान तत्त्व है । इसको शिवसे अलग 
करके देखना शाष्ंगके समान असम्भव है । इसका पुथक्‌ विवेचन उपचार 





१. तन्त्रसार, आ० १, पु० ६। २. तन्त्रालोक, आ० ३।११२। 
३. तन्त्रालोक, आ० १।६६, १०४, १२५ । 
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मात्र है । शक्ति तादात्म्यमे स्फुरित होती है । तादात्म्य ही इसका लक्षण 
है 1१ शक्ति विमशंरूप होती है । कौलिक परक्रियामे यह २७ प्रकारकी 
मानी जाती है। शक्ति कभी भी शिवसे व्यतिरिक्त नहीं देखी जाती । 
दिवभी शक्ति रहित नहीं रह सकते । जैसे हिमसे पृथक्‌ रोत्यकी कल्पना 
ओर अग्निसे पृथक्‌ उष्णताकी कल्पना नहीं को जा सकती, उसी तरह 
इन दोनोमे अलगाव असंभाव्य है ।* इसीलियि पृथक्‌ विवेचन उपचारमात 
रूपसे ही ग्राह्य है । 


परमात्माकी इच्छाशक्ति ही बोजमूत शकत तत्त्व है । शक्तिकां शिवसे 
समवाय सम्बन्ध है 1 वह स्वरूपत अभिन्न है ओर स्वतन्त्र है । यह्‌ रक्त 
मान्‌क्रा धमं है । अन्य दर्शंनोमे जैसे गक्तिशक्तिमानुका मेद मानते है, वेसा 
नेद प्रत्यभिज्ञा दशनम नटीं माना जाता । जिस समय यह क्रियासे रहित 
होती है, उस समय इसका स्तर अत्यन्त स्वच्छ होता हे । 


शक्ति परमेदवरकी हदय है, संविद्रूप है, विमलं ओर सारसवंस्व 
ह । यही क्रियाशक््त समन्वित होकर ऊमि बन जाती दै । विभुके वेभव 
का यह्‌ बाह्य-विस्फार शक्ति-दशाका ही पूर्णाहन्ता-चमत्कार है । चित्‌, 
आनन्द ओर एषणा इन तीनों प्रतीतियोका एकात्मक स्वतन्तर समवाय 
शवितका ही स्वरूप दै । जगत्‌की रचना करनेवाले परमेहव रकौ प्रथम 
स्पन्दरूप जो उसकी इच्छा है, उसेही शक्ति कहते हैँ । शक्ति तत्त्व 
टृच्छावाला तत्तव है क्योकि यह्‌ स्वतन्त्र है ।* यह्‌ स्वेच्छासे 
ही स्वमित्तिमे विद्वका उन्मीलन करती है । 
शकितिका संकोच ही संहार है । इसका विकास ही सुष्टि हे-ओर 
यह सारा विस्फार ह“ \ विमां ओर प्रकाश भी शक्तिके ही चमत्कार 
है; इच्छ। शक्ति परमेदवरकी निर्माण शक्ति है° । 


तन्त्रसार, आ० २२, १० २०१ । 
, ईखवरप्रत्यभिन्ञा विमर्शिणी, आ० ८, ३।११७ । 


<५ < 


६१ 


षट्‌्त्रिरत्‌तत्त्व संदोहः कारिका २। ४, प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌, सूत्र १। 


, प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ सूत्र १८ । 
, पूणता प्रत्यभिज्ञा, १० ६४ } ५१७ । 
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शक्ति अहमात्मिका होती है । शिवामशं ही उसका स्वरूप है* | 
चिन्दानन्देषणाज्ञान ओर क्रियाको स्फुटता शिव, शकत, सदाशिव, ईश्वर 
ओौर सदूविद्या यह्‌ पांच तत्तव प्रकट होते हँ । यह शुद्ध अध्वा हैर | दिव्य 
शक्ति सम्पन्न देवके विरवप्रतिबरिम्बमे शक्रितियां निमित्त होती हँ । अनु- 
तराप्रतिभा परावाक्‌ इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तथा कौलिकी आदि शक्तियां 
इमौ परमशिवकी शक्तियां है । * शाक्ती दशाम हौ परमशिव अधिशयन 
करतें | 


शक्ति असाधारण प्रमावको कहते हैँ । अनीदवरमे इसकी सम्भावना 
नहीकी जा सकती" । ज्ञत्व ॒कतुंत्वादि माहात्म्य संवलित अभिज्ञानक्षी 
आविष्करृति ही शक्ति है । वह॒ जडँकी प्रतिष्ठा है, जीवितोकी जीवन है, 
वही ज्ञानटै, क्रियादै ओर इच्छाहै। भावका मातुकल्पित स्व" रूप 
राक्ति हे“ । अर्थोपाधिके कारण चिन्तामणिके समान पारमेश्वरी शक्ति 
अनन्त भेदोसे भासित होती हे । सिसृक्षुकी इच्छा ही शवित हे । यह 
विसगं शक्ति सवत्र विद्यमान हे । यही हृदयम स्फुरित होकर आनन्द- 
शक्ति बन जाती हे । 


इच्छाशक्ति 


इच्छारक्तिके दो स्वरूप हैँ । १-क्षुभिता ओर २-अक्षुभिता । पर- 

भमाता शिवके हृदयमें सिसृक्षाका परामञ्चं उदित होता है । यह परामशं 
ही इच्छाशक्तिके नामसे अभिहित होता है ।* वास्तवमें परमप्रभु चिन्मय 
है । चिद्‌ धमंके विभवसे एक आन्तर आमोद उ जुम्भित होता है। 
परिणामस्वरूप विचित्र रचनाकी चारुताके चमत्कारसे कायं सुष्टिके 
भ्रवत्तनकी उन्मुखता उत्पन्न हो जाती है । यह्‌ इच्छाशक्तिकी प्रथम दशा- 
विप्रकृष्ट दशा है । 

= 

* पूणता प्रत्यभिज्ञा, पृ° ७।४५-५२, प° ८।५३। 

. प्रत्यभिज्ञाहूदयम्‌ सूत्र ३। ३. तं° आ० ३।६५-८१। 

- ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमशिणी, प्र ३७। 

. तन्त्रालोक, आ० १।६९ | 


@ , ~ 4 त "वन 


तन्त्रालोक, आ० ३।७१-७२, पृ० ८३, श्लोक ७८, पृ० ८८ | 
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प्रयत्नकी अवस्थामें केवल इच्छाका प्रक्षोभ अवश्यं भावौ है । यह 
क्षोभ अनन्त अघोर शक्तियों को उत्पन्न करता दै । इन दिव्य शक्तियोके 
दारा ही बहिस्फुरण होता है । यदह बाह्य स्फरणटी इच्छा दाक्तिका एेडवयं 
है । अनन्त शक्ति सम्पन्न होकर बाहेर अवभासन कितना महनीय एवं 
महत्त्वपूणं है । विभिन्न रूपोमे भासित होनेपर ये शास्त्रीय भाषामे 
“लोवाध्वदैशिकः'" कहकाती ह क्योकि घोरा शक्तियोको तरह ये मुक्ति- 
मार्गकी बाधिका नहीं वरन्‌ साधिका टी बनती ह । 


विमरशंकी अवस्थाके पहकते अर्थात्‌ इच्छामें विक्षोभके पूवं ही एक एसी 
अवस्था होती दै, जिसमे स्वात्ममात्रनिष्ठ परामशं रहता दै । यही 
परामशं विदवका पहा परिस्पन्द है । यह ज्ञान शक्तिका प्रतिनिधित्व 
करता है।" 

जानकी अपेक्षा ज्ञेय रूप अंश उद्रिक्त होकर चित्राकारमे शुद्ध हकर 
जव अभिव्यक्त टोता दै, तब जेय अधिक व्यापक हौ जाता है ओर ज्ञानम 
अपू्णताका अवभास होने ल्ग जाता है । संवितकी अपूणंताका यह्‌ आभास 
रूढ होकर ज्ञेयकी स्थितिका आरम्भ बनता हे । रूढिका अथं बोध- 
रामुदरमे चित्राकार तरंगोकी उमङ्खका ग्रहणमात्र हे । 


अन्तः स्थित विश्वसे अभिन्न एक बीजां शके सजंनकी इच्छा ही क्षोभ 
है । इस क्षोभके आधारो योनि कहते हँ । यह योनि वही इच्छाहै,जो 
आगे चलकर स्वात्ममात्र विश्रान्तिके कारण कृतिनो बनती है । संवित्‌के 
विना किसी पदार्थे प्रकाशका सामथ्यं नदीं है । जैसे स्वरोके विना किसी 
व्यंजनका आविर्भाव असंभाव्य है, वैसे हो पारमाथिक ज्ञातव्यरूप संविद्‌ 
से ही विभाग युक्त विश्व उत्पन्न होता हं । एक अनवच्छिन्न पारमेशवर 
रूप ही सर्वत्र व्याप्त हे । आविर्भावकं वह॒ बीज ह । स्वतः प्रकाशमान 
चिदात्मा है । योगीकी तरह निरुपादान अर्थं समूहको वही प्रकाशित 
करता हे। 

इस प्रकार सिसृक्षा रूपी क्षोभ टी सारे विसगंका कारण ह--यह्‌ 
सिद्ध हो जाता है । प्रमाता ओर विश्वका एेकात्म्य समञ्नेकी बात हुं । 
यह्‌ विद्व अपने आदि आधार स्थानसे उद्भिन्न होकर जब दृष्टिगोचर 





१, तन्त्रालोक,,आ० ३, पृ० ८५ । 
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होता हे, तत्र विहवबौज आदि महामाया ( इच्छाशक्ति ) से केकर 
समस्त तत्तव. भुवनादि बाह्य आडम्बर अपने विभिन्न रूपोमे स्फुट हो 
जाता हं | इस बाह्य विर्गकौ विश्रान्ति आत्मतत्त्वे ही होतो हे । इमील्यि 
यह्‌ विसर्गं भो अमृतात्मक ही हे । यह प्रमाता प्रमेयका पारस्परिक मिश्रण 
अद्‌भुत उदुभावनाओंका जनक हूं १ 


जसे अनुत्तर आनन्द शब्दसे व्यपदेदय अ ओौर ओं, इच्छा ओर उन्मेष 
शब्दसे :यपदेश्य “ह' ओर "उ' से आद्गुणःको सन्धि प्राप्तकर एकार ओर 
ओकार लक्षण विचित्र स्थितिको प्राप्त करते है, उसौ तरह अनुत्तर आनन्द 
नामक अक्षुब्ध ओर क्षुन्ध स्पन्द इच्छा ओर उन्मेष शक्तिके संवटनसे 
विद्व विसगंङ वेचित्रयको प्राप्त करते है| 





जा शक्ति 
ज्ञानशक्ति परमरिव को महासत्ताका प्रकाश ही हे :- 
परमरिव 
परममहासत्ता 
| 
। | । 
चित्‌कला इच्छाकला आनन्दकला 
। 
ज्ञानशक््तिका विकाम | विहवकी गभस्थिति 


टच्छाशक्तिसे विरवका वि सगं संबितुसे अभिन्न 
ज्ञ।नरूपसे भासित विर्व (इच्छामे अव्थक्तरूपसे भासित) 


क्रियाशक्तिके उन्मेषसे आकृति प्राप्त (कायंरूप विशव) 


सवं प्रथम इच्छा उत्पन्न हुई । उससे वि्वका उन्मोलन हआ । क्या 
उस समय विद्वका रूप व्यक्त हो गया था ? नहीं । इच्छा शक्तिके द्रारा 
जिस विद्वका उन्मोलन होता ह, वहुअन्यक्त विश्व ह । इच्छा शक्तिसे 


१. तन्त्रालोक, आ० ३।८२-८९, प° ९३-९९ | 
२, अष्टाध्यायी-पाणिनी ६।१-८७ । 
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स्पन्दित विश्वकी स्थितिके अनन्तर ज्ञानशक्ति जागृत होती दे । यह 
ज्ञानराक्तिका ही माहात्म्य हे कि, अव्यक्त विश्व तत्क्षण व्यक्त हो जाता 
है * । यह्‌ अभिव्यक्ति भी स्थूल अभिव्यक्ति नहीं होती । योगी लोग ही 
इस सृष््म अभिव्यव्तिका अन्तद्‌'्टिसे दशंन करते हँ । 


मूलतः विश्वकी उत्पत्तिमे इच्छाशक्ति कारण बनती हे 1 ज्ान- 
शकरितसे वह ज्ञेयरूपमे पृथक्‌ भासित होता दै किन्तु क्रिया शक्तिके 
उन्मेषसे ही स्थर विदवका निर्माण होता है । आनन्दके दप॑णमें प्रति- 
विम्बित विर्व आनन्दसे अभिन्न ही दहै । यह परमशिवकी अभिन्न सवं- 
ज्ञताकी अवस्था है । विश्वका वि्गं महाचितिकी सजगतासे ही ओर 


आनन्दवादितासे ही खीलारूपमें होता है* । 


बोधमात्रका वाचक शब्द “अहम्‌! दै । ज्ञेयत्व ज्ञानका धमं है । मे यह 
जानता हः इसमे अर्थका महत्त्व नहीं, यह्‌ केवल ज्ञानक ज्ञानरूपता है । 
्ञेयकी जञेयताका नाम ही ज्ञान हे । विश्वके एकभावरूप वास्तविक स्व- 
पका प्रथन ज्ञानसे ही सम्भव हे । ज्ञानशवित भी इच्छात्मिका शक्ति हे "। 
मै प्राण, शरीर, मन, अहंकार, बुद्धि आदि नहीं ह, मेँ वह्‌ हुं यह्‌ अवि- 
कल्पक ज्ञान है । मुञ्चसे ही यह सब कुछ ह । मुज्लमे ही प्रतिविम्बितं ह 
जौर यह सब मृज्ञसे अभिन्न ह-यह तोन प्रकारका परामशं निविकल्प 
परामशंके रूपमे होता हे । यह्‌ ज्ञानशक्तिकरा ही माहात्म्य हं । निविक्ल्प 
परामदं ज्ञानशक्तिसे ही सम्भव हे? । ज्ञानशक्ति अपरा इच्छाके उन्मेषसे 
उत्पन्न होतो ह ।* इसे यों समज्ञा जा सकता ह-- 


१. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ । सूत्र १-४। 
२. पूर्णताप्रत्यभिज्ञा, पृ० ६४।५१७, तन्त्रालोक, ३।७२ । 


३. कर रही लीलामय आनन्द महाचिति सजग हुई सी व्यक्त । 
विडवका उन्मीलन अभिराम इसीमे सव होते अनुरक्त ॥ 
कामायनी, श्रद्धा, प° ५३॥ 


४, तन्त्रालोक, आ० १। १३२-१४५ । 
तन्ालोक आ० ३। २७४-२८० । 


६. पूर्णताप्रत्यभिज्ञा-परक्रिया विमं, प° ३७, इटोक ३०७-३०८ । 
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८ 
| | 
परा परापरा अपरा 
| । । 
अनुत्तरा (अ) इच्छा (इ) उन्मेष (उ) 
। 
आनन्द (आ) ईशन (ई) ज्ञान (ॐ) 
अयाआ~+इन=ए (गुणसन्धि) | विइवके अनुत्तर, आनन्द, 
अयाआ~+उनओ( +» ) | इच्छा ओर ज्ञानमय उन्मेषमें 


| क्रिया शक्तिके सहयोगसे 
| व्यक्त मात्‌का शक्तिका 
| स्वरूप । 

यह शिवकी तीन शक्तियां है । १-इच्छा, २-ज्ञान ओर इ-क्रिया । 
इन्हीं तीनों संघट्टनसे विश्वका निर्माण होता है । इच्छाके बलपर अहं 
मे स्पन्दित विद्व इदंरूपमे भासित हो रहादहै।. यह्‌ अहं ओर इदम्‌ 
एकी परमशिवके दो दशाभेद है । दोनोके भेदावभासमे ज्ञानशक्ति ही 
कारण बनती है । 


क्रिपाशक्ति 


क्रियारक्तिका स्फुट शरीर ही यह्‌ विव है । वस्तुतः इसमे भी अनन्त 
शक्ति्योका परस्पर संयोजन होता है । स्वात्मसंघट्टके वेचित्रूयसे चित्रित 
यह्‌ विश्व ग्राह्यत्व ओर ग्राहकत्वका आकर्षण है । क्रियाशक्ति त्रिकोण 
काएककोणदहै। इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तीनों मिलकर त्रिकोणका 
सजन करते हैँ । यह्‌ क्रियाशक्तिके विना व्यथं ही है | यह्‌ त्रिकोण विसर्गा 
मोद सुन्दर होता है । विसर्गम आमोद निहित है । विसगंभी क्रियाशक्ति 
मय ओर आमोद भी क्रियाशक्तिभय । पराशक्तिका क्रियापयंन्त यह्‌ परम 
रमणीय उल्लास बड़ा ही विचित्र होताहै। 

मातृका शक्तिम “अ' अनुत्तर आ आनन्द, 'इ' इच्छा, ओर “उ' 
उन्मेष रूप हं । अनूत्तर आनन्दका उन्मेषमे संयोग होनेपर संधिरूपतामें 
ये तीनों एकरूप 'ओ' कार बनते हैँ । वृद्धिदशामें यह्‌ ओौकाररूपमें परि- 
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वतित होते हैँ । यह क्रियाशक्तिका ही स्फुट रूप हे । सन्ध्यक्षरोम क्रिया- 
शक्तिके अस्फुट, स्फुट, स्फुतर ओर स्फुटतम रूप व्यक्त होते हँ ।" शिव 
क्रियाशक्ति द्वारा ही पंचजृत्य करते हँ । जोवभी शिवकी तरह पांच कृत्य 
करता है ।२ क्रियाशक्तिके प्राधान्यमें ही विद्या तत्त्वकी र स्थिति होती है । 
कतृत्वकी आधार क्रियाशक्ति ही होती दै। प्राणना व्यापार भो क्रिया- 
शक्तिका ही स्वरूप है ।* काल, देश, वणं मन्त्र ओौर पद आदि समस्त 
अध्वाओंकी स्थिति क्रियाशक्तिमे ही होती है। सवक्रारयोगित्व क्रिया 
शक्तिम हँ । प्रका अनुपाय ओर सोपाय दो प्रकारसे प्रकारित है । सोपाय 
प्रशमे इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तीनोका स्वारस्य टै ।* 


सदाशिव तत्त्व 


बीजसे अंकुर निकलता है । बोजसे वह भिन्न नहीं है । उसकौ सत्ता 
उसमे पूणंतः विद्य मान है । उसी प्रकार परमेदवरके स्वातन्त्पसे प्रकाशित 
यह विद्व भी उसीमे विद्यमान दै । परमेश्वर स्वेच्छासे ही विरवका 
उन्मोख्न करते हैँ । आत्मसंविदूसे स्वय॑का आच्छादन करते हैँ । स्वमे 
स्वयं निवासकी यह्‌ क्रोडा करने वाले, निखिल “इदं' पर अनुग्रह करने 
वारे, शिव बाह्य-प्रकाशकी सत्तात्मक सदिच्छके कारण सदाशिव 
कहलाते हैँ । ९ 


सद्‌ रूपसे अंकुरित होनेके च्वि तत्पर जगत्‌की पहली अवस्था 

शिवम ही सदृरूपसे सदेव विराजमान है । अहंताको इदंतासे आच्छादित 

करनेकी अभिलाषाके आधार वही शिव बनतेहैँ। यही शिव सदाशिव 
तततवरूपसे व्यक्त आगमिक मनीषाके मान्य देव हैँ ।५ 





. तन्त्रालोक, आ ० ३।९५-९६ | 
. प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ सूत्र १० (जयदेव सिह), प° ६१-६३ । 


तन्त्रसार, जआ० ८, प° ७४ | ४. तन््सार, आ० ६, पुर ४७। 
तन्सार, जआ० १।पर०६-७ | 


€ ^3 


. षट्‌ त्रिशत्तत्त्वसं दोहः, का० ३ । 


@ ~+ < 


पराप्रवेशिका क्षेमराज, तत्त्तलक्षणप्रकरण, पृ० ४। 
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इदमंशरूपसे स्फुरित यह्‌ विश्व शिव रूप ही दै । शिव सदा शिव ही 
है । अतएव वह सदारिव तत्तव ही है ।* परमेश्वर शिव पांच शक्तियोसे 
 परिपूणं है । अपनी स्वातन्त्र्य शक्तिसे पांचों शक्तियोको मुख्य रूपसे 
प्रकटित करता हुआ सदा पांच प्रकारसे उल्लसित होता है । उसकी यह्‌ 
उल्लिलसिषा ( उल्लसित होने की इच्छा ) प्रथमतः परानन्दके चमत्कारसे 
परिपूर्णं है । इच्छा ही अहम्‌" परामशं रूपसे शक्तिदशामे स्फुरित होती 
है । चित्प्राधान्यमें रिवतत्तव, आनन्द प्राधान्ये शक्तितत्तव ओर इच्छा 
प्राधान्यमे सदाशिव तत्तव होता है। इदमंशमे इच्छाशक्तिका प्राधान्य 
ही सदाशिव तत्व है ।२ इत अवस्थाकी यह अनुमूति अस्फुट होती है । 

'निमेषोऽन्तः सदाशिवः' के अनुसार यह निमेष दशाकी अनुभूति हे । 
वैसे एक कलाकार या कवि पटले एक ज्लीनी-ज्लीनी रसमयो अनुभूतिमें 
खो जाता दै ओर उसोसे कविताकी सृष्टो जाती है, उपमौ तरह्‌ अहमंश 
के साथ इदमंशका आकलन कल्पनाके रहस्य लोकमे होता है। यही 
सदाशिव तत्तव है । 

सृष्टिकी अस्पफुटता हौ सदाशिव दशा है । सदाशिवतत्त्वमे अहंतासे 
आच्छादित अस्फुट जो परापर रूप विशव वह्‌ ग्राह्य रहता है ओर प्रति 
्िम्बरूपसे भासित होता है । जगत्‌ ग्राह्य ग्राहक भेदसे प्रातिस्विकं रूपसे 
भिन्न-भिन्न प्रतिभासित है। अहंतासे आच्छादित सदा रिवतत्तवसे ही 
विश्वका निर्माण होता दै" । इच्छात्मक मुख ही सदारिव तत्त्व है । 
संख्यामें शिवतत्त्वसे यह्‌ तीसरा तत्त्व है । इदमंशकी अपेक्षा अहमंशका 
उल्लास इसमे अधिक होता है । यही 'सदाख्य' तत्त्व भी है । इसे यों 
समज्ञा जा सकता है । 





४. पूर्ण॑ताप्रत्यभिन्ञा, पु०५६।४०८, प्रक्रियाविम्ञ, पृ ०३६, रकोक २९९-३००। 

२. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ (जयदेव सिह) प° १०। 

३. पूर्णताप्रत्यभिज्ञा-प्रक्रियाविमशं, पृ° ४०।३१५-३४४ । 

४. प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ (जयदेव सिह) सूत्र ३१ पृ०४०। 

५, {16 1111५ ({31+3 6०६ ।7०ा) 511४8. 1 11118 5{82€ 116 
1 ककलललात५्€ 185 71016 फाला पीदा प्ीटना1§ हला ला८८' 
{1115 {9६५५8 †ऽ 3150 1८10) 25 ऽ३431618 171 25 11061 88 "881 
0 0€18£ 18 {05166 81 11115 8182९, [(्ला8 ० ५111 18 [7666 


17871 11 118 (३1१५३. ?81+80112४8 {1710$गा) 8४ 
13 6४811211, ?. 149. 
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परमरिव 





| | | | | 
+> ना ट्च्छा 4 क्रिया 
| | 


चित्प्राधान्य आनन्द इच्छाप्राधान्य ज्ञानप्राघधान्य क्रियाप्राधान्य 
| प्राधान्य | | | 


दिवतत्तत॒राक्तितत्त्व सदाशिवतत्त्व ईइव रतत्त्व सद्‌ विद्यातत्त्व 


ईहवर तत्त्व 


तत्त्वेदवर शिवसे यह चौथा तत्तव टै । परमरिवमें ज्ञानक स्फुटतासे 
इस तत्वकी अभिव्यक्ति होती है"। ज्ञानरक्तिके उद्रेकके कारण इसमें 
इदमंशका स्फुट अवभापनटहो जातादै। एक प्रकारसे यह कहाजा 
सकता है कि, अहमंशके परामृतसे इसमे इदमंशका अभिषेक होता है | 
अन्तदंशामे इच्छारवितके उद्रकसे सदाशिव तत्त्व ओर बाह्यावभासके 
उल्लास अर्थात्‌ इदमंशके स्फुरण ओर ज्ञानके उद्रेकसे ईइवर तत्तवकी अनु 
भूति हीती है । सदाशिव ही बाह्यावभाशका इदन्तया अनुदर्शन करता है । 
वही तब ईश्व र॒ तत्त्व बन जाता दै | दिव्य अनुभूतिर्योको यह्‌ चतुर्थ 
अवस्था है) 

दरव रतत्त्वमे स्फुरित होने वाला इदमंश भी शुद्ध दशाका ही स्फ्रण 
है । इसमें माया कंचुकों या मलोकी कल्पना भो नहीं की जा सकती । यह्‌ 
कहा जा सकता है कि, यह्‌ विर्व की उन्मेष-दशाका आदिम शद्ध स्फोट है । 
विर्ववेद्यवगके स्फ़ट अवभासनके कारण ही इसमें ज्ञानशक्तिका 
उद्रेक माना जाता है। जेसे एक चित्रकार किंसौो चित्र निर्माणके 
पहर एक स्फ्टविचार अपने मस्तिष्कमे रखता है । फिर उसकी 
कल्पनामे वह विचार उतरता हुआ एक आकृतिके आकलनमे विकसित 
होता है, उसी प्रकार सदारिवदशाकी अस्फृटता ईङ्वर दशामे एक अभि- 
नव रहस्यमयी आकृति प्राप्त करती है । यही ईङवर तत्तव है । 





१. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ (दतिया) प° ५।२. षट्तरिशत्ततत्वसं दोह, का० ४ ॥ 
३. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ ( जयदेवसिह ) प° ११। 
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““यह्‌ मेँ हु" ( इदमहम्‌ ) का परामशं इस दशाकी अनुमति है । 
स्फुटीभूत इदमंशमें अहमंशका प्रक्षेप हो जानेपर ईइवर सम्बन्धी विमां 
होता है । यहाँ तराजके समधृत तुलापुट-न्यायके कारण सामानाधिकरण्य 
रहता है । जहाँ ्राह्य ग्राहकका वैयधिकरण्य दृष्टिगोचर होता है, वहां 
मायाप्रमाताका विषय होता है | शिवका बहिरौन्मख्यव्यापार शक्ति है । 
उशी तरह सदाशिव ओर ईइ्वरका बहिरौन्म॒ख्यव्यापार सद्विद्या है । 
अविभक्त मायाका स्वामी ईइवर ही है । विदवके चैतन्यका सामथ्यं भी 
ईंरवर तत्त्वमे ही है । ईडवर तत्तवमें ही मन्तरेशवर प्रमाताका अधिष्ठान 
है । विद्व अस्फुट इदन्ता ओर अहन्ताके सामानाधिकरण्य में ग्राह्य 
बन जाता है} 
सद्‌वा 

पणं विश्रान्तिदायिनी शक्ति सद्विद्या है । क्रियाशक्तिकी प्रधानतामें 
विद्यातत्त्व होता है । शिवको बहि्रौन्मुख्य-व्यापारकी शक्ति ही 
सद्विद्या ह । “अहम्‌' ओर 'इदम्‌' इन दोनो प्रकारकी बुद्धिवादितामें 
सामानाधिकरण्य यहां भी होता है । वेद्यवगेके सत्परामशके कारण यह्‌ 
सद्विद्या कही जातो है । अनुभूतियोकी वह॒ दशा जहां सदाशिव ओर 
ईदवरकी अभिन्नताकी शुद्धानुभूति होती है-वही सद्विद्या है ।* दम्‌ ' 
को ^तत्‌' तथा अहमूक्रो इदम्‌ मानना, दोनोके विनिइचयका अनुभव 
करना ओर इस मिध्रित शक्तिमत्ताके वैचित्रूयका रसास्वाद यह सब 
'सद्विद्या' का ही प्रभाव है। इसील्यि इसमे इदन्ता ओर अहन्ताकी अभेद 
भावनाका ही महत्त्व होता है । तराजूके दोनों पलडोपर रखी वस्तुकी 
समानताको अभेदानुभूतिके समान ही इदन्ता ओर अहन्तामें अभेदानुभूति 
होतो है । विद्वकी स्फुटताकी क्रिया यहां मुख्यरूपसे रहती है । इसील्यि 
क्रियाशक्तिकी प्रधानता सद्‌ विद्याका प्रधान गुग है । चित्‌, आनन्द, इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया इन पां चोमे क्रियातत्वसे ही सद्विद्याका सम्बन्ध है। 
शुद्ध अध्वाके अन्तगंत हो शिव, शक्ति, सदारिव, ईश्वर ओर सदविद्यातत्तव 
परिगणित हँ । स्वातन्त्र्य स्वभाववाटी भगवान्‌की शक्ति ही क्रियाभेदसे 





१. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌ ( जयदेवरसिह ) पृ° ४१। 
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बहुत प्रकारके उपचारोमे युक्त हो जाती है । सद्विद्या भो एकरेसो ही 
शक्ति है । यह एेदवयं स्वभावकी स्थापिका होती है । सद्विद्याके प्रमाता 
“मन्त्र हें । “मन्त्र श्रोमदनन्त भट्‌टसे अधिष्ठित होते दँ । 


अ--अश्रुद्ध अध्वा षट्‌कचुर्‌ 


मायासे अधोरेगका संयोग ॒सितेतर सृष्िका कारण है। समस्त 
भेदावभासकी जननी ओर अव्यतिरेकिणी शक्ति माया है। इसीकी 
मायिताके कारण प्रभु समस्त भेदोंका उल्लास करते हँ । अनन्तभावी- 
विभागको यह गर्भम धारण करती है । यह्‌ परा निशाहै। यह जड 
है ओर सूक्ष्म है | माया व्यापिनी ओर विश्वकर्ती है। शिव 
ओर शक्तिके मूलसे निष्पन्न होनेके कारण यह्‌ नित्य ओर मूलकारण 
भी है ।२ अनादिमायासे ही अनादि मल भी उत्पत्र होते हैँ । मल अज्ञान 
टी है । अज्ञान अपूर्णमन्यताको क्ते हैँ । आणव, कामं ओर मायीय 
भैदसे मल तीनप्रकारके होते हैँ । आणवमलमे संसार अंकुरित होता है । 
पृबुद्धिधमंसे अभिमत रागमे मुकुलित, पुष्पित, पल्लवित ओर अवै राग्यमें 
यह फक्त होता है ।* मक्को सहकारितामे भोगलोलिक्रा उन्मुख 
होती टै । मलके प्रभावसे भावित ओर परिणामतः संकुचित आत्मवगंको 
उन उन भोगसाधनोंकौ तिद्धिसे संविभक्त करनके लिये मन्त्रराट्‌ अधेरेश 
सितेतर ( अशुद्ध अध्वाकी ) सृष्टि करते दै । यद्यपि मर तीन प्रकारके कहे 
जाते हैँ पर ॒वास्तवमे मल मायीयही होते हैँ ।* परमशिव जगद्रूपा 
शक्तिही माया है। माया एक प्रकारकी गृहा है, जिसमे सारी मेद- 
वादिताका आवास है ।* देवदेवेश्वर परम परमेदवर शिवकी शक्ति मायाके 
दारा हौ भेदानुभूति होतो है । तत्त्वग्रन्थिरूपा माया कारणोच्छूनता 
ओर कारणाननुच्छ्‌नता भेदसे दो प्रकरारको होती है । पृथक्‌ तत्वाभासमे 
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उपादान माया ही होती है । क्षुब्ध होकरही यह विदवका प्रसव करती 
है । काकी कारण माया है। मायाका कायं कला है क्योकि कायं कभी 
कारण बन जातादहै ओर कारण कभी कायं बन जातां है । जड हौनेके 
कारण इसमें. चिद्क्रा अधिष्ठान होता है क्योकि विना चिदधिष्ठानके जड़ 
सक्षम नहीं होता ।१ मायातत्व जगता बीज है, नित्य है ओर विभुरूपसे 
स्थित है । आत्मवगंको मायामे अवस्थापितिकर अधोरेश ही इसे क्षुब्ध 
करते हं । जेसे दण्डाघातसे हत बदरीके फल ऊपर नौचे उभयपाश्व॑मे 
ओर चतुदिक्‌ विकीणं हौ जाते है, उशी तरह मायाके क्षुब्ध 
होनेपर चतुदिक्‌ चराचर जगत्‌का उद्गम हौ जाता है।* माया दिव्य 
शक्तिसम्पन्न देवो दहै । समस्त ॒जन्तुओोंको मुक्त करती है । अत्यन्त दुर्घट- 
कारिता इसमें है । यह नि्वेर परिपन्थिनी है । विना लात्रुताके ही 'स्व' 
रूपका डका डारुकर अपहरण करना इसका कामदहै। इसके द्वारा 
बुद्धि श्रान्त हो जाती है । अमोक्षमे मोक्षकी कलिप्सासे शुष्क विचार 
को यह्‌ सत्पथसे उत्पथमे डालकर ओर भी श्रान्त बनाती रहती 
दै ।* मायाशक्तिको विषभी कहते हैँ । अशुद्ध अध्वाकी यहु प्रमुख 
तत्त्व है । 


कला 


कल की उत्पत्ति मायासे ही होती है । कलासे तत्त्वका विस्तार होता 
है । इसमे भी किचित्कतृत्व होता है । माया जसे कलाकी जन्मदात्री है- 
वेसेही कला भी विद्या आदिकी जननीदहै। इसमे भी कायंकारण- 
भावदटै। कला मायाकी कायंदहै ओर विद्या आदिकी जननी होनेसे 
कारण भी है । कतुंत्वका आधान करनेके कारण ही यह कला 
कहलाती है । "कर संख्याने धातुसे कलयति संख्यापयति विदवमिति 
कलाके विग्रहके अनुसार भेद संख्यानका प्रातिस्विकं आवरण काका 
काम है। करके चारकायं हैँ । १--विद्या, २-राग, ३-नियति 
ओर ४--काल । यह्‌ क्रम व्यवस्थित क्रम नहीं है । भोक्तृता ओर भोग्या- 


१. तन्त्रालोक आ० ९।१२९-१६४। 
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त्मता ये दोनों परस्पर अवियुक्त हैँ । कलाका कायं भोक्तृताका पूरक ही 
है । इसका भोग्यरूपतो इसका विशेषणजन्यगुण है ।* षट्‌ कचुकोंका यह 
दूसरा व चुक है । 


परमेदवर परमशिवको अनन्त शक्तियां हैँ किन्तु प्रतिनिधि शक्तियां 
पांचही मानी जाती है । १-सवंकतुंता, २-सवंज्ञता, रे-तृप्ि, ४नित्यता 
ओर ५-स्वतन्त्रता । शुद्ध ओर अशुद्ध मेदसे उक्त ५ भी दश प्रकारकी 
होती द । कंचुक दशाम संकुचित होनेके कारण ये अशुद्ध दशाको प्राप्त 
करत है । यही अशुद्ध शक्तियां वला आदि रूपसे परमेश्वरको आवृत 
करती हैं ।२ 


तुषतण्डुलवत्‌ कंचुकांचित सुगुप्त-शक्ति परमेश्वरकी अनन्तशक्ति योमे 
से उक्त ५ शक्तियां अशुद्ध हो जाती हँ । परिणामतः उनका अधः प्रक्षेप 
होता है। प्राण आदि परिमित प्रमाताओंके प्रातिस्विक स्वरूपका वे 
आकलन करती है । तब शिव करिचित्कतंत्व से कलित होकर अपनी सवं: 
कतुंत्वशक्तिका विस्मरण कर बैटते है । यहो ककाका कायं है ।* चित्‌, 
आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाशक्तिरूप होनेपर भी अस्यातिवश कला, 
विद्या, राग, काल ओर नियतिरूप कंचुकर कवलित होनेके कारण परम 
निव पंचक स्वरूपताको प्राप्त कर लेते हैँ ।* किचित्कतृंत्व प्रदात्री होने 
के कारण यह कला पुरुषकी प्रयोजिका मानी जाती है। कला समा- 
दिष्ट गिव भोगभाव भूषित होनेके कारण अणु बन जाते ह । सवं 
करतृत्वका भौर दोषाल्या कलाका जब अलग-अलग ज्ञान जागृत्‌ होने 
लगता है, तब पुरुपकी विज्ञानाकल संज्ञा होती दै । शक्तिपातसे पवित्रित 
होकर अशुद्ध कला शुद्ध बन जाती है । उस अवस्थामे बद्धाणु मुक्ताणु हो 
जाता है। 


दिद्या 
परमेदवरकी दूसरी प्रधानशक्ति सवंजञता है । सवं ज्ञ नको संकुचित 
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करने वाली कंचुक्शक्तिं विद्या टै । किचिद्वेदनरूपा कंचुक 
शक्ति विद्या कहलाती है । सवंज्ञतामे संकोच विद्यातत्वसे ही टोता 
है । ज्ञानका उत्पादन किचित्‌धमंताके कारण किचिद्‌ ज्ञेय तकं सीमित 
हो जाता है । बृद्धि रूपौ दपेणमे प्रतिबिम्बितभाव विद्यासे ही जाने जाते 
है । विवेकका वेशद्य सीमित हो जाता है । इसलिये ज्ञानका प्रकाश भी 
सीमित हो जाता है । यह विद्या एक प्रकारक अविदाही है| वेद्यवमेके 
कारणही इसे विद्या कहते हैँ ।* विद्यासे लेकर धरापर्य॑न्त तत्त्व पर- 
माथंतः रिवशक्तिमय ही हैँ । मायाकर द्वारा ही पृथक्तत््वावभास होता है । 
शक्तिपातसे पवित्रित विद्या भगवद्‌ विषयक विवेक प्रदान करती हे। 


राम 


परमेदवरकी पूणंता या नित्यतुप्तिरूप शक्तिका संकोच ही राग 
कंचुक हे । भोगमे रंजकताकी उत्पादयित्री यह्‌ रागशक्रति विशिष्ट 
आसक्तिकी हितु है । किसी वस्तुक ग्रहणे, प्राप्तिमे ओर उपभोगमे जो 
आंशिक तुप्ति जीवको होती है, वह्‌ राग तत्त्वही है । शक्तिपातसे पवित्रितं 
टोनेपर राग भगवद्विषयक अभिष्वंगका प्रसव करता है ओर पुद्गल 
परमत्वका अधिकारी बन जाता है। मुञ्षे कुछ हौ यहं सामान्याकार 
विषयक पुंधमं राग है । सांख्य प्रतिपादित बुद्धिधमं रागभी विषयाध्यव- 
सायका कारण है। विषयोमे अभिनिवेश संयक्त आसङ्ध, रागकाही 
लक्षण है* । मलमायाप्रसूत वासना रागकंचककी ही सहगामिनी है । 
रागमे अन्य कचुरकोकी अपेक्षा सुखानुभूतिका स्वारस्य सर्वाधिक है । 
काल 


भगवानुकी नित्यता शक्तिका संकोच ही काल कंचुकदहै।* शिव 
भट्टारकके पंचक स्वभावमे काल कचुककी कमनीयता कल्पित है । 


१. सवेज्ञताऽस्य शक्तिः परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा । 
ज्ञानमृत्‌पादयन्ती विद्येति निगद्यते वबुधंरादयैः॥ 
षट्‌ त्रिशत्तत्त्वसं दोहः कारिका ९ । 
२. भगवत्येवाभिष्वंगः प्रसूयते । तन्त्रालोक आ० ९ । १७१ । 
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अखिलका कलनात्मक त्रैकालिक आवरकल्व कालका वैशिष्ट्य है ।* काल 
परिच्छिन्न ही कायं होते दै, हो चुके है ओर भविष्यमे भी होते रहेगे । 
भाव अभाव आदिका अवभास, क्रमरूपताकी अनुभूति कृत, कुव॑त्‌ ओर 
करिष्यमाणमें करतृत्वका ऊहापोह, सब काल कंचुकका ही माहात्म्य है 1 
नियत 

नियति नियन्वरण करने वाला कंचुकं है । यह्‌ विदिष्ट कायं मण्डलमे 
नियोजित करनेके कारण नियति कहलाती है । नियति संगत इच्छा टी 


कायं मण्डलके संयोजनमे कारण बनती है । शक्तिपात पवित्रित होकर 
यह भगवदाराधन भावका नियमन भगदुविषयक रतिमे करती हं ।‡ 


दन षट्‌ कंचुकोंसे परमशिव आवृत होकर जीव पुद्गल ओर पाशबद्ध 
पशु बन जात हैँ । समस्तभेदकी प्रतोति इन्दी कंचुकोक्ं आधार पर होतो 
है । इन कंचुकोके आवरणसे जिस जिस दुरभद पादपकी सृष्टि होती ह, 
उसका कन्तन धारारूढ्‌ सत्तक॑से ही सम्भव हं । 


पुरुष 


श्रीमद्‌भगवद्भीताके अनुसार परब्रह्म हौ पूरुष हे ।* यह अनादि 
तत्त्व ह । सुख दुःखके भोकतुत्वमे पुरुष हेतु होता हे ओर प्रकृतिस्थ होकर 
समस्त प्रक्रति सम्भृत गुणका उपभोग करता है । पुरुषकी अच्छी बुरी 
योनियोका कारण प्राकृतिक गुणोका आसङ्खहीदै। इस शरीरमे उप- 
द्रष्टा, अनुमन्ता; भर्ता, भोक्ता, महे्वर ओर परमात्माके रूपसे वही 
प्रल्यात है | इसप्रकार पुरुष ओर प्रकृतिके गुण संयोगके रहस्यका वेत्ता 
संसुति चक्रका अनुवत्तंन नहीं करता उसी आद्य पुरुषसे यह्‌ पुरानी 
प्रवृत्ति प्रसृत हुई । 

प्रत्यभिज्ञा द्शंनके अनुसार पुरुष बारहवा तत्त्व है । चिदात्माकी 
“स्व' शक्तिका संकोच हो जाता है । शक्ति संकोचको ही शक्ति दारिद्रय 
कहते दै । शक्ति दारिद्रय होनेपर परमरिवका पर स्वरूप अपरमें परि. 


तन्त्रालोक, आ० ९ | ४५-४७, आ० ९ 1 २० । 
पूर्णताप्रत्यभिज्ञा प्रक्रियाविमशे, प° ६३ ५२३४-५२३६ । 
मालिनीविजयोत्तर तन्त्र ४। २८-२९ ।तन्त्रालोक आ०९॥। २०२-२९०२ 
, श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय १०॥ ६२, अध्याय ९१॥। १८, ३८ । 
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वतित हो जाता है । वह परिमित मति बन जाता है। सन्ध्याकालीन 
सूर्यकी भाति उसके सारे प्रकाशके एेश्वयंकी समपि हो जाती है । मात्र 
करुणाभासे भातित अवशिष्ट असमर्थं जब अपने ही अवभासनं अपटु 
वह॒ पुद्गल अणु जीवमात्र रहं जाता है। वही पुरूष संज्ञासे 
विभूषित होता है ।' 


सास्य दशंनका पुरुष न प्रकृति है ओर न विकृति हैर वह्‌ भनु भयात्मक 
होता है। वह्‌ कृटस्थ है, नित्य दहै, अपरिणामो है । न वह्‌ प्रकृतिका है ओरं 
न किसीकी विकरेति ही है| 


अधघोरेश ओर मायाके संयोगसे सितेतर सृष्टि होती है । माया आच्छा 
दिका शक्ति है । मायासे अवच्छादित अधोरेश ही पुरुष तत्तवके रूपमें 
व्यक्त होते है | 


परुष तत्तवके कूपमे अघोरेशके परिवतित हो जानेपर उनकी सर्व 
लता, स्वकतृंता, पूणता या नित्यतुप्नि, नित्यता या व्यापकता भौर 
स्वातन्त्रयशक्तियां कंचुकों द्वारा आवृत हो जाती हैँ । वह व्यापक तत्व 
एक-एक प्रातिस्विक इकाईका प्रतिनिधि बन जाता है ओर पूरुषसंनासे 
विभूषित हो जाता दै । समस्त सीमित अभिव्यक्ति पुरुष ही है ।* यहीं 
संसारका निर्माण हो जाता है । पूणंत्वाभावके कारण परिमित हो जानेसे 
अणुत्वकौ प्राप्ति हो जाती है । अणु महेश्वरसे अन्य नहीं टँ । चिद्चिद्‌- 
रूपताभासी होनेकेकारण वे कषेत्रवित्‌, पु ओर पुद्गल कहलाते हँ । 
परुष अज्ञानसे रहित कभी नहीं रहता । सात प्रमाताभी पुरुष सर्गही है 
पर उनके विचित्र स्तर हँ ।* पंचविश पुस्तत्त्वरूपमे संकोचका आपा- 
रानकर अणु विराजमान हैँ | षष्टूकंचुक इसका अन्तरङ्ध आवरण है ।‹ 
यह्‌ पुस्तत्तव पुर्प्रत्यय का निबन्धक है । परमशिवत्वका यह्‌ बाधक भी 


च स = 
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है । पुरुषत्व प्रकृतितत्तवसे दश हजारगुना बड़ा तत्त्व हे । पुरुषतत्त्वसे 
नियति एक लाख गुना बड है । ईश्वरेच्छके कारण ही पुरुष क्षुन्ध- 
लोलिक होता ह । 
प्रकृति 

परमदिवकी अकषुन्ध शवितका नाम शान्ता शक्ति ह्‌ । वह्‌ इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया तीनोकी समष्टि हे । तीनोंको अपने गभमे धारण करती 
हे । जब शान्ता शवित संकुचित होती है, उस समय उसमे इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रियाकी अविभागावभासावस्था रहती है । इच्छासे रजोगुण ओर 
अहूप्रतीतिकी उत्पादयित्रो अहंकृति उत्पन्न होती है । ज्ञानशक्तिसे सत्त्व 
ओर क्रियासे तमोगुणकी सृष्टि होती है । अविभागावस्था साम्यावस्था 
है । व्रिगुणात्मकता ही उसका प्रक्षोभ है । 

प्रकृति चिदात्मिका होती हे । इसमे ही बुद्धि, अहंकार ओर मनका 
आश्रय होता है। तरिकके इस आश्रयणको साम्यावस्था कहते हैँ । त्रिगुण- 
तच्वमें प्रक्षोभ होनेसे ही प्राकृतिक सृष्टि होती है । प्रकृति तत्त्व वही 
 प्रकृत्यण्ड ) है । यह्‌ ब्रह्माण्डोकी तरह अनन्त है । 

कृलाका विक्ेषण भाग "किचित्‌" है । उसे वहु 'स्वात्मपुथक्‌' करती 
है । उशी समथ सुख, दुःख, मोहात्मकं भोग्यविशेषानुस्यूत सामन्थिमा तर 
गुणसाम्या प्रकृतिकी उत्पत्ति होती है । यही प्रकृति सगं ह ।+ भोक्तृत्वे 
लिये ही प्रकृतिका क्षोभ स्वतन्त्रेश करते है ।२ सत्त्व, रज, ओर तम ये 
गुण तत्त्व संवेद्य ह । सततवसे सुख, रजसे दुःख ओर तमसे मोहकी अनुभूति 
होती है । क्षुब्ध होकर ये गुण कायंका विस्तार करते हँ । यह्‌ सब प्रकृति 
रूप प्रधान अव्यक्त तत्त्वका विकास है ।* वेद्यमात्र प्रकृति ओर वेदक 
पुरुष है । सांख्यके अनुसार प्रकृति एक ओर विश्वात्मक है । त्रिकं दशेनके 
अनुसार प्रत्येक पुरुषकी प्रातिस्विक प्रकृति भिन्न है ।* गुणतच्त्व क्षुन्धता 
के ही परिणाम है । इन गुणोकी साम्यावस्था ही प्रकृति है । प्रकृति मूल 
है, प्रधान है ओर अव्यक्तं है तथा गुणोकी कारण है । 


१. तन्त्रसार आहनिक ७, प्र ८३ । 

२. तन्त्रालोक, आ० ९। २२५ । 
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बुद्धि, अहंकृति, मन, ज्ञानेन्द्ियां ओर तन्मात्राये 


वद्धि तत्त्वमे वेदय प्रकृति ओौर पुरुष दोनोंका प्रतिबिम्ब पडता है । यह 
निमंल तत्त्व है । स्वप्लके सदृश बुद्धिमे इन्द्रियक्रेत विष्योका भी 
प्रतिबिम्बन होता है । बुद्धिस केकर गुण पयंन्त २७ भुवननोकी प्रतिष्ठा है । 
केवल बुद्धिमे चार अष्टक होतेह गुणोंसे ही निमंल बुद्धितत्वकी 
निष्पत्ति होती है" । बुद्धिका बहिविषयक प्रतितिम्बन दो प्रकारका होता 
१--अक्षद्रारक ओर २--अतदृद्रारक । प्रत्यक्षमे अक्षविषयक ओर उत्प्रेक्षा 
आदिमे अतद्वारक विषयक प्रतिबिम्बन होता है । 


बुद्धिसे हो अहंकृतिकी उत्पत्ति होतो है । यहां बुद्धि कारण बनती है 
ओर अहंकार उसका कायं होता है । वेद्य कलुष प्रकाशमें ही अहंमननात्म- 
कता होती है । अटमात्मक अभिमान आत्मामे नहीं अपितु बुद्धिभे ही 
होता है । बुद्धि आत्मप्रतिविम्बको आधार है । इसकी संरम्भरूपी वृत्तिके 
कारण पांच प्रा्णोको प्रेरणा मिरुती है । प्राणि्योका जीवन ओर मृत्यु 
इसीपर निर्भर है । इसके कारण प्रकृतिभेदसे दो स्कन्ध होते है । प्रकृति 
स्कन्ध सात्विक, राजस ओर तामसभेदसे तीनप्रकारका होता है । सत्व 
प्रधान अहुंकारसे ही मन ओर पांच ज्ञानेन्द्रियोकी उत्पत्ति होती है । 


मन स्वंविषयक होता है। इससे यह स्पष्ट है कि, अहूंकारसे 
तन्मात्राओंकी भो सृष्टि होतो है। पांच तन्मात्रायें भी इसोसे उत्पन्न 
होती है । वुद्धि ही बोध है । अहंकार संरम्भ हौ ओर मन एषणा अर्थात्‌ 
संकल्प हं । ये तीनों चूकि अन्तः कृतिके साधक हैँ । अतएव अन्तःकरण 
कहलाते हँ । 


शब्दतन्मात्र विरिष्ट अहंृतिसे श्रोत्र, गन्धतन्मात्रविशिष्ट अहूकृतिसे 
घ्राण, रूप, रस ओर स्पशं तन्माव्राओंसे विशिष्ट अहकृतिसे करम: चक्षु, 
जिह्वा ओर त्वक्‌ इन्द्र्योको उत्पत्ति होती है । सुनता हं, सुघता हु, 
देखता हू, आस्वाद रेता हूं ओर स्पशं करता हं यह स्वानुभवसिद्ध 
व्यापार अहकृतिकी करणात्मकताके स्पष्ट संमूचक दँ । वही परम महेश्वर 


१. तन्त्रालोक आ०८। २२६। 
२. तन्त्रालोक आ० ९ | २२७।। 
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सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष ओर ईशान खूप पांचेद भिन्न 
होकर ज्ञान ओर क्रियाके उपरागकी प्रधानतासे ज्ञानेन्द्रिय ओर पंच- 


तत्माच्राओमें परिणत हो जति दै" । 


क्र्मन्द्रियां ओर पचमह्‌भूत 

अत्यन्त निकृष्ट स्तरपर वही भूतेश पंचमहाभृतके रूपमे क्रोडा करते 
ॐ । गगन, अनिल, अनर, सलि ओर इला ( क्षिति ) यदौ पचमहाभूत 
हैर । प्रख्यकौ वेलामे पंचमुर्तोका भेरव मिश्रण बड़ा ही भीषण होता हे} 
दाब्दादि ज्ञानको साधन जानेन्द्रियां होती हैँ । गमनमें पद विसर्गमे पायु, 
आनन्दमे उपस्थ, वचनर्मे वाक्‌ ओर व्यापारे हाथ करणदहं। यही 
कर्मन्द्रियां रै“ । 
पृथ्वी गन्धवती होती है स्वाभाविक तारल्य जलका लक्षण है ) उष्ण- 
स्पशं तेज होता है । अरूप स्पशं वायु ओर शब्द गुणक आकाश होता दै । 
३६ तत्त्वम व्यक्त कौल भगवान्‌ परमदिव टी क्रीडा कररटेरहै। 

यह्‌ सारा उल्लास विसर्गामोद सौन्दयं संवलित ओर अमृतात्मक् है । 
इस विचित्र उल्लासकी विश्रान्ति परमरिवमे ही होती है" । यह क्रिया- 
शक्तिका ही स्फुट शरीर है । बोध महासिन्धुमे उल्लसित सारी रक्तियां 
ऊमियोकी तरह स्वात्म संघटटवैचिच्यका ही आश्रय कर र्हीं है" । इन 


च 


छन्तीस तत्त्वोका विवेचन आगम रन्थोमे विस्तारपूर्वक किया गया ह° । 
छः 
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स्तृवाद्‌ : 


क-अभेदवाद 


केलासे क्षितिपयंन्त विदवका विस्तार है । इसमे अनन्त तत्तव राशिका 
समावेश है, प्रतिनियत ओरं प्रातिस्विकं नामरूपका उन्मेष है । अनेकानेक 
विचित्र सन्निवेशोके कारण यह अदृमृत ओर आश्चय जनक है ।* अंश 
अंशके परामशंसे निरंशका अनुसन्धान होता है । कला कलाक विकल्पका 
आक्रलन करते हूए निविकरत्प॒बोधतक व्यक्ति पहुंचता है । परामशं की 
तोन अवस्थायें होतो दै । 


१-यह सारे प्रपञ्च अविद्यासे नहीं वरन्‌ मुञ्ञ (अहम्‌) से ही उदित हैँ । 


२-दपंणके प्रतिबिम्ब की तरह स्वात्ममुकूरमे ही, मुक्षमे ही यह्‌ 
प्रतिबिम्बित है । 


३-- यह साराका सारा विस्फार विस्तार मुञ्लसे भिन्न नहींहै। यही 
शाम्भवोपायकी स्थिति है । शाम्भवोपायका स्वरूप ही परामश ह| यह्‌ 
सब संविद्का एेश्वयं दै । संविद्‌ ज्ञान भी दहै, विषयका प्रकाश भीदहै।२ 
विषयोपरागके महत्त्वके कारण नील ओर पीत आदि भेद बुद्धिके विभाग 
भासित होते है । परन्तु वस्तुतः देश, काल ओर आकृति आदिका आवरण 
हटाकर रहस्यका उदघाटन करनेपर एकत्त्वका ही अनुददंन होता है । 
इस विन्दुपर चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाका समन्वय हो जाता 
है । अहं भावात्मक विमशंकी स्थिति ही अभेदवादका उत्स है । परमेश्वर 
की इच्छासे यहु क्रीडा हो रहीदहै। इसकी प्रकाशरूपताटी जानै । 
परमेदवरके स्वातन्त्यका परामशं ही क्रियादहै। इसप्रकार विमशंही 
परावस्थामें शुद्ध ज्ञान ओर क्रिया बन जातादहै। ये दोनों ही परापरा- 
वस्थामे ( सदारिव अवस्थामे ) इदन्ता सामानाधिकरण्यस्म्पन्न अहूताः 
परामशंरूप ओर अपरावस्थामें ( मायापदाधिष्ठित दशमे) इदंता 
परामशंसे युक्तं होकर विलसित हँ । इन अवस्थाओंमे अभेद, भेदाभेद 
ओर भेदवादकी अनुभूतियोका उल्छास होता है। पुद्गल क्रम दशंनके 
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१९८ प्रसाद ओरं प्रत्यभिज्ञादशेनं 


अनुसार सोपायपरम्पराको पार करता हृंजा अभेद स्थिति परटुचकर 
जीवन्मुक्त होता है किन्तु प्रत्यभिज्ञाद्शनके अनुसार उसकी अक्रम मुक्ति 
भी संभव है । उसे यह ज्ञान हो जाता है कि-/हम अन्य नहीं ह । कृटम्ब 
ओर कुटुम्बो कोई नहीं । हम केवल एकं हमीं ह । यहां अवयवावयवि- 
भावकी समुद्धि है । यहां कुमे कु नहीं, वरन्‌ स्वंसदूभाव टै ।' इस 
स्थितिमे अहंताके स्पुरणके महाभावकी महानुमृतिमे सारे भेदभाव 
विगलित हो जाति द । दुःख सुखकी दु्यवादितामं 'स्व का विमर्डा सिद्ध 
हो जानेपर यह्‌ विश्च नड बन जाता है । अवतो दुःख सुखसे पुलकित 
सचराचर विश्च चितिका विराट्‌ मंगल वपु बन जाता है । इसका सत्य, 
रिव ओर सुन्दर रूप प्रत्यक्ष हो जाता दै । सबकी सेवा अव पराई नीं 
रह जाती । सारा अण्‌-अणु, कण-कण अद्रयस्वात्म निष्ठ हो जाता है । यही 
प्रत्यभिज्ञा है क्योकि 'दरयताकी विस्मृति है । 


जिस जि पदार्थका आभास होता है, उत्का सृजन हीता दै- यट 
सिद्धान्त है ।* सुजनके उपरान्त संहार अनिवार्यं है । स्थिति तो केवल नोल 
पीत आदि मेदरूप स्थापकता मात्र है । विलय भी संहार बीजको भापा- 
दकता ही दै । जीव हठपकक्रमसे अलंग्रासकी युक्िसे चिदग्नितात्‌ टोकर 
पूणंताको प्राप्त करता है। जीवकी यह पू्ण॑ता-प्राप्ति ही अनुग्रह्‌ है । प्रत्य- 
भिज्ञा दर्शानके अनुसार शावक पांच कृत्य हं । इनके मूलम शिवक्रा अभेद 
अखण्ड अस्तित्व असंदिग्ध है । विद्वाकृति शिव नित्य ओर विभु! वट्‌ 
एकही है ।उसका एकी धमं अहं प्रत्यवमर्यं ह । 'स्व'ओौर "पर के प्र कानमे 
वह॒ किसीकी अपेक्षा नहीं रखता । यही इसको स्वातन्त्र्य शक्ति है । वही शक्ति 
है । वही शक्तिमान्‌ है । जैसे अग्निमे दाहकत्व ओर पाचक्त्व गुण-घमंको 
उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता । उसी तर्‌ शिव ओर दाक्तिका 
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अभेद सिद्ध है । यद्यपि मेदभी पारमार्थिक रूपसे मान्य है क्योंकि भासमान 
हे पर इस भेद भूधरको तोड़कर अभेदकी परम मादैश्वर दशा (जीवन्मुक्ति) 
को साधक प्राप्त हो जाते है ।१ वही निरावरण, आवृत, आवृतानावृत तीनों 
रूपोमे भासित है । उसमे तन्मयताकी स्थिति ओर तन्मयी भावकी सिद्धि 
आवर्यक है । वह्‌ परमेश्वर स्वात्मप्रच्छादन की क्रीड़ाका पंडित दहै । 
आच्छादन हीभेदहं। इसे हटा देनेपर वह अभेद सिद्धहो जातादहे। 
विर्व तो उपाधिमात्र हे । तीक्ष्ण धूर्यकी किरणें जलम पड्कर नेव्रानन्द 
की कारण बनतो हैँ । वैसेही विश्च है । यह नेत्रोत्सवका कारण है किन्तु 
वास्तवमें विश्च शिव ही है । यह्‌ गर्भक्रितानन्त विश्च परमेश्वर की अनुत्तर 
दशाका शाइवत आश्रयण करता है| इसप्रकार सबमे अभद रूपसे वही 
परमेश्चरहै । वह्‌ विश्च देहे अवस्थित प्रम्‌ ह । उसकी इच्छासे इदं रूपमे 
भासित अन्तर्‌ ओर बाह्य वस्तुतः एकहौ दै ।२ जायते, अस्ति, वर्धते, 
विपरिणमते, अपक्षीयते ओर नव्यतिके अनुसार जगत्‌ विपरिणामी है ।3 
इस जगत्‌ रूपो चित्रको निरूपादान संभारोपे स्व' फक्क पर वही परमेश्वर 
प्रकादित कर देता है ।* इसप्रकार भेदम भी अभेदकी दुष्टिसे अभेदवादकी 
सिद्धि होती रहतो है । कामायनोका यही लक्ष्य है । प्रसादके समग्र 
साहित्यका यही रहस्य हे । 


ख-भेदाभेदवाद 


पदार्थके नियत गुणोकरे अवभासनसे ( पदार्थे गुणों अथवा धमकर 
माध्यमसे) ही गुण (धम) युक्त पदार्थका अनुभव होता है । यह अनुभवकी 
एक स्थिति है । इमीचिये प्रत्येक पदार्थंका अनुभव भेद वुद्धिके आधारपर 
होता है । पदाथं को पदार्थं रूपसे अनुभूतिकरे लिये भेद-बद्धि आवश्यक है । 
भेद बुद्धिके आधार पर अभेद बृद्धिको प्रपरित होनेका अवसर मिरुता 
है । पहली बात तो यह दै कि, पदार्थंके भी अन्य अनेकं अवान्तर धमं 
होते हैँ । अवान्तर घर्मोसि भावित पदार्थोकी अनुभूतियां भी चित्र विचित्र 





१. समाधिवच्रं णाप्यन्ये रभेद्यो भेदभूधरः । 

परामृष्टज्च नष्ट त्‌वद्‌भक्तिबटशालिभिः ॥ तं ४।१३। 
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४. सवेंद्शंन सग्रह, प० २३६८ । 








२०० प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञाद्ंन 


एवं अस्फुट या अनन्त हो जातीदहैँ। दूसरी बात यहदहै कि, यदि 
सर्वको एकमे देखनेकी चेष्टा की जाय, तो भी अनवस्था उत्पन्न हो 
जायेगो । अन्तःकरण एक दर्पण है । उसमे जगत्‌ प्रतिबिम्बित होता है । 

ह प्रतिबिम्ब इन्दरियप्रतयक्ष है । अनुभूतिका यहां विस्तार नहीं हौता 
है । पदा्थमे उल्लसित शक्तिका यह एक धर्म है, जो दपेणमे प्रतिबिम्बित 
है । इसके अतिरिक्त भी पदा्थंकी स्थिति दटै। भेद शब्दसे हो अभेदक 
ध्वनि होतो दै । एक धमंसे अनन्त धर्मक कल्पना होतो है । अन्न ओर 
विशाम एक ही परमाणुका संकलन है । किन्तु पदार्थको मुख्यता न देकर 
धर्मकी मुख्यता प्रतिपादित करनेका यही कारणदहै कि, पदा्थके 
रूपान्तरित हो जानेपर उसका धमं शक्तिरूपतामे समाविष्टं होकर अपनी 
व्यापकताका आधार खोज केतादहै। जहां कुम्हारने मिदटरको खोदा 
बनाया, चक्रचीवर तैयार किया ओर अपनी अंगुलियोके आद्र दबावसे 
जहाँ उसने मद्री का स्पहं किया रि, विविध वस्तुओके घट, शरव 
दीपक आदि धम॑का पृथक्‌ अस्तित्व अवभासित होने र्गा । वस्तुतः 
वस्तु कष्या है? क्याहम यह्‌ मान ले कि, घर्मंकी चमकोरी अनन्त 
किरणोमेसे एक क्रिरण जो प्रत्यक्ष हो गयी, वह्‌ वस्तु? यदि हम डम 
प्रकार सोचने लगे, तो हमारे समक्ष एक विचित्र वास्तविकता अपने आप 
उत्पन्न हो जायेगी । इसको हम अतीन्द्रिय प्रत्यश्न कह सकते ह । यहां 
पर भेद मिटता सा प्रतीत होता है। वस्तुको सीमाका विस्तार होने 
लगता है । उसके रूप अपूवं अपरूपतासे रूपायित होने र्गते हँ ओर एक 
अभीम ज्योतिका उद्घाटन होने स्गता है । यहां मेद अभेदमे परिवतित 
टो जातादहै ओर अभेद भेदके भौतिक आधारम अपनो मव्य विभाक्रा 
वैभव भरदेतादै। 


शाक्तोपायमे विकल्परूपसे पदार्थ॑मे सामान्यात्मा धमेका आभास होता 
है । इसके अनन्तर इपप्रकारके घमस विशिष्ट अमुक पदार्थं है-यह्‌ प्रतीति 
टोती है । शाम्भवोपाय अवस्थामे तो निविकत्पक आभास होता है । इसका 
कारण यह्‌ है कि, वहां वस्तु अखण्डरूपसे अवभासित होती है । इसीलि्यि 
अविकल्प स्थितिकरो प्राप्त कर खेने वाखा साधक उसी समय शिवताको 
पराप्त कर केता है । शिवताकी प्राप्तिको पहली शतं है- हृदयकी निमंरुता । 
निमंल हूदयमे ही पूणं अहंका विमं होता है। विमां दशाम हौ ३६ 
तत्त्वोको स्फ़ुरणा होतो है। उसी समय एक प्रकाञ्च उदित होतादै । 
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प्रकाशमें हौ शिवात्मकताकी संवित्‌ ( बुद्धि ) उत्पन्न होती है । संवित्‌ एक 
प्रकारका प्रक्राशात्मक आवेश ही है । इस आवेशकी मल कारण इच्छा- 
राक्ति है । इच्छाशक्ति साक्षात्‌ शिवस्वरूप ही है । यह अंशरूपसे भासित 
विच्च भी इच्छाका अंश है । यही शाम्भव समावेश है । 


वास्तवमे यह संसार विकल्प स्वरूप है । सविकल्पक होनेके कारण 
यहं मायामय है । इसको सीमा अन्तःकरणकी तीन अवस्थाओं तक्र ही है । 
इच्छा केवल मन तक ही सीमित नहीं है । यह्‌ वुद्धि, मन ओर अहंकार 
को भी जपने अमृतसे सींचतो है । जैसे ईश्वर इच्छा, ज्ञान ओर क्रियासे 
विश्वका निर्माण करते ह, उसी प्रकार जीव (पशु ) भी इनको शक्तिसे 
अपने चतुदिक्‌ विश्च प्रपंचका विस्तार करता है । 

शाक्तोपायमं वैकल्पिक प्रत्यय होता है । यद्यपि विकल्प सदा भेदयुक्त 
होते ई फिर भी विकल्पों का अतिशय अभ्याम हो जाने पर एक निधिकल्प 
स्थिति सम्पन्न होती है । उप स्थिति मे अल्यन्त स्फुटतम अर्थकी प्रतीति 
होने खगती है ओर अर्थका साक्षात्कार हो जानेपर व्यक्ति शक्तिकी सोमा- 
पार कर निविकरल्प साक्षात्तारका अधिकारी बनतादै। जो व्यक्ति “स्व 
रूप परमेश्वर महाभावमें प्रवेश करना चाहता है, वह्‌ अपने विकल्पोका 
संस्कार करता है । विकल्प यदि असंस्कृत होगे, तो 'सवं' में अपने पनका 
अहंकार होगा । कतुंत्वका अभिमान होगा । बाह्य जगत्‌, जिपमें अपनी 
इच्छाका ताण्डव हो रहा है, इसमे जगतूकी बुद्धि ही दृढ़ होती जायेगो । 


यह्‌ वैकल्पिक प्रत्यय है । यह्‌ सवदा मेद-बुद्धिको ही जागृत करता 
दै । इसलिये यह्‌ मायात्मक होता है । इसलिये इसफे संस्कारकी आवद्य- 
कता होती है | विकल्प संस्कृत होकर निविकल्प स्थितिमें परिणत हो 
सकता है । अतः विकल्प भी निधिकल्पका उपाय माना जाता है। यही 
कारण दै कि, शाक्तोपाय भौ उपाधोपायके रूपम स्वीकार किया जाता है | 


ऋ 


यह्‌ विचारणोय है कि, पशुभाव (जीवभाव) मेँ भी स्वभावतः भँ 
यह बुद्धि जागृत रहती है । यह सविकल्प नहीं वरन्‌ निविकल्प ही होती 
दे । यह शाम्भवी स्थिति ही है किन्तु यह स्थिति अपूणं ही रहती दै । 
क्योक्रि संकूचित प्रमाताकी ज्ञान ओर क्रियाकी स्थितियां भी संकुचित ही 
हो सकती हैँ । यही कारण है करि, प्रमाताको संकोच स्थित्तिका विना 
होने पर ही विकस्वरा शाम्भवी स्थिति उत्पन्न होती है। शाक्तोपायमें 
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अभेदके विकल्पयुक्त होनेके कारण भेद भी यहां सम्भव है । इसीलिये 
शाक्तोपायमें भेद ओर अभेद दोनोंकी स्थिति है । शक्तिको भेदाभेदमय 
मानाही जाता दहै। 


ग-अानासवाः 


विश्च दो प्रकारसे भाषित होता है । १-वाच्य रूपमे ओर २-वाचकं 
रूपसे । वाच्यात्म विश्वरूपत्वका परिस्फुरण प्रकाश ही हे । अर्थात्‌ प्रकाश 
ही विद्व है । विश्च चितका प्रतिबिम्ब हे । प्रकाश निविमहं नहीं होता । 
द्योतनात्मकं चित्‌ ततत्वका यही सर्वातिशायी वैरिष्ट्ूय हँ कि, वह्‌ विरवा- 
करार धारण करनेकरे उपरान्तभी सबका आमं, परामर्ा ओर प्रत्यवमर्शा 
करता रहता है । प्रका विद्वका वाच्यरूप है । वाच्य वाचकका 
आधार ग्रहण करता है । प्रकाश भी विम का आधार भ्रण करता टै। 
इसीलिे विम्य वाचक दहै । विम्य शिव दाक्ति आदि प्रतिनियत व्यपदेशमें 
अपटिष्ण्‌ होता है । वहां अविभागावभास होता हे । वह॒ एक अनाख्य 
अनिवर्चनीय स्थिति है । वह अनृत्तर प्रकाश ही टै । वही सबसे बदकर 
उत्तम तत्तव दै । अपने स्वातन्त्यके बर्परं उसमे अवविभाषयिषा उत्पन्न 
होती है । सवं प्रथम अपनेमे शिवशक्ति रूपताका आभास होता है ओौर 
यहीपे आभासवादकीो मान्यताका श्रीगणेश होता है" । 


आभासे प्रकाशका लोल (मधुकिर्णोकी कदरो वाला) कल्लोल 
प्रारम्भ हो जाता है । प्रकाशका विमं सभी लाप तापोका विनाश करता 
ही दै ।२ पाश्चात्य साहिल्यके अल्ट्ाइञ्म ओर क्रिएशनिज्म जो तर्कातीत 
अनुभववादके * आधारपर ्र्वात्तत ट, बहत हो निम्न कोटिके विचार दैं। 
तर्कातीत अनुभव भौतिक सीमाको अहाके निचोड़मात्र ठ । आभातवाद्‌ 
सज्जनकी दिवशान्ति ओर लक्तिशान्तिकी मूलावस्था है । दपंणमें प्रति- 
विम्बका भासन तो अदक्य-भासनदै। आकार ग्रहणकी सहिष्णुताके 
कारण दपंणमे परतन्त्र भासन हाता टे । इस प्रकार आभासको दो अव- 
स्थायं हो जाती ह । १--स्वतन्त्रतावभास विमं ओर र-प्रकाशावभास । 
इन दोनोंका स्वतन्त्र महत्व स्वतः सिद्ध दै । 


१. तन्त्रालोक आ० ३, प्र० ७४। २. कामायनी, दशन, प° २५२ २५४ । 
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्लोभ्यमें क्षोभकके हारा क्षोभ उपल्न होता है । क्षोभ ज्ञेयका धमं हे । 
जैसे मयूरका अण्डा अन्तः सूत्रित बहिर्भावोन्मुख रंगराशिको धारण किये 
रहता दहै ओर उसका ही बहीरूपतया अवभास हो जाता रै । यह्‌ अवभास 
प्रतिबिम्बका ही आभासन दै" । विड्वका ग्राह्यूप अनतिरिक्त टोति हए 
भी अतिरिक्तायमान होकर भासमान दहै। सजंनकी आदिमे वेलाके 
१- अहन्ता विमं ओर २--इदन्ताविमदं दोनों विमृश्य ओर विमशंकी 
अभेदवादिताका ही समर्थन करते है र। विमहकि द्वारा एेकात्म्यका जागरण 
होता है । अन्तरेकात्म्यके दायके उपरान्त बाह्य केवल व्यवच्छिन्न अव- 
भाम मात्र रह जाता है । बाह्यके अवभासमे प्रकाश ही कारण बनता है) 
प्रकाश कभी निर्विमर्बा नहीं होता । प्रकाश सबका प्रकाशक होता है । 
प्रमाता प्रमेय प्रमाण सव कछ प्रकाशसे ही होता है, यह विभागावभास है । 
विभागावभास दशाम अहमात्मक परामर्ञ रूप परावाक्का तीन रूप 
स्फुरित होता है । १--पद्यन्तो २--मध्यमा ओर ३--स्थूला वेरो । 
पयन्ती अवस्थामें उत्लिलासयिषा रहती है । वाच्य वाचकं क्रमका अनुव 
रहता है । विभागका अवभास नहीं रहता । अतएव चिद्की ज्योतिका 
प्राधान्य वहां होता है। दृष्टरूपताके कारण ही इसका नाम 
पर्यन्तो पड़ा" | 


मध्यमा दशा द्रष्टा ओर द्दयके अन्तरालकरी बोधक दै। इममे 
वाच्य वाचक विभाग तो कल्पित होता है किन्तु स्फुटास्पुट रूपसे केव 
बद्धिमे ही आसूत्रित होता दै । बीचमें स्थितिके कारण यह मध्यमातन मसे 
कल्पित है । बिखर शरीरको कहते दै । विख रमं होनेके कारण तृतीय वाक्व 
नाम बखरी पडा है । यहां परावाक्‌ हो पद्यन्ती मध्यमा सोपानोंसे उतरती 
हई अभिव्यक्तिकी नाम रूपाकृतिसे विभूषित हौ जातो टं ओर विश्चका 
निर्माणहो जाता दै । अवभासकी तीन शक्तियां ह १-अनृत्तरया परा, ₹-इच्छा 
परापरा ओर ३--उन्मेष अपरा ज्ञानशक्ति । इन तीनोके सार निष्कषं 
'अ' "ह्‌" ओर उ' हं । इनहस्वरोके क्षुन्ध दीघंरूप "आ" "ई' ओर "ऊ मिल- 
कर छः रूपोंका विभाग होता है । क्रिया शक्ति (सद्विद्या) के सम्पकसे 
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जारह प्रकारके स्वर निमित होते हैँ । इन्टीसे वाथु तत्तव य' (इअ) 
अग्तितत्व “र' (ऋ -अ), धरातत्तव 'ल' (ट्‌ +- अ), वरुणजकतत्व व ' 
(उ+अ)' ओर “ह (विसगं +अ) आकाश ततत्वका उद्‌भव होता है । 
यही विभागावभास है। यही विदवं है । 


विश्वके आवाप ओर उद्‌वाप, संक्षेप ओर विकास, संहार ओर सजन, 
क्रिया, कृत्य ओर आवे, विषय, वस्तु ओर इन्द्रियां सन्निकषंमें आसक्ति 
ओर विराग आदिमे वृत्ति्योका विलापन करनेपर, अनन्त लहराते हृए 
विश्च महोदधिका मन्थन करनेपर अभेदावभासकी लक्ष्मी प्राप्त होती है" । 
मदमे अभेदका यह अवभास हो आभासवादका रहस्य है । आभासवादमे 
'सर्वं' “स्व' मे समाहित हो जाता है ।* टीरक गिरिपर विद्युत्‌ विलास 
होने गता है ओर महा हिम-धवल हास उल्लसित हो जाता है।* उप 
क्ति शरीरीका प्रकाल सभी शपों ओर पापोका विनाश कर जाता हे। 
स्वतन्त्र ओर स्वप्रकाश होनेके कारण वहो परमशिव सवत्र भासित होता 
है ।* विषयाभिमत वस्तु-दरीर धारणकर हिव विभासमान होता दहे। 
इस रूपमे वही प्रकाशित है । परमशिवके स्वातन्त्यका अ थही यह्‌ दै कि, 
वह अभेदस्थितिमे भो भिन्न भासित होतादै जौर भेद भिन्त होनेपर 
भी अन्तरनुसंधान के द्वारा अभिन्न ही रहता है । विश्वक्रा भेदवाद उसका 
पूर्वपक्ष है । अभेदावभास ही उसका उत्तरपक्ष है । प्रत्यभिज्ञाके उदयपर 
बाह्यावभाम अन्तरवभासमे पररणत हौ जाता है। यह्‌ अआत्माका भहु 
पदपर आरोहण है । यह तभी सम्भव है, जव बहिरात्मक वतंमानाव- 
भासनक्री रहस्यात्मकता उद्घाटित हो जाय । रहेस्यका उद्घाटनभी 
उसी व्यक्तिको होता दै, जिसकी अवस्थिति शुद्ध-चिन्मय तत्त्वम हो जातौ 
ह । जैसे विचयुत्‌ धारके तारके सम्पकंसे बल्ब स्वतः प्रकारित होता हना 
अन्य वस्तु-समूरको भी प्रकाशित करता है । उसो तरह शुध चिन्मयमें 
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अवस्थानके कारण सर्वाभास स्वाभाविको जातादहै। अहंतया ओौर 
इदंतया अवभासनमे शक्ति ही कारण होती है । अवभासकी अवस्थाओंकी 
श्रेणी ओर अधिकारके भेदमें अवभाससे भेद सम्भव दहै ।' 


घ-विम्ब-प्रतिविम्बवाद 


जो स्वप्रकाड है, वह्‌ अन्य सभी वस्तुओंको भी प्रकाशित करता है। 
परमेडवर स्वप्रकाश है । अतः विश्वका वह्‌ प्रकाडक है । प्रकाशमानताके 
अतिरिक्त विश्वकी कोई दूसरो कल्पना ही नहीं की जा सकती । क्योकि 
एेसा न माननेपर विश्चक्म भान सम्भव नहीं । 


यह्‌ परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्तिकी ही महत्ता है कि, वह्‌ आत्म- 
भित्तिमें हो अनतिरिक्त रहते हए भी अतिरिक्त की तरह भाषित होने 
वाले इम विरवका प्रदशंन करती है । दपंणमें प्रतित्रिम्बित दृद्य वास्तव 
स्वविम्बसे अतिरिक्त नहीं है । फिर भी अतिरिक्तकी तरह भासित होता 
है । यह्‌ दपण की पारदशिताका परिणाम है तथा प्रकाशकी प्रकारामा- 
नताका प्रभाव है । उसी प्रकार आःमदपंणमे वहो परमेश्वर इस वृहत्‌ विश्वके 
रूपमे भासित है । यह्‌ विश्व उसी परमेश्वरका प्रतिबिम्ब है । 


वास्तवमें इन्द्रियग्राह्य जितने विषय है--यहौ विश्च हैँ। शाब्द 
आकाशमात्र वृत्ति होता है । आकाशम शब्दका प्रतिविम्ब ही मानो पड 
रहा हो । कटुतिक्त कषाय आदि रसोकी अनुभूति क्या है ? रसनेन्दरियमे 
आस्वादनका प्रतिबिम्ब ही तो है । सुकुमार ओर ककंश वस्तुओंके कोमल 
ओर करूर स्पर्ञ भी त्वगिन्द्रियमे उनका प्रतिविम्बन मात्रहीदहै। इसी 
प्रकार नासिकाका ग्रन्ध ग्रहण करना भी नासिकामे गन्धका प्रति- 
बिम्बन ही है।* 


पंचमहाभृतोमे पृथ्वी, अप्‌ जौर तेज इन्हीं तोन पदार्थोमिं रूप दृष्टिगित 
होता दै । पाथिव दपेणमे या अन्य चिकने पदार्थोमिं खूप ही प्रतिभासित 
होता है । जलाशय आदिमे भी वही रूप प्रतिबिम्बित होता है। तैजस 


१. ईइवरप्रत्यभिनज्ञा वि ° १ | ५।१-२-२० | 
२, यः प्रकाशः स॒ सर्वस्य प्रकाशत्वं प्रयच्छन्ति 
नच तद्व्यतिरेक्यस्ति विश्वं सद्‌वावभासते ॥ 
तन्त्रालोक आ० ३ २-५. 
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चक्ुमे भो रूपही प्रतितिम्बित होता टै । वायु ओर आकाशम रूपकी सत्ता 
दुष्टिगत नहीं होती । किन्तु वहाँ भो स्पशं रूपत। ओर शब्द श्रवण रूपता 
प्रतिसंकरान्त होती है 1 यह अनुभेव सबको होत। है । 


दर्पणे मुखक्रे प्रतिविम्बत होनेपर स्पशंका प्रतिविम्ब नहीं पडता 
है । मृखमें स्पशं है । स्वभावतः पड़ना भो चाहिये किन्तु स्पशंके प्रति- 
बिम्बितं न होनेका कारण एकमात्र रूपपरमाणुओंकी अपिक्षा स्पशं 
परमाणुरओंकी स्वच्छताका अभाव हे । दपंणके मलावृत एवं धूरघू परित 
रहनेपर रूप प्रतिबिम्बित नहीं होता क्योकि स्वच्छताका अभाव रहता 
है । उसोप्रकार स्पशं विजातोय परमाणु ओंसे युक्त है । अतः सजातीय 
परमाणुओंसे रहित है । यही कारण है कि, विजातीय परमाणुओंसे उस 
दप॑णमे कालुष्य उत्पन्न हो जाता है । रूपके स्वच्छ परमाणु प्रतिविम्बके 
अपक होति है । उनमें विशिष्ट स्वच्छताके गुण विद्यमान हैँ । वह्‌ स्वच्छता 
रूपमे स्थित स्पदंके परमाणुओमे नहीं है ¦ इसीलियि द्पंणमे मुखके 
परतिभिम्बित होनेपर भी उसमे स्पशंका प्रतिबिम्ब नहीं पडता है । यही 
कारण है कि, दपंणमे अपने प्रियक मुखका दशंन कर लेनेका जेता आह्लाद 


किकी कामिनीको होता दै, उसीप्रकार उसे स्पशं एवं अन्य सुखोका आह्लाद 


नहीं होता । स्वच्छताका गुण रूपमे भो है ओर दपंणके पारदर्शी 


परमाणुओमे भी दै । अतः दर्पण भी मुखपर प्रतिबिम्ब होता दै । सिद्धान्त 


भी यहीदै कि रूपी रूपको अवभासित करता है ।* रूप अरूपको 
अवभासित नहीं कर सकता है । दशंन दपंणमे सम्भव है । स्पशं नहीं । 


स्पशं स्मृतिगुण सम्पन्न होता हे । अव्यक्त रूपते स्पशं भी प्रतिबिम्बित 


होता ही है। स्वसे अभिन्नकी ददांन-क्षमता अपने अव्यक्त प्रकाशकौ 
नि्म॑लताके अतिरिक्त अन्य कोई चीज नहीं|" 


विश्वका संवेदन संवित्‌से युक्त ही होता दै । संवित्‌ प्रकाशमय है । 
अतः प्रकाशाकी स्वच्छता टी सर्वत्र भासित होतो है । इसे तन्त्रकी भाषामें 


नैम॑त्य कहते द । यह निमंरुता दो प्रकारकी होतो है। १-मुख्य ओौर 


२-अमुख्य । कहीं मुख्यरूपसे प्रकाशं मासित होता है । कहीं अमुख्यरूपसे 
र गरं ^ 1 
१. रूप एव रूपमव भासते । तन्त्रालोक, आ० ३।५ । 
२. स्वस्मिन्नभेदाभिन्नस्य द्शनक्षमतेव या ' । 
अव्यक्त स्वप्रकाशस्य, नै मेल्यं तद्गुरूदितम्‌ ॥ तन्त्रालोक आ०३।८ 
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जेसे दपंणमे मुख मुख्यरूपसे भाषित होता है । उमका स्पशं अमुख्यरूपसे 
भारित दहै । यदि हम यह्‌ बात नहीं स्वीकार करेगे, तो सब कुछ सवत्र 
भासित होनेकी समस्या उठ खडी होगी ओर रूपमे स्पशं भी भासित 
होने लगेगा । अतः सदाशिवकी संवित्‌ शक्ति ही अपनी इच्छासे अंग-अंश 
रूपका अवलम्बनकर भासित होती है ।* यही इच्छा शक्तिका परिणाम 
है। “काममंगलसे मंडित श्रेय सगकी इच्छाका है परिणाम | पंक्तिमें 
प्रसादजीने यहो रहस्य उद्घाटित किया है: काम मंगलसे मंडन संविद्‌ 
राक्तिको स्वेच्छापर ही निभर दहै । पारमेश्वरी क्रियाशक्ति ओर पारमेश्वरी 
ज्ञानशक्ति दोनों अपने स्वातन्त्यके बल्पर विम्बप्रतिबिम्बरूप आभासकी 
अद्भुत शक्तिसे संवलित होकर भासित होती है। यही उभयाकार 
आभास है | यह्‌ उभयकारिता कहीं प्रतिघ. तोरूपमे ओर कहीं अप्रतिघाती 
रूपमे व्यक्त है । जहां रूप भासित है, वहां रूप स्पशंका प्रतिघाती होत। है । 
जहां स्पशं भासित होता है, रूपका प्रतिघाती होता है। इस स्थितिमें 
भेद प्रधान होता है । भेदसे स्थूलता आती है । इसी स्थूल्तके कारण 
इसमे अन्य प्रतिबिम्ब नहीं आ सकते । किन्तु जिस स्थितिमे भाव अप्रति- 
घातो ोतेहै । वहां ज्ञान शक्तिका उपवृंहण रहता है । स्थूलतमं 
अस्वच्छता रहती है । स्वच्छ्तकिं कारण ही प्रतिविप्बग्रहण सामथ्यं 
उत्पन्न होती है । 


कुछ लोगों ( नैयायिको ) के अनुसार नेत्रको किरणें हौ पद'थंका 
स्पशंकर लौट आती हैँ ओर अपना ही मुख देखकर कहती है कि, दपंण 
का मुख मेने देखा है ।* यह एक प्रकारकी श्रन्ति है । वस्तुतः दो ही 
प्रकारकी पदार्थं राशि टै । एक सत्य ओर दूसरी भ्रान्त । आंख खोलनेपर 
नेत्रका तेज बाहर फरुता है । उसी विपयंस्त तेजसे यदि अपनाहौ मुख 
दीख जाय, तो फिर दपंणकी आवश्यकता ही क्या है ? उक्त सिद्धान्तवादी 
के अनुसार तो विपर्यस्त नेत्र तेज दशंनमे हेतु बनता है। कभी प्रतिघात 


१. संवित्‌ संलग्नमेव विइवं संवेद्यते | तन्त्रालोक ३।९ । 
२. यस्त्वाह नेत्र तेजांसि स्वच्छात्प्रतिफलन्त्यलम्‌ । 
विपर्यस्य स्वकं वक्त्रं ग्रहं णन्ति इति पृच्छ्यते || 
देहादन्यत्र॒यत्तं जस्तदधिष्ठातुरात्मनः 
तेनेव तेजसा ज्ञत्वे कोऽर्थः स्यादूर्षणेन तु ॥ तं०, आ० ३।१२-१३। 
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मे स्वच्छत्व निमित्त नहीं होता । यदि एसा होता, तो आकाश्मे जो 
आलोक रषमियोसे आवृत रहता है, उसमें भी प्रतिबिम्ब उभडता । 
स्वच्छता ही प्रतिबिम्ब ग्रहणम निमित्त होती दै 

यदि नेत्रनिःसृत र्यां हो दशंन ओर प्रतिविम्मं कारण होतीं, 
तो केवल व्यक्तिका हौ मुख प्रतिफलति होता । पर एेसा नहीं होता । 
समस्त उन पदार्थोक्रा भी प्रतिफलन होता है, जो जड़ द, नेत्र हीन है| 
यदि विपर्यस्त तेजमेही प्रतिफलन होता, तो एक बडी विचित्र बात होती 
कि, अपने ही मुखमें समस्त दृश्यावलियां प्रतिफटित होने गतीं । रूपके 
प्रतििम्बमे केवल रूपका टी ग्रहण होता दहै | स्प्शंका नहीं । अन्यथा 
अग्निक प्रतिबिम्बमें उष्णता अवश्य प्राप्त हो जाता | 


शान्तिम जारोप्यमाणका ही स्फुरण होता है । वस्तुतत्त्वका स्फुरण 
नहीं होता । दपण मुख रूपसे भासित नहीं हो सक्ता । गुक्तिमें रजत 
भ्रान्ति है पर दपंणमें मुखकी भ्रान्ति नहीं हो सकतो । स्पशं आदिसे रहित 
रूपमात्र ही दपंणमें भासित होता है । इसी प्रकार दपंगमे भा रराहित्य, 
रसराहिव्य, गन्धराहित्य ओर शब्दराहिव्य होता है । स्वच्छताके कारण 
दपण केवल रूपको ही प्रतिसंक्रान्त करता है । दर्पणका कारटिन्य भी एक 
कारण है। तेजमें काटिन्यका अभाव रहता है । अस्थिरता रहती है । 
तेजमं काटिन्यका जितना अभाव है, उसकी अपेक्षा पृथक्‌ प्रति बिम्बके 
प्रकाशको योग्यताका भी अभाव ह | 

दपंणमे भो आगेकी ओर ही स्वच्छता रहती है । पीछे की ओर तो 
मकिनत। ही बेटी हृई होती हं । वह मलिनता ही प्रतिबिम्बको भित्ति है । 
तेज तो सर्वाशतः स्वच्छ हे । वहां मलिनताकी भित्ति कहां ? एक भागसे 
प्रतिसंकरान्त बिम्ब दूसरे भागसे निर्गत होता रहता है । यही दशा कांच 
( शोशो ) के टुकडे या स्फटिकके टुकंडे को भी है। वहां भी प्रतिसंक्रान्त 
परतिव्रिम्ब भामित नहीं होता । क्योकि उनमें नयन ररिमयोके प्रतिघातकी 
शक्ति ही नहीं ह । यदि वहां प्रतिधातकी शक्ति होती, तो फिर वस्तु 
ओर द्रष्टाके बीचमें कांच या स्फटिकके रखने पर पारद्चिताके बावजूद 
भी द्रष्टाको वस्तुका दशन नहीं होता । दीपकके आलोकमें भी यही बात 
प्रत्यक्ष है । दीपकका आलोक सवंत स्वच्छ है । काठिन्यका उसमे नितान्त 
अभाव है । उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता तो अवश्य है, पर उसका प्ररोह 


नहीं होता । 
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संवित्‌ सवतः प्रकाशरूप है । इसमें लेग मात्र भी वेद्यत्व नहीं, 
फिर पृथक्‌ प्रतिबिम्ब का प्रकाश कंसे सम्भव है ? आंखमे भो तो प्रति- 
बिम्ब दीख पडता है । वह आंखके जलीय गोलकमें दीख पडता, नकि 
तेजस चक्षु इन्द्रियमें । कभी भाकाशमें छायापुरुष आदिके दशन भी मन्त्रकी 
प्रभाववादिताके आधार पर होते है, न कि आकाशीय भित्तिके बलपर । 
इससे सिद्ध है कि, वस्तुका प्रतिभासन ही वस्तुका प्रतिबिम्ब है । प्रति- 
बिम्ब भी वस्तु ही है, उसके अतिरिक्त कु नहीं । उसके प्रकादित या 
अप्रकाशित होनेकौी बात ही नहीं उठती । 


वस्तुको उत्पत्तिमें कारणकी अपेक्षा रहती है । प्रतिनिम्बका जहां 
तक सम्बन्ध है, ह भी अखण्ड दपंणमें ही सम्भव है | दपंणके ट्ट जाने- 
पर वह दपण विम्बका प्रतिघाती नहीं बन सकता । अथवा दपंणके उलट 
देनेपर भी उसमे नायन रश्मियोका प्रवेश नहीं हो सकता । 


जो वस्तु उत्पन्न है, वह अन्य-निरपेक्ष नहीं रह सकती । घटकी 
उत्पत्तिमें चक्रकी नित्य अपिक्षा है । प्रतिबिम्बक्री उत्पत्तिका निमित्त दपण 
हे । वह स्वतन्त्र नहीं है । दपंणकी अपेक्षा कर वह स्वयं समुद्भूत नहीं 
हो सकता । वह स्वयं स्थिर या अस्थिर भी नहीं है । दर्पण वस्तु संयोग 
स्थायी होनेपर स्थिर भी है ओर असंयोगमें वह अस्थिर भी है । दपंणके 
अतिरिक्त प्रतिविम्बकी सत्ता ही नहीं है । अतः असंयोगमें कालप्रभावके 
कारण स्थिरता या अस्थिरता होती है। इसलिये वस्तु ओर अवस्तुसे 
विलक्षण आभासमात्र-सारवान्‌ यह प्रतिबिम्ब नामक पदार्थ प्रतिभासित 
होता है । 

कृएमे गजने वाला शब्द भी दूसरेके शन्दकी तरह लगता ही है । 
अपनेसे बोला गया शन्द भी उसी प्रकार गृहीत होता टे, जेसे किसी दूसरे 
दाराकंहा गया हो ओर अनुभूति होतीहैकि, मेँ सुन रहा हं । शब्द 
प्रथम क्षणमें अनभिव्यक्त एवम्‌ अनुच्चारित रहता है । उस अवस्थामें 
उसका प्रतिबिम्बन नहीं होता है । जब वह्‌ स्थान ओर प्रयत्न द्रारा व्यक्त 
एवम्‌ उच्चरित होता है, तो श्रोत्ेनदरियग्राह्य होता दै ओर दुसरे क्षणम वह 
प्रतिबिम्ब बनकर दूसरे द्वारा गृहीत होता है । प्रथम ब्द उच्चारित 
होता है । इसमे रूपकी प्रतिबिम्ब-जातीयता नहीं होती । क्योकि रूपके 
प्रतिबिम्बके अवसरमें विम्बका ग्रहण होता रहता है। परन्तु यहां नहीं । 
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हां यह्‌ बिम्ब प्रतीति युगपत्‌ नहीं होती । यह प्रतीति चिन्रज्ञानकी तरट्‌ 
उभयाश्रयी नही होती । विम्ब प्रतिविम्बभावमे बिम्बके विच्छेद होनेपर 
ग्रतिबिम्बकी सत्ता ही समाप्त हौ जाती है । 


यही बात अन्य रस, स्पशं, गन्धमें भो लाग्‌ होती है । इन्द्रियज्ञानमें 
गृहीत ज्ञान अपने अपने विषयके आकारमे परिणत होता रहता है । इसे 
विम्बसम्मत अर्थक्रिया कहते है । ग्राह्य ग्राहक भाव ही अर्थक्रियाका मूल 
मन्त्र है । प्रियका स्पशं हुआ 1 स्पशंसे आनन्दानुभति हुई । यह अनुभूति 
स्प्ाकी अर्थक्रिया है। स्प प्रतिविम्ब है । प्रियकी स्परन्द्रियमें 
विद्यमान स्प अनभिव्यक्त दै । प्रथमक्षणमें प्रियकरे शरीरका स्पशं द्वितीय 
क्षणमे स्पंका प्रतिबिम्ब ओर तृतीय क्षणम सुखानुमृति । यद्यपि स्मृतिमें 
भी स्पर्शसुखानुभूति होतो दै किन्तु वहाँ 'स्व' स्पशं हौ आकार ग्रहृण कर 
लेता है ओर स्प क्षमे प्रतिबिम्बित होने कगता है । उपयु क्त विवेचन 
से यह सिद्ध हो जाता है कि, स्वघ्रकाशरूप सं वित्तिके दर्पणमे विश्वात्मा 
ही प्रतिबिम्बित हो रहा है।‡ यहं समग्र जगत्‌ ही अनंश अखण्ड किसी 
अव्यक्त दावितमान्‌ का प्रतिभासितं रूप है । स्वच्छबोधमे स्फटिक कौ 
तरह सर्वत्र प्रतिबिम्ब पडता ही है) 

बाह्य विम्बका प्रतिबिम्ब होता दहै । यदि विम्ब ही प्रतिबिम्ब हो, 
तो फिर दूसरे बिम्बकी कल्पना करनी पडेगी । यह विश्व ही, जिसे हम 
श्रान्तिसे बिम्ब मान वैस्ते हैः वास्तवमे प्रतिबिम्ब है । इसके बिम्ब होनेको 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
्रतिदिम्बका लक्षण 

अपने रूपका परित्याग न हो ओर पररूपसादृश्य प्रात हो जाय- 
जसे चिकने पदार्थमे, खड्गम या आदर्शे अपना ही रूप पड़ता है । अपने 
रूपका परित्याग नहीं करता परन्तु दूसरा हो जाता है । बिम्ब सदुश 
आकारही प्रतिबिम्ब है । ` 


१, तन्त्रालोक आ० ३।३९, ४५ । 
२. तेन संवित्तिमूकरुरे विरवमात्मानम्पैयत्‌ । 

नाथस्य वदतेऽमुष्य विमलां विश्चरूपताम्‌ ॥ तं आ० ३।४४। 
३. स्वरूपानपहानेन पररूपसदुक्षताग । 

प्रतिविम्बात्मता माहुः खड्गादशेतलादिवत्‌ ॥। तं ० आ० ३।५४-५६ 
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इसप्रकार यह सारा विश्च भेरवीय चिदाकाञ्चमें प्रतितिम्बित है । 
इसका भी एक मात्र कारण स्वच्छता धमं है । अन्य किसीका प्रभाव इस 
वास्तविकता पर नहीं है । अपंक उपाधिसे तदाकारता प्राप्त होती है । यह्‌ 
चित्‌ तत्त्वके एेश्वयंका ही माहात्म्य है । दपंणके तलमे जैसे समग्र द्श्य 
ज्योका त्यों विचित्ररूपसे चित्रित हो जाता है--उसी तरह यह्‌ जगत्‌ भी 
आत्मामं हौ प्रतिविम्बित द" । इस प्रतिविम्बित होनेकी शक्तिको अनुत्तरा 
परा प्रतिभा कहते हैँ । वारतवमें यह अनुत्तर प्रका ही सबसे महान्‌ तत्त्व 
है । यदी शिव मौर शक्तिरूपसे भासित होता है । यही कुलमागंकी 
मान्यता भी हैर | 

इसी उदेश्यको लेकर कटा गया है करि, सार संसार परमेश्वरकी शक्ति 
दै । शक्तिमान्‌ तो महेश्वर ही है । आचाय श्रोकण्ठने भी मङ्टशाख्रमें 
यह्‌ निरूपित किया है । यह उसके ध्यानका एक सक्षम सोपान है । अन्तमें 
एक एसी स्थिति आतो है, जिसे अनुत्तरा स्थिति कहते है । वहीं सम्यक्‌ 
विश्रान्ति होतो है। 

तदनन्तरं प्राणको नियन्त्रित किया जाता है । उसके ऊपर गुरप्रति- 
बोधन होनेपर जसे दण्डाहत सांप दण्डाकार होताहै, वैसे ही वह्‌ 
दण्डाकार होगा--प्राण ओर अपानकी समवृत्ति इसी दशमे होती है । 
इसीको समीकृत कहते हैँ । ब्रह्म रन्ध्रके नीचे एक चिन्तामणि नामकं 
आधार स्थान दहै। वह्‌ चतुष्पथके सदुश है। उसे शास्त्रीय भाषामें 
चतुष्किका कहते है । उसके नीचे भ्रूमध्यमे विद्याकमल नामक चक्र है । इसे 
अम्बुज भो कहते ह । इन्हीं चिन्तामणि ओर विद्याकमल दोनोको ऊध्वं 
ओर अधः गति्ीलताके लिये स्वीकृत करने वाली रम्विकाके ऊपर 
विन्धकी निष्कर्षभूता सुधाका आधार है । इसे हम तन्व्र भाषामे सौध 
कटते हँ । साधक उसी सौधे-निवापके लिय रालसावान्‌ रहता है । वहां 
उसे विश्रान्ति की किचिद्‌ अनुभूति होती है । ब्रह्मरन्ध्रमे दङ्गला, पिङ्खला 
ओर सुषुम्ना तीनों नाडियों का ऊध्वं सूत्र संगृक्त भावसे विराजमान 





१. अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह यद्यद्‌विचित्र-रचना मुकु रान्तराे । 
बोधः पुननिजविमर्शन-सारब्रत्या विश्वं परामृशति नो मुकुरस्तथा तु | 
२. यत्रोदितमिदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेति च । 
तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञः रिवशक्तिविवजितम्‌ | तं०° ३।६७ | 
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रहता है । उसपर जानेका एक मात्रे पथ उसी छम्बिकासे होकर दै । 
तीनों नादि्योका ऊध्वंभाग ब्रह्मरन्धरसे ऊपर निकला हृंजा दै- 
लौकिक भाषामे उसे त्रिशुलं कह सकते हे । वही त्रिश इन 
नाडियोकी आधार भमि दहै। यह कितनी अद्भुत बात है । यह तीनों 
आका बेलियां हैँ । नीचे लटककर शरीरका संरक्षण करती ओर 
अपनी ऊध्व॑मूकता स्थापित क्ये हए रह । उस हाक्तित्रितयपर आरोहण 
कृरनेपर भैरवीय चिदात्मामें आत्मसत्ताका विसगं हो जाता दहै) वहीं 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियोका समवेतरूप अवस्थित है । वहां पहुंचने 
वाखा व्यक्ति ही वास्तवमें सुधी है। 

समुद्र नित्य उद्वेलित होता रहता है । यह उद्वेकन ओर उसका 
पूर्वरूप दोनों विचारणीय विषय हं । निस्तरङ्ध समुद्रे तरद्धोका निर्माण 
उसकी बाह्यवृत्ति है, जिसे उत्लिलसिषा ( उल्लसित होनेकी अभिलाषा ) 
कहते दै । निस्तर द्ध ताको अनुत्तर दशा कहते हैँ । यह अनुत्तर विमं 
पराग्ब्यापासोसे रहित होता है । इससे चिद्विमशंपरक अहंपरामशं स्फ 
रिति होता है । यह परमात्मा की स्वातन्त्रूय वृत्तिका ही परिणाम है। 
उसी के बलसे अनुत्तर प्रकाशात्मा परमेश्वर अपने रूपका गोपन करते 
हृए भी प्रमाण _ आदि दशाओमि अधिशयित होकर पृथक्‌ भाव ॒रारिका 
अवभासन करते हं । 


कोई प्रमाता प्रमाणरूपसे उपस्थित विदव प्रपंचको प्रथमतः देखता 
है । अनन्तर यह एेसा है, इस प्रकार सोचता है--विकल्प करता हे । 
फिर उसके मनमे यह भावना उत्पन्न होत है कि, मैने इस वस्तुको पूण- 
तया जान छया है । यह सन्तोष उसके वाह्य रूपत्वका हास कर देता 
है ओौर स्वात्म विश्रान्तिका अनुभव उसे हो जाता है। यह्‌ उपयुक्त 
सिद्धान्तवाद अनुभव साक्षिक है । 


इ--तियतिवाद 


नियतिवाद भारतीय दशंनका एक प्रमुख स्वर है । नियतिवाद प्रसाद. 
का जीवन दशंन भी है। प्रसादकी ज्वाला नियतिका संकेत पाकर ही 
जगतूकी ज्वालामुखी, विश्व-वेदनावारी चंचल लटोको छिटकाकर तमसे 
जीवनको उलक्चाये हृए, गहन गुफामें सोती है--उस समय भी वह सतत 
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अकेली जलती रहती है" । नटी सी नियति विश्वमे मानो कन्दुक क्रोडा 
करती हई नत्तंन रत है । व्यथासे भरे हए विश्वके आंगनमे अपने अतुप्त- 
मनको भरनेका उसका प्रयास भी विलक्षण है २। पितामह आदि पूवज अपने 
अनुजोसे कोई काम विना पूछे हो करते हैँ ओौर विना पू कोई उत्तर भी 
नहीं देते । इसमे नियतिका ही हाथ होता है । अन्धनियति कतुत्वमदसे 
मत्त मनुष्योंकी काम शक्तिको अनुचरी बनाकर अपना कायं करती है ओर 
एेसी हो क्रान्तिके समय विराट््‌का वर्गीकरण होता है । वस्तुतः मनुष्यतो 
प्रकरतिका अनुचर ओर नियतिका दास ही है* । नियतिकी नियामिका 
शक्ति ओर विरिष्ट कायं मण्डलमें उसकी योजना? सारे विव वेचित्यकी 
कारण है । पुद्गलको अपने कमंमे नियति ही प्रवृत्त करती है । प्रसाद 
नियतिकौ नियामकताके पूणं समर्थक थे । वह यह मानते थे कि, जीवन 
नियतिके कठोर आदेशपर ही चलता है< । यही लूसे तपी हुई वसुधाको 
क्षितिजके निजंनमे सायंकालीन शीतल आकाशसे मिलानेका काम करती 
है । नियति एक नीर आवरण डाले हृए है । यह सूचीभेद्य अन्धकारमं 
चिपकर रहती है, बड़ी ही रहस्यमयी है ओौर बड़ी ही कठोर है, इसका 
नीक आवरण उठाकर ज्लांकनेका व्यथं प्रयास प्रपञ्च बुद्धि ही करता है^ । 
नियति बड़ो विकषंणमयी होती है* । यह विकल प्रवर्तने अपने चक्र 
चलाती है। असीम अमोघ शक्तिकी संकुचित व्यापकता भी नियतिकी 
प्रेरणा बनकर एक सीमामे बन्द हो जाती है । 

सर्वत्र नित्य समतारूपसे वत्तंभान श्िवकी सत्ता हो नियति है" ° । कहीं 
यह्‌ कृतान्तकी पत्नी मानी जाती है । कृतान्त उन्मत्त भावसे विश्चनृत्य- 
शालामें जसे नुत्यरत रहता है, उसी प्रकार यह्‌ नियति भो नटोकी तरह 


१. आंसू पर०६०; पं० ९-१२, पृ०६५, पं० १-४। २. प° ५१, पं० ५-८। 
३. जनमेजयका नाग यज्ञ, प° ६६, अंक ३, द्र्य १० १२-१४। 

४. प्रृ० ४३, अंक २, दृश्य १, १०१५-१६ । पृ०४०, अंक १, द्‌०७, प०३ 
५. अजातशत्रु ४।३-७, तिलक २-१। 

६. तन्त्रालोक आ० ९।२०२ । ७. मालिनी विजयोत्तरतन्त्र १।२९ 

१, घर्‌ वस्वामिनी, प° २९, पं०२१। 

८. स्कन्दगप्त, पृण २८, अंक १ दद्य ४, पं० ४-५। 

९. कामायनी, संघं, प्र० २००, प° २६। तं° ९।४६--४७ 

१०. योग वारिष्--मृमृक्षु प्रकरण १०।१, २,\।६। 
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नृत्यरत रहती है" । कामायनीम प्रसादने जेसे मनु ओर श्वद्धाके शरीर 
ओर सौन्दयंका लोकोत्तर हृदयग्राही तथा प्रेरक चित्र प्रस्तुत किया है, 
उसी तरह योगवारिष्ठमे काल (कृतान्त) की पत्नी नियतिका बडा ही 


रोचकं वणन किया गया टै ।2 


नियति प्रत्यभिज्ञादशंनकी षट्कंचुकोमे परिगणित एकं प्रधान तत्तव 
है । इसकी उत्पत्ति का एक क्रम रै । मायासे कलातक्तव निष्पन्न होता दै । 
कला ही नहीं मायासे विद्या, राग, काल ओर नियति भी निष्पन्न होते 
है । यह कंचुक कहलाते हैँ । सबके अलग-अलग काम निदिचत दँ । नियति 
कामं परवत्तिकी प्रधान कारण है । 'कला'से धरा पयंन्त संसारकी सीमा रै । 
इसमे रहने वाला "जीव" (सकल' कहलाता ह । सकलं पुरुषों को उनके 


अपने-अपने कायमिं लगाने वाली शक्ति ही नियति' हूं । नियति की 
शक्तिसत्ताके सिद्धान्त को ही नियतिवाद कहते हे । 


पौराणिक नियतिवाद ओर आगमिक नियतिवादमे दृष्टिकोणका बड़ा 
अन्तर है । पौराणिक नियतिवादी भाग्यवादी होता है । इससे जिजोविषा 
शिथिल हो जाती दै । व्यक्ति पलायनवादी बन जातां है । पुरुषार्थवादके 
यह सवंथा विपरीत है । 


आगमिक नियतिवाद असंस्कृत विकल्पों को संस्कार सम्पन्न बनाने 
की प्रेरणा देता है । पुद्गल पुरुष जिसे आगम 'सकल परुष कहता है- 
वह्‌ नियतिवादके सहारे अपनी जडताका संस्कार कर चिन्मयताकी 
उपलब्धि कर सकता है। सकलं पुरूष की विचार धाराम जडता 
४ प्रकारसे बैठी रहती है । वह सोचता हं "मँ जड ह २-- मे कम- 
बन्धनमे बेधा हआ ह, ३ भै दीन-टीन ओौर पापी हँ, ४ मे दूसरेसे 
ररित ह यदि इसके विपरीत "सकल" पुरुष्‌ अपनी कमं योजना को संस्कृत 
कर ठे तथा यह दढता पूवक निणंय कर ले कि, 'मँ अपना नियामक स्वयं 
ह', तो नियतिवाद स्वातन्त्यवादमे बदल जायेगा । फलतः निदिचत हौ 
समरसता ओर चिदानन्दकौ उपलन्धि हो जायेगो । 





१, नचती है नियति नटी सी कन्दुकं क्रीडासी करती | 
इस व्यथित विइव आंगनमें, अपना अतृप्त मन भरती ॥ आंसू १० ५१ 
२. योग वारिषु, वँराग्य प्रकरण सगं २५। १५.११ 
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च-समरसतावाद ओर आनन्दबाद 


साहित्य शास्त्रका “रस सिद्धान्त आगमिक आनन्दवादका ही एक 
परिनिष्ठित रूप है । साहित्यद पंणकार आचायं विहवनाथने रस निरूपणमें 
स्वत्वोद्रेक, अखण्ड स्वभ्रकाश, आनन्द ओर चिन्मय शब्दोके माध्यमसे 
आगामिक मनीषाको ही स्वीकृति दी है । 


साधारणीकरण व्यापार द्वारा सामाजिक ‹स्वकी सीमित परिधिषे ऊपर 
उठकर जिस चिदानन्दकी चिन्मयताके चमत्कारसे चमत्कृत होता है ओर 
विद्वको भी उसी रूपमे स्वीकार करने लगता है-उसी तरह एक सम- 
रघतावादी विश्वचेतनाकी अनुभृतिसे भावित हो उठता है । समरसताम 
आनन्द समाहित रहता है । जड ओर चेतन जब समरस हो जातेदहं 
तब अखण्ड घन आनन्दका अपरम्पार पारावार ठहुराने क्गता है | 


श्रतियोने भी "रसो वे सः, रसं ह्येव लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति 'के सन्दभंमं 
रस ओर आनन्दका परस्पर गाढ सम्बन्ध स्वीकृत किया है । रसदन 
अद्रेत दशंन है । भव्तिमें द्तवादकी महत्ताके कारण उसे समरसताकी 
परिधिमे नहीं काया जा सकता। विरहमे स्मृति आन्दोलित होती 
है । जब स्मृति प्रतीपतया स्वात्माभिमुख प्रेरित होती है-तब वहं प्रत्यभिज्ञा 
कटखाती है । प्रत्यभिज्ञा ही स्वात्मविश्वान्तिकी साधन है । इसीमें जीवात्मा 
ओर परमात्माकी एेक्यानुभूति परिनिष्ठित होती है । एेक्यानुभूति ही आनन्द 
है । आनन्द ही रस है । इसी आल्म्येक्यानुभूतिको भारतीय मनीषियोने 
भी रसरूपमे ही प्रतिष्ठित किया। प्रसादके अनुसार रसका पूणं 
चमत्कार समरसतामें ही होता है" । इसी सन्दभमे समाधि सुखकी 
चर्चाभी की जाती है। योगदशंनके अनुसार समाधि योगीकी सर्वोन्नित 
अवस्था है, जहां वह्‌, आनन्दकी अनुभूति करता है । एक पक्ष लोकानन्दको 
हो समाधि सुख मानता है + । साहित्यमे रसानुभूतिको ब्रह्मानन्द सहोदर 
माना जाता है। खौकानन्द व्यक्तिनिष्ठ वासनात्मक स्थायी भावों 
के साधारणीकरणकी अवस्थामें ही प्राप्त होता है। यदि इन्हीसे ब्रह्मा 


१. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृ०७५, पं० ६-१३ । 


२. लोकानन्दः समाधिसुखम्‌ । शिवसूत्र १८ । 
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नन्दास्वाद सम्भव हो जाय, तवतो सहज ही समाधिका आनन्द प्राप्त हो 


जाय । वास्तवमें यह स्थिति प्रत्यभिज्ञा दशंनके मुद्राक्रम सिद्धान्तके 
अनुसार ही आ सकती है? | 


समरसता साधारण अवस्था नहीं है । इस स्तरपर पहुंचने वाला भासन, 
मन, प्राण, इन्द्रियां, निद्रा, कोध, उद्वेग ओर समस्त जागतिक व्यथाओं- 
पर विजय प्राप्त कर छेतादै। इस अवस्थामें पटहुचकर साधक श्रुत, 
चिन्तित ओर भावित ज्ञानके आवारपर सिद्धावस्थाको प्राप्त कर लेता है 
ओर सदाशिव समान बन जाता है | इसी मानव शरो रमे इन्टीं तन्मात्राओं- 
की तलशय्यापर विश्राम करता हु, इन्द्ियाथं सन्निक्षके वैषम्यका 
दशंन करता हुआ किन्तु इनसे अप्रभावित रहता हआ सभरसताको प्राप 
करल्ेताहे' वहां जड़ चेतन सभी समरस लगने लगते है! एकमात्र 
चेतनाका विलास ही दृष्टिगोचर होता है । अखंड आनन्द मानो घन बन 
जाता है । वहां कोई शापित तापित नहीं रह जाता । जीवनकी अनुभूति 
समाप्त हो जाती है। जो जहां हे, वहीं समरस हो जाता हं? वहां कारण 
जलधिके समान समरसताका अधिकार उमडता रहता है* । यह्‌ वह्‌ 
भूमि हे, जहां अमृत ओर हालाहल मिले हुए जान पडते हँ ओर सुख 
दुःख एक डोरमें बवे हए दीख पडते हैँ । इस भूमिमर द्रेत भी अमृत बन 
जाता हं । वास्तवमे ससीमता ओर असीमता, लघुता ओर महत्ता संकोच 
ओर विकास, एक देशस्थिति ओर व्यापक्रता तथा बद्धता ओर स्वतन्त्रता- 
की भेदमयी अनुभूतियोसे ऊपर उठकर स्वात्म-विश्रान्ति ही समरसता 
हे । सरिता ओर सिन्धुका समागम ओर अपना सरिता्प छोड़कर 
अपरम्पार पारावार बनकर लह रानेकी महाभूमि समरसता हे । इसमें 
सभी रस सम बन जाते हँ ओर योगौ भावनाकी उच्व भुमिपर उन्मुक्त 
विहार करता हं । वहां उसे न अपना, न पराया, न ध्याता, न ध्येय ओर 
न ध्यानका ही ध्यान रह जाता ह । स्वयम्‌ परमानन्द पदपर प्रतिष्ठित 
होकर आनन्दमे ही तन्मय हो जाता हौ । शक्ति ओर शक्तिमान्‌का निवि- 
भागावभास उसी आनन्दभूमिपर होता ह । चित्त समरसी भृत हो जाता 
ठे ओौर मनकी संकल्पविकल्पात्मकता वहां समाप्त हो जाती हे । समरसता 





१. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, सूत्र १९ २. कामायनी, आनन्द, प° २८८, २९४ । 
३ कामायनी, श्रद्धा, प्रृ° ५४, पं° ४-८। 





# 
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॥ 
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सभी भावनाओं ओर वृत्ति योकी समतामें निहित है । समस्त अदिव्य दिव्य 
प्राणीवगं ओर स्वर वणं समाम्नाय की एकरात्मकत।में चित्तकी विश्रान्तिसे 
ही समरसता आती हे। मित्र, दम्पति ओर जीवात्मा-परमात्माकी 
समरसता देतको भी अमृत बना देती ह । 


समरसताकी अवस्थामे भेदवुद्धि विगलित हो जातौ है। कासे 
पृथ्वी पयन्तके व्यक्त महाविस्तारमे भेदका ही प्रातिस्विक अवभाष हो 
रहा दहै । इनके भेदका तिरोधान होनेपर अशुद्ध अध्वामे विश्वान्तिकर 
अनन्तर सामरस्य अवस्था प्राप्त होतो है। आनन्द शक्तिम विध्रान्तिका 
नाम ही समरसतादहै। 


अन्य मतवादोकी अपेक्षा समरसताका पिद्धन्त विशेष महृत्वपूणं 
है । सामरस्य दजल्ामे इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया राक्ति्योका त्रिकोण-त्रिपुर 
नये आलोकसे जगमगा जाता है । केवल प्रका का विमशं वहां रहता 
है । इद्म' "अहम्‌" मे पयंवसित हो जाता है भौर चिदानन्दके महा- 
भ।वमे समाहित होकर बद्ध अणु मृवत ओर परम माहेश्वर बन जाता है । 


छ--अनुपायविज्ञान 


यह नियम है कि, जो जिससे गुणोमे उक्छृष्ट होता है, वह्‌ उससे श्रेष्ठ 
माना जाता है । इस सिद्धान्तके आधा रपर आणव से श्रे शाक्त, गाक्तसे 
श्रेष्ठ शाम्भव उपाय भौर शाम्भवोपायसे श्रेष्ठ अनुपाय विज्ञान है। 
वास्तवमे उपायोँसे शिवकी परमाद्रेत प्रतीति नहीं होतो । उपाय शब्द 
टी देत-सत्ताका बोधक है । जहां रिवत्तवकी अनुभूतिमे सभी उपाय 
समाप्त हौ जाते ह । वहां (स एवाहं" की महानुभूति होती है । स्व प्रका- 
रका महाभास विश्वरूपमें विभाित हो जाता है । वहां अनुसंघान ओर 
अनुसंधित्सा समाप्त हो जाती है | 


अनुपाय दशापर पहुंचनेके च्वि उपायोका प्रयोग स्वाभाविक है। 
गुरु उपदे देता है--'यह अनुपाय तत्तव है ।' शिष्य इसका मननचिन्तन 
करता है । उसे पुनः गुरु बतलाता है--अनुपाय तत्व उपेय तत्व ही है । 
यह्‌ उपायके विना प्राप्त नहीं टो सकता | 





१, कान्यकला तथा अन्य निवन्ध, रहस्यवाद, पृ ०५६, क्षेमराज 
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साधक अपने विमशं के बलसे प्राप्तव्यको प्राप्तकर लेतेदहैं। एेसे 
पुरुपोके लिये शास्त्र तृणके समान हो जाते हैँ । उपायमें सावधानता 
की आवश्यकता होती है । विषयनिष्ठ एकाग्रताको अवधानता कहते हैँ । 
इस स्थितिमें भेद का आभास रहता है । अनुपाय विज्ञान दशामें अव- 
धानता का परित्याग हो जाता हं | पणंतामें अवधानकी आवश्यकता ही 
क्या है?जो अपूणंहोता है, वह परमशिवके महाभावसे अवश्य ही 
वंचित रह्‌ जातादै। 


सामान्यतया विद्वकी सभी वस्तुएं दो भागोमे बांटी जाती ह। 
१-जड़ ओर २-चेतन । जड वस्तु वह है, जो स्वतः प्रकाशमान नहीं 
हे । वह दूसरे प्रकाशसे प्रकाशित होती है । चेतन स्वतः प्रकाशमान होता 
हे । यदि चेतनम भी परप्रकाशमानता आ जाय, तो वह जडतासे संयुक्त 
हो सकता हे । जडता ओर परप्रकाशमानताके विस्तारसे सारा विश्वही 
अन्धतमस्‌ से आच्छादित हं । केवर संवित्‌ स्व प्रकाश होती हे। यदि 
संवित्‌ की स्वप्रकाशता न होती, तो यह विश्व वस्तुतः अन्धकारमय 


ही हो जाता । 


परमेरवरकी प्राप्तिके जितने उपाय हँ, चाहे वे बाह्य हों या आभ्यन्तर 
हो, वे सभी संविकद्के ही अधीन है । संविद्के उपाय ये नहींहो सकते 
क्योकि ये स्वयं संविद्के मुखापेक्षी हैँ । संविद्‌ परम प्रकाश रूप होती है । 
जेसे सूयं प्रकाञ्चको परखके लिए जुगनूको जगमगाहट आवश्यक नहीं । 
उसी तरह सं विद्म विश्रान्ति हो जाने पर उपाय अनपेक्षित हो जाते हे । 

यहां एक प्रशन ओर भी उपस्थित होता है। जो पदार्थं परमेशकी 
प्राप्तिके उपायके रूपमे गृहीत है क्या वे प्रकाशमान? यदिवे 
अप्रकादामान है, तब तो वे उपायहो ही नहीं सकते क्योकि अप्रकाशमान 
पदार्थका कोर्दल्पही नहीं होता। फिर उपायता तो असम्भव हीदहै। 
यदि उनमे प्रकाशदैयावे प्रकाशमान है, तब उनको उपायताकी आव- 
श्यकता ही नहीं रह जातो । चक्रि परमेश प्रकाशस्वरूप ही है। 
उपाय उपेयके अतिरिक्तं होना चाहिये। जब शिव स्वयं ही प्रकाश 
स्वरूप रै, तो फिर प्रकाशमान उपायकी क्या उपयोगिता ? परमाषेत 
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तत्तव ही शिव है । नींलमें नीकत्व, पीतमे पोतत्तव ओर सुखमे सुखत्वरूपसे 
दिवका प्रकाश ही भासित होता है । चकि भेदमे भी वही भासित हो रहा 
है, इसलिये यह भेद भी प्रका के अतिरिक्तं कुछ नहीं है । प्रकाशमय 
शरीर परमेश्वर ही शाश्वत रूपसे भासितहो रहा है। इस अवस्थामें 
सुख-दुख, बन्ध मोक्ष, चिति ओर जडता एकाथंक हो जाते हैँ । कुम्भ ओर 
घट की तरह एक अथं ओर एकाथंवाचक शब्दके समान परमाद्रय दशाकी 
अनुभूति है । वहां बाह्य आन्तर जो कुछ लक्षित, परिलक्षितं ओर 
अलक्षित है, सब शिव ही है| 


यहाँ यह्‌ प्रश्न विचारणीय रह जाता है कि, उस परमतक्वका वाचक 
जो शब्द है, वह॒ उसका अथं व्यक्त करता है । वाचक शब्दके मूलम ही 
दरेतभाव बैठा हआ है । फिर अद्रेत दशा कैसे ? यह दतभाव तत्वतः वहाँ 
है ही नहीं । वहाँ व्यवहूतशब्द मात्र संवेदक हँ । जेसे नीर पीत आदि 
रंग प्रकाशमान होनेपर भो प्रकाश रूप ही हैँ । वास्तवमें वस्तुकी वस्तुता 
की सिद्धि तो अप्रकाश दशामेहो ही नहीं सकती । वस्तुकी नोल पीत 
आदि उपाधियां तो रिवराक्ति स्फुरण की विस्तार हैँ । प्रकाश केवल 
नील पीतादि पदा्थोमिं ही नहीं प्रकाशित है । वह तौ वस्तुमात्रमें प्रकाश- 
मानदहै। इस प्रकार वस्तु, वस्तुतः वस्तु मात्र नहीं अपितु अखण्ड 
प्रकाशका व्यक्तस्वरूपमात्र है- प्रकाश रूपहीदहै। वह अखण्ड प्रकाश 
होहै। प्रकाश्च विशेष की कल्पना की कोई आवश्यकता ही नहींहै। 
प्रकाश रूपसे फिर भेदकी कल्पना ही व्यथं हो जाती है। इस प्रकार 
ब्रहम सत्यं जगन्मिथ्या" के अनुसार जगत्‌ मिथ्याका यह्‌ अथं नहीं लगाया 
जा सकता किं संसार ्ूठा है । उसका एकमात्र अथं यही है कि, जगत्‌ 
रूपसे प्रतिभासित भेद बुद्धि, प्रकाशको विजम्भामात्र है । जगत्‌ अखण्ड- 
प्रकारके अतिरिक्त कुछ नहीं । गौडपादने इसीलिए ममिथ्या'का अथं 
अनिवंचनीय किया है| 


आत्मासे आत्माका भेद नहीं किया जा सकता । अपनेसे अपना भेद 
कंसे हो सकता हं ? संविद्‌ प्रकाश रूप होती हे । प्रकाश रूप संविदे 
दूसरी संविद्‌ कल्पित ही कंसे हो सक्तो ह । इस प्रकार वस्तुभेदमे जो 


"ण अ अ 
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रूपभेद व्यवहारमे चल पड़ा हे, यह्‌ हाथीके रजः स्नानके सदृश ही हे । 
|| हाथोने स्नान क्रिया फिर उपतपर धूलि डाल लो । हमने एक प्रकाश्च- 
मयताका आनन्द लिया फिर उसपर भेदमयताका खेह्‌ डाल ल्या । 


| इन प्रकार देश ओर कालका भेद भी तथ्यसे परे हे, यह सिद्धदहो 
जातादहै। वे दोनों परमेश्चरके प्रकाशके अतिरिक्तं कुछ भो नहीं । जब 
प्रकारके महामहा परिवेशकी व्याप्तिमें ही प्रकाशकणके समान ये दोनों है, 
तो भेद क्रिस बातका ? प्रकाश नित्य है, सवं व्यापक है ओर अखण्ड है" । 
यही नित्यता ओर व्यापकता देश ओर कालमें भी भ्रकाशरूपसे प्रतिष्ठित है । 
यह्‌ प्रकाशके अतिरेककी दशा है । प्रकाशक अतिरिक्त कोई दशा नहीं । 
प्रकारामे अप्रकारा वाला अंश प्रकाशित केसेदहो सकता हैँ? इसलिये 
किसी नियत निरिचत रूपसे प्रकाशमान नीर पीतादि वस्तुको प्रकाश 
सत्ताके अतिरिक्त अप्रकाशांश सत्ताका अस्तित्व केसे सिद्ध किया 
जा सकेगा ? 


टृसप्रकार एक प्रकाश मात्र विश्वानुभूतिको स्फकुरणाके उपरान्त 
विभिन्न ज्ञानानुभूति स्वतः निरस्त हो जाती हं । जवर विभिन्नवस्तु को 
अनुभूति ही नहीं तो विभिन्न ज्ञान भो कहां सेहो सकेगा ? 


अप्रकाशका निषेधतो प्रकाशमे स्वतः सिद्ध ह । जब एक प्रकाशमात्र 

ही सब कुछ हे, तो शव्तिशव्तिमान्‌, ध्याताध्येय, पूज्य-पूजक, मन्त्र ओर 

मन्त्रय, दीक्ष्य-दीक्षक आदि सभी भाव प्रकाशकै व्यक्तरूप स्वतः सिद्ध हैं । 

यहां व्यावहारिक भेद असिद्ध हो जाता हे । कौन किसके आश्रित हुं? 

कौन किसके आघ्रय पर हे ? ध्याता प्रमाताके अभावमें ध्येय भी कौन 
? वस्तुतः यह्‌ सब प्रकाशरूप ही हं । 


। 

। इसी सिद्धान्तके अनुसार मन्दिरमे भगवदूविग्रह्‌ स्थापन, संनिधान- 

| | मुद्रामे भगवानूको आसन देना, पूजाके प्रति उन्मुख होना, आराध्यमे 
अविचलभावसे अवस्थित होना, साष्टाङ्क प्रणमन, मन्त्रादि का संधान 

| आवाहन ओर विसर्जन पर्यन्त सभी क्रियाय क्या रह्‌ जाती हैँ ? कर्ता, 

कमं ओर क्रियाके अभावमं यहु सारा व्यवहारवाद स्वतः अपास्त होकर 

रह जाता है । इसकी उपयोगिता अभेदकी उपलन्धिके लिये भेदको साधन 
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बनानेके सदृश ही है । वास्तवमें एक मात्र प्रकाश ही प्रकाश सवत्र 
उल्छसित है । वहु न सत्‌ है, न असत्‌ है। न वह सदसत्‌ स्वरूप है | 
न सदसत्‌ विलक्षण है । वह॒ अवस्था ही दुविज्ञेयद्रै। इसील्यि उसे 
अनृत्तर दशा कह ठेते है । यह “अयं ओर हम “अहम्‌' का लौकिक 
अवभास, भेदनुद्धि विस्तारक यह प्रपञ्च चिन्मयका अतना ही चारुतम 
चित्र है । एक महासत्ताके अनवच्छिन्न रूपसे सवेत व्याप्त होनेपर भेद सिद्ध 
नहीं हो सकता । यह्‌ चेतन अचेतन जगत्‌ प्रका रूप है । जगत्‌ महा- 
प्रकाशका प्रकारामान अंशमाव्र है । यह है, पर अलग नहीं है । यह्‌ आदि, 
मध्य ओर अन्तसे हीन, यहु उदित, भासित ओर अस्त आदि रूपोसे 
रहित ओर सरित रूपकौनसारूप है? केसे कहा जाय ? 


वह न भावदहै। न अभावदहै। वह अनिवंचनीयदहै। वाकूकी वहां 
तक गति हो नहीं है । शक्ति वहो है, शक्तिम स्थित वही है, शक्तिमान्‌ वही 
है। वहक्याहै? वह कुछ भी नहीं है। वही सव कुछ है । इसप्रकारकी 
दृट्‌ संवित्‌ जिसके मनमे है, जो परमाथंसे पूतचेता हो चके है, वे ही इस 
अनुत्तर पथपर आरूढ रह्‌ सकते हैँ । उनको सब कुमे वही भासित 


होता है१। 


इस रोगोके किए न पूजन, न मन्त्र, न ध्यान, न समय, नर्चर्य्या 
किसी भी वस्तुको आवश्यकता नहीं । ये सारी वस्ते श्रमविश्रम है । 
उन्होने संसारकी यन्त्रणाओके समस्त नियन्त्रणोके तन्त्रको तोड़ डाला है । 
वे पांच कृत्योमे अन्तिम अनुग्रह कृत्यसे ही प्रयोजन रखते हैँ । शेष वृत्तियों 
से उनका कोई प्रयोजन नहीं । खोक कत्तव्य ही उनका कत्तव्य है, 
अन्य नहीं ।२ 
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परत्यभिज्ञाके परिवेश्षमं प्रसादक प्रबृत्तिर्योका परिशोरन 
( १-१० ) 
६ च्छः = 
१- कमविकाप 


क्रमविकासका सिद्धान्त भारतीय विचारसरणीकी मूल उपादान या 
आधारतत्तव है । इसे क्रमोन्नतिका सिद्धान्त कहते है ^ । सृष्टिक रहस्योंको 
समस्चनेमे दससे बड़ सहायता मिकती है । प्रसादकी कृतियोके क्रमविकास- 
के अध्ययनसे उनके स्वाध्यायमे मन्तरात्मक महाप्रभावका अनुभव होता है । 
भूतभावन भगवान्‌ विश्चनाथकीौ नगरीमे अवतरित होने वाखा एक 
व्यक्तित्व विकसित टोता हआ सारित्यिक ओर दशंनिक दोनों 
द्टियोसे शिवत्वमे समाहित होकर हिन्दीको विरववाड्‌मयरत्न कामायनी 
सदृश महाकाव्य दे गया । 

शिशु अपने टघु अस्तित्वमें अनन्त संस्कार समाहित किये हुए उन्न 
होतादै। जैसा वातावरण उसे मिलता है--उसी प्रकारके संस्कार 
जागरित होते है ।२ प्रसिद्ध शेव परिवारमे उत्पन्न बाक्कको जो वाता- 
वरण मिला, उसमें केवल दो तत्त ही प्रधान थे । १--दोवभक्ति ओर 
र२--व्यापार । दोवभक्तिकी धाराको प्रसादने पूणं शिवकरे परामृत पारावार 
मे सम्पृक्तं कर दिया । सन्‌ १८८९ मेँ उत्पन्न बालका शेशव ओर कंशोर 
दोव वातावरणमें ही पुलकित होता रहा । सनु १९०२ जवकि प्रसादको 
अवस्था २० वषंकी थी, प्रथम साहित्यिक कृति निमित हुई 'उवंशी, ।२ 
इन बीस वषेकि अन्तराले उन्होने घर-बाहरका भी अनुभव 
किया, कुछ दिया ओर बहुत कुछ ल्या । पारिवारिक क्टेशकी 
परम्पराका वज्रपात ओर स्वाध्यायका शक्तिपात उभयविध अनुमूतिययोका 
संभार एक व्यवितत्तवको विभुषित कर रहा था । गोला गोकणंनाथमहा- 


देवकी मनौतीसे उत्पन्न ज्ञारखण्डी कहलानेवाखा बालक ९ वषंकी अव- 





१, धर्मकलत्पद्रम प्रथमसंस्करण, प° १४०७ । 
२. श्रीमद्भागवत स्कन्ध १२॥। १० । २७ । ३७ । 
३. प्रसादसाहित्यकोश, प° २४८, स्तम्भ १६-३१-३२, १०२५ १, स्तम्भ २ 
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स्थाम ही कलाधर' बन गया ` । इभी नामे उसने कविताकी ओर अपने 
काव्धगुरु रससिद्ध श्री मोहिनी लार गुप्तको मुग्ध कर दिया२ । प्रसादको 
महाकवि होनेका वरदान मिक गया। यही वरदान उनके जीवनकी 
विपद्वारिद्माकके मध्यभी शिवरूप अंशुमालीके प्रकाशका विस्तार कर 
सका । वे उस स्थानपर पहंच सके, जो आनन्दकी मूर भूमि है । जहासि 
मनसहित सभी इन्द्रियां शान्त हो जाती हैँ ! वाणी जहाँ मौन हो जाती है । 
जहां कोई भय नहीं रह जाता * । जड़ या चेतन जहां समरस हो जाते हैँ | 
सवंत्र साकार सौन्दयं व्याप्त हो जाता है ओर एक मात्र चैतनाका विलास 
ही उल्लसित होता है । अखण्ड आनन्द अपनी तरलता विरलता छोड़कर 
घना बन जाता है| 

मन्त्द्रष्टा ऋषि होता है । ऋषि तपस्या मे जब समाधिमग्न होते थे, 
स्वयं ब्रह्म उनका अभ्यानषंण करता था ओर अज्ञात अद्र्य परावाक्‌ उन्हे 
प्रत्यक्ष हो जाती थी । प्रसाद भी मन्त्रद्रष्टठा बन सके अपनी साघनाके बल- 
पर ! विश्वामित्र आजीवन भटकते रहे । जीवनके क्रूर आघात-प्रत्याघातो- 
से जूते रहे किन्तु एक ही गायत्री मन्त्रका उन्होने द्लंन करिया ओर मन्तर- 
द्रष्टा ऋषि बन गये*। प्रसाद जीवनके अनेक संवर्षोसि जहत रहे । उन्हें 
अपने परिवारकी भौतिक परिधिमे अपने व्यापारी परिवेशमे अपने 
अस्तित्वको सिद्ध करनेके व्यि कठोर परिश्रम करना पड़ा ओर साथही 
हिन्दी सादित्यके रिक्ति भण्डारको भरनेके लिये साहित्य-साधनाके सोपानों- 
की परम्परापार करनो पड़ी । दोनोमे वे सफल हुये या नही; हिन्दी 
साहित्यक, प्रत्यभिज्ञाके मन्त्दरष्टा अवश्य वन गये । कामायनोके बहुतसे 
छन्द मन्त्र हँ | यदि उनका जप किया जाय, उतनी ही सिद्धि प्राप्तहो 
सक्ती है, जितनी अन्य शास्त्रीय मन्तरोसे, रामायणके पाठसे अनेक 
चौपाइययोके जप करनेसे जेसे चमत्कार होता है, उसी प्रकार कामायनीके 
एसे पद्य हैँ, जिनका जप करनेसे तदाकाराकारित चित्तवृत्ति होनेके कारण 


१. प्रसाद को याद, संस्मरण २, लेऽ-श्री रायकृष्णदास, हिमालय, 
दीपावली संवत्‌ २००३, प्र° ४-५, तथा "प्रसाद कै संस्मरण' ले० ङ० 
राजेन्द्रनारायण शर्मा, साप्तादिक आज, दिनांक १५-११-४३ ) प्रं ७ । 

३. कामायनी में काव्य, संस्कृति ओर दन, पृ ३। 

४. तंत्तिरीय उपनिषद्‌, अनुवाक्‌ ९। ५. ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । 
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भावसामरस्यके महतवपू्णं अवसर प्राप्त टो सक्ते हं । “शक्तिके विद्युतकण 
जो व्यस्त विकल बिखरे हैँ हो निरपाय, समन्वय उनका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय यह्‌ पद्य तो प्रसादको गायत्री है । इसका जप 
करनेसे ६४ मात्रा कलाओंमे निहित ६४ कलायं स्वतः सिद्ध हो 
सकती टै" । 


प्रारम्भमे कविका शंकर सम्बन्धी दृष्टिकोण दाशंनिक स्तरका नहीं 
था। वह्‌ भक्तिकं ढंगकाथा। वह्‌ सुरेश, रमेश, धने, गणेश ओर 
लेषकी असामथ्यं ओर शंकरके सामथ्यंको पर्टचानता है। शंकरे 
नेकुनिहारने' मे विररचिकी व्यवस्था भी डगमगाने लगजाती है। 
पिता देवी-प्रसादजी भगवान्‌ शंकरके अनन्य उपासक थे । सरायगोवद्धनके 
गोपी नामक बनियेकी कच्ची मकान खरीदी गयी । आसपासके मकान 
खरीदे गये ओर उसीसमय परिवारका यह्‌ निर्णय हो गया कि, भगवान्‌ 
सदारिवका मन्दिर बनना चाहिये । वह बना, उसमे प्राणप्रतिष्ठा हुई ओर 
परिवारके सदस्योके हृद्योमे भी शंकरकी प्रतिष्ठा हई । सबसे अधिक 
शंकरका प्रका जयडांकरकी जयन शोलताका कारण बन सकर + । जय- 
शंकर नाम सार्थक हृभा ओर ्रसादस्तुप्रसन्नता' के अनुसार वे भगवानुके 
एेसे प्रसाद सिद्ध हए, जिन्होने हिन्दी साहित्यको प्रसाद-सम्पन्त्‌ कर दिया । 
इनसे आलोक भी धृलने लगा । यद्यपि प्रसादजी १५ वर्ष॑की अवस्थासे 
नियमितशूपसे छिखने लगे थे । परन्तु उनकी प्रारम्भिक कविताओमे जेसा- 
कि सभी कवि्योकी प्रारम्भिक कविताओमे स्वभावतः होता है--वही 
अवस्था प्राप्त होती है, जो बीजके खाद-पानी-वाप्‌ ओर भूमिका सम्पकप्राप्त 
करनेपर होती है । बोजे यदह इन्द्रराक्तिका विकास होता है । प्रारम्भिक 
कवितां विभिन्न पत्र पत्रिकाओमे प्रकादित होतो रहीं । जिनं आयं 
महिला, सरस्वती आदि मुख्य थीं । उवंश्ी प्रथम प्रकादित कृति मानी 
जाती है, जिसमे कवि प्रकृतिके गमे वनमाराके समान शोभाप्राप्त करने 
वाली दिवाकरकी किरणोके नवालोकसे प्रभावित है । उत्तुग गिरिष्धुंग 
किमक 
१ गायत्री मंत्रस्य विहवामित्रः ऋषिः सूर्यो देवता गायत्री जपे विनियोगः \ 

श्रद्धा पृ०५३, पं०१-४ धदधा पृ०५७। पं०१५- १६) प्र०५८ पं० १-४) 

पु०५९ पं० ५-९२ । 
२, कामायनी, वासना, पृ०८७ प° ¶१.१३ । 
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उसके मनको आकषित कर रहे दै | विम्बप्रतिबिम्बवादकीः प्रक्रियाकरा 
अध्ययन कवि कर रहा था। यद्यपि उसको जौवनधारा भवसागरे 
प्रल लहरमें नित्य समा रही थी, किसी प्रकारका सुख, जिसकी 
करल्पना जीवने की थी, उसे नहीं उपलब्ध ह ओर मलिनता दिन प्रतिदिन 
बढती ही चलो जा रही हे। इसीलिए उसका हदय बरसाती नदौ बन गया 
टे । कूलकी मर्यादा भी नहीं रही हे । सभी संघाती उसके छट गये है| 
मायामे आविष्ट होकर अनन्त या अघोरेश जगत्‌को उत्पन्न करते 
है तथा उनके सभी संघाती शिव, गि, ईङ्वर ओर सद्विद्या छट जाते 
ह भौर धारा आणव, कायं ओौर मायीय मलोके कगारों को तोडतौ हई 
बहु चलती हुं ।* स्वरूपकी हानि होती हं । स्वातन्त्रय का अबोध होता 
हं ओर मलिनता बदृने ल्ग जाती हूं ।* स्वप्नरोकके लिये जगतृक्रा 
खाना पीना मौज करना छोडने वाला म॒खं ह्‌ । विराग धारण क रनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं । इसप्रकार स्वर लहरो की क्षंकार माया अपनी 
प्रकृति वीणा से करने कग जाती हं ।* वीणाकी यह ॒स्वर-लहरी अूर्ण- 
मन्यताका अज्ञानहे। संसार का अंकुर फिर बट्कर पुष्पित पल्ल- 
वित होता हु प्रतिफलित हो जाता हे । प्रमराज्यके त्रिपुरारी पौरा- 
णिक त्रिपुरारि दै, जो पाशुपत वस्त्रप्रदान करते हं, जिससे अर्जुनकी 
विजय हीतो हें । विश्वेश्वर धन्यवाद के पातर है, जिनके द्वारा चन्दरकेतु 
ओर ललिताकी युगलजोडी परस्पर सम्पृक्तं होती हे । ईश्वर से क्षमा 
प्रार्थना की जाती हे । आशीर्वादभी विश्वेदवर की क्षमा याचनाके स्वरमें 
मुखरित होता हं । सज्जन एकांकी का नान्दी--जय शंकर जयं 
जयति जय' के जयकारसे रही प्रारम्भ होता हे ।* यहांभी दाशंनिकता 
की अपेक्षा मुक्तिका ही स्वारस्य हे। राग मलको कुसुमित करता 
टै, वट्‌ अपनो दशन भूमिपर विराजमान न होकर प्ुओंको मोह 





चित्राधार उवेशी, पृ०९ प< ®, पृ< १७ पं०२२-२३, पु०१८ पं०१-४ 
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जेते मात्रके सामान्यधमंसे ही संवलित है! यद्यपि प्रत्यभिज्ञा 
मतवाद के अनुसार पशु द्गस होता दै भौर पञ्चुत्व चौदह 
मलोका चौदहवां मर दै तथा संसारके अंकुर का कार्ण टे, 
फिरमी यहां मनोरम प्रबन्ध प्रदल॑नकी अभिलाषासे अनुराग उत्सन्न कर 
चित प्रफल्लित करनेके लिय ही राग का वर्णन ह ।३ सन्‌१९१२ 
मे कानन कुसुम ओर ` कल्याणी परिणय' नामक दो कृतियां प्रकाशित 
हुई । उससमय प्रसादकी दा्ंनिकता इनकी मनोभूमिमे नवपल्कवित 
लताकी भांति अपनी आभाका प्रसार कर रही थी | उसके कोरक 
वृन्त नवनव मुक स्तबकों से सुहाने बन रहे थे। आगे चलकर वे 
गुणी कानन कुषम बन गये । समपंण की भावना से प्रथमतः प्रियतम 
शब्द का अन्तरूच्चार आनन्द वादिताके सन्दर्भे ही सम्पूक्त होता हे \ 
द्म प्रसार होता ह ओर वह प्रियतम जो पहले केवल व्यक्तिगत अनु 
भतियोकी आधारभूत इकाई बना हुआ था, अब वह विष्वगुहस्थ बन 
गया है । उसका द्वार सवके लिये उन्मुक्त हो गया हे । वहां रंक ओर 
नरेदाका अन्तरं समाप्त हे । जिसके मंदिर के बीच इन्दु, दिनकर ओर 
तारे है, उसी मन्दिरका नाम्‌ निरामय है । वहं निरुपम ओर स्व' स्थ 
है । यह्‌ 'स्व' का स्वस्थ दृष्टिकोण यहां स्पष्ट दष्टिगोचरहो रहा हे । गोवर्धन 
तराय के एक मुहल्ले निर्मित प्रसाद परिवारका प्राणप्रतिष्ठान प्राप्त 
सदादिव अव केवर एक मंदिर का देवता न रहकर विद्वके गृहमे स्थित 
नाथ बन गया हं । विशाल दृष्टि सम्पन्न मटाकवि उसे मति में भो उसी 
प्रकार मूत्तिमन्त मानता है, जिसप्रकार अनन्त मन्दिर रूप विश्वमे विद्य 
मान ओर विराजमान हे ।* जव उसकी दृष्टि संसारकी ओर घूमती हं, 
तो उसे सिन्धुकी घोर तरंगोका तरजना सुन पड़ता है । कुहुका नेश 
अन्धकार दीख पडता दै । मानसमे युद्ध छिड जाता है ओर तब आधार 
वही नाथ बन जाता हे । प्रकृति प्राङ्णमे जिनवे कार्य-कलाप हो रटे ह, 
पराचीमे उषाका ओषस सौन्दयं, पूनमके चांदके चांदनीका चमत्कार, 


नः 

सज्जन, पृ० १००, पं० ११-१२ । 
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तारकावलिको कमनीयता, आकाश पटलका अषूणद्रारा स्वणं जलसे 
मक्षालन, विहगावलिका कूजन, मलय मारुतकौ मन्थर गति, अरविन्दका 
विलास, चक्रवाकी का म ्खलमोद--यह सब क्या है ? क्या इसमे किसो 
भज्ञात प्रियतमकी टुकाचिपी-आंखमिचौनीकी मायां दै ? वास्तवमें 
उस चितचोरको छिपाने वाली भूमिदहैहीनहीं। इस महाक्रीडमें शिव 
ओर शक्तिका युग मानों महाकविको प्रत्यक्ष हो गया है | यहां आकर 
प्रत्यभिज्ञा पुलकित होने च्गी दै। कवि इसे स्वतः स्वीकार करता है । 
अपने ही प्रच्छन्न विमल नकरन्दसे स्पन्दन हीन नवीन मुकुर मन संतोषका 
आनन्द ठे रहा था कि, अचानक मल्यानिलका एक ज्ञोका आता है ओर 
गुदगुदीके वाद आनन्दका दृदय प्रत्यक्ष हो जाता है भौर विद्व विमल 
अनन्दका भवन हो जाता है । आनन्दकी यह अनुभूति उसकैल्ये प्रथम 
प्रभातके समान ही है । ‹ सचमुच मोह-नींद-निमग्न पुद्गलके लिय प्रत्यभिज्ञा 
भथम-- प्रभातके प्रकाशके सदृशा ही नहीं प्रथमप्रभात ही है | प्रभातके 
बाद ही वसन्तविलास अर्थात्‌ वसन्तकी वासन्ती आभा आन्तरिक ओर 
बाह्य समे व्याप्त हो जाती है। एसी स्थिति हम ओर तुमका यह 
अन्तर भी असह्य हो उठता है । हमारा अपूर्णमन्यताका अज्ञान विपरीत- 
नानमात्र था । हमतो पूणं है । प्रेमकी नींद सोकर स्मृति जाग गयी है | 
प्रत्यभिज्ञान हो गया है प्रत्यभिज्ञानही स्मरण है। उस अनन्तके 
स्मरण होते ही विश्ववेदनायें विस्मृत हो जाती है ओर विदववोध 
हो जाता है । विक्ववोधं हो--वास्तवमें परम विज्ञेय है । यह ज्ञान 
हो जानेपर चिन्मा्रकी पारमाधिकं सत्तामें प्रवेश हो जाता है^ | 
काननकुमुम काव्यम कृतिकार प्रत्थभिज्ञाकी इसी आत्मभूमिमें विश्राम 
करता हुजा प्रतोत होता है । कोई त्रिपुटी या कुटीमें कहीं रमे पर कवि 
विश्व ही उसे प्राप्तकर चुका है । उसका यह्‌ आत्मनिवेदन 
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आत्माभिव्यंजन है? । काननकुसुम कविकी सन्‌ १९०९ से १९१७ तककी 
रचनाओंका संग्रह है । कविकी अनुभृतियां परिष्कृत हौ चुकी थीं । उसका 
स्वाध्याय श्री प° दीनवन्धु ब्रह्मचारी ओर रोवध्वजके सम्पकसे तथा 
अनेक संस्कत विद्रानोके सहयोगसे तन्त्रालोककी गुत्थि्योको सुल्चा रहा था । 
लेवदशंनका यह स्वाध्याय कानन कुंसुमकी परिधिको पार करता हुजा 
१९२३-२४ वर्घोमिं जबकि कविका वय ३४.३५ वर्षोकी प्रौढतासे पुलकाय- 
मान था, .कामना' के उस राज्यम विचरण करता है, जहां महाभारतके 
अनुसार राज्य, राजा, दण्ड ओर दाण्डिककी कल्पना भी नहीं थो । केवल 
धर्मक आधारपर प्रजावगं परस्परभावनके आधारपर पाल्यमान “` । वह्‌ 
एक दिव्य ओर छोकोत्तर आनन्दका जीवन रहा होगा । वह्‌ आनन्द भूमि 
कविको आकरष्टकर "कामना" के सृजनके ल्य विवश करतो है । विश्व 
भी कामनाका अभिनय क्षेत्र है। अभिलाष चौदह मलोका पहला मल दै । 
मलूपमे यह अभिलाष है ओर दाशंनिक तात्तविकताकी दुशटसि यह इच्छा- 
शक्ति है। इन दोनों रूपमे अभिलाष ही विद्वरूपमें विलसित ह । कामना 
नाटक उसीका प्रतीक है । यही कामना १९२५-रदमे आंसूकी अविरल धार 
बन गयी । दोकीमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता ओर उपचार वक्रता 
लेकर कवि शी अनुभूति जीव ओर शिवके असह्य विरहके कारण अजस्र 
ओर शादवत गलदश्रुभावुकताके प्रवाहमे बह चरी । चेतनाकी तर॑ंगिणी दोनों 
तरं छिटकाकर मृदुल हिलोरं लेने र्गी", ज्वालामयी जनके प्रत्यभिज्ञा- 
स्मृति-स्फुत्लि्ख महामिलनके* अवशिष्ट चिल्ल बनकर चमकने लगे] 
वहाँ कवि तटस्थ द्रष्टा बन जाता द । वह बौने जलनिधि (संसार) के शि 
(दिव) को दुनेके लिय ललकके साथ, उसके हाहाकारके साथ उटः उठकर 
गिरनेको देखता है । सहृदय संवेद्य मरन्दका उद्भ च कोमल कुसु मोके वनम 
जब होने खगा ओर अपनी लाली लौटानेके ल्यि विश्व आकुल हौ गया, 
उख समय कविको यह निश्चय हो गया कि, आकुलता इस टेर त? बदेगो 
कि, किनारोको लहयोकी तरह छ छेमी, फिर चेतनाकी लहर शान्त हो 
1 न्ते 
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जायेगी । जोवनका समुद्र स्थिर हो जायेगा, प्रख्यकी सन्ध्या सगं बन 
जायेगी ओर विच्छेद मिलने रूपमे परिवर्तित हो जायेगा * । यह मिलन 
ही प्रत्यभिज्ञाके विकापक्रा लक्ष्य है । प्रसादके ये आंसू साधारण नहीं है। 
वाडव ज्वालामुखोको उष्णतासे वारिदमाखाका निर्माण होता है। वह 
विड्वपर, पवतो पहाड़ों ओौर मैदानोपर छा जाती है तथा वृष्क रूपमे 
वहु बरम पडतो है। क्विकी ज्वाला भी जल रहौ दहै । वह्‌ 
जगत्‌ भो ज्वाकामुखो वन चुकी दै। उत्ताल जलधि वेलाम अपने 
शिरपर गोर उठये निस्तब्ध गगनकरे नीचे छातोमें जलन चछिपाये 
जलतो दहै। निवतिकं संकेतोपर तल्से उलज्ञती हई भी वह्‌ जरती 
रहतो है । एसी ज्वालाने पीडाको घनीभूत कर दिया है । वह मस्तके 
छा गयी है । विरहुके दृदिनमें वह्‌ पीडा भी आज बरस रही है । उसकी 
परिधिमे शोक भी आते हैँ | 


आंसूकी यह्‌ धारा सन्‌ १९२७ मं ज्ञरनामें आकार ग्रहणकर हिन्दी 
साहित्यको आप्लावित कर गयी । स्षरना बहता दै । पवंतीय स्थलोपर 
वह्‌ उदाम गतिडीलताका प्रतीक बन जाता है । अपने वृंदोकी बौछारसे 
जपित्यकाओं ओर उपत्यकाओंको आसिक्त करता हुआ वह्‌ समुद्रम पहुंच 
जाता है । मानों उत्तंगता ओर गह राइयोमें सोई अतलताको एक सूत्रम 
पिरो देनेका उसने बीड़ा उठा ल्या हो । वह उपकूलोमें बहता हआ भी 
उत्तगता ओर मदोदधिको अतल गम्भीरतासे परिचित हो जातादै, 
सरनेका मदीय ममत्व त्वदीय बन कर तादात्म्य लाभ करतादहै। 
रक्तिको पाकर शिव बन जाता ह । विन्दु क्षोरनिधिमें रूपायित हो उठता 
दै । 'वसन्तकी प्रतीक्षा है' । 'वसन्त' आ जाता है । किरणें ' अपना प्रकाश 
विकीणं करती हैँ । वह्‌ "विषाद" बाली वेला" पर अपने “चिह्भ' छोडता 
प्रतत होता दै । अन्धकारमें किरणोका प्रतिनिधित्व "दीपः करता है । 
कविको दीपकके प्रकाशमे अर्च॑नाका अवसर प्राप्त होता है । बिखरा हआ 
प्रेम केव स्वभाव" बनकर ओर कब “असन्तोष बनकर उभरताहै, 
पता नहीं चलता है | वह अनुनय" करता है | यहां आकर वह शान्त 
हदयसे अनन्त सौदययंका दशंन करता है । चन्दरिकासे, उज्ज्वल आलोकसे 
आलोकित होता है ओर मट्किकामोहन मृदुहास देखते मुग्ध हो उठता दै | 
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यही नहीं वह सभीसे एेसी आनन्द अनुभूतियोमे इबनेका निवेदन भी 
करता हे । यही जडत्वका चिदधिष्ठान है । उसकी प्रार्थना सफल हौ जाती 
हे । उसे पथमं ही रत्न मिल जाता हे । यदि कोई अब भी यत्न न करे, 
उसका व्यवहार न करे, हार बनकर उसे न पहने तो कविका क्या दौष 
वह्‌ तो चेतावनो मात्रदे देनेका अधिकारी है । जीवन घटको सुधासे 
भरकर आगे बढना ओर द्रनदरके विषका पान न कर आगे बढ जाना ही 
करनाके उदेश्य है! । ्ञरनाके समुद्रम मिल जानेपर फिर आत्म- 
विश्रान्तिका परामत प्रात हो जाता हैः । अनुत्तर आनन्द, चान्‌ ओर 
टच्छा इन तीनोंका एक त्रिकोण बन जाता दै । वहाँ पराशक्ति आनन्दोदय 
करमसे क्रियाशक्ति पयन्त समुल्लसित होती है । शक्ति चूकि निव्योदित 
रहती है. इसल्यि स्थिति परमानन्दमय ही बनी रहती है, शक्तिमान्‌ शिव 
शक्तिके द्वारा उपाधियुक्त होता है । मेदरूपतामे भी संविदृरूप अद्रेत 
परमार्थं जागृत रहता है । भेद ओर अभेदरूप संविद््मे वास्तविक कोई 
अन्तर नहीं होता । जैसे हिमसे पृथक्‌ शत्य नहीं होता ओर अग्निसे पृथक्‌ 
उसकी उष्णता नहीं होती । उसी तरह शिव शक्ति रहित कभी रह नहीं 
सकता, न शक्ति ही शिवकरे व्यतरिक्तं रह्‌ रकती है । नानाविध स्थावर ओर 
जंगमरूपोमे वही शिव क्रोडाके प्रसरणका आनन्द ले रहा है। इसल्थि 
्ञानके लिये स्थूल ओर सूक््मका भेद नहीं रह्‌ जाता है । इन अनुभूतियोसि 
भूषित वाणी प्रत्यभिज्ञावाक्‌ बन जाती हैर । सन्‌ १९२७ के क्षरना 
प्रवाहके आनन्द महोदधिमें मिल जानेके बाद उसमे जो उत्तारुतरगे 
उठतीं रहीं, वे ही सन्‌ १९३५ तक अपना मेदमय बाह्यरूप प्रदरशित करती 
रहीं । सात वषेकिं इस अन्तरवकाडमे कविने, स्कन्दगुप्त (१९२८) एक 
घुट (१९२९) आकाशदीप (१९२९) कंकाल (१९३०) चन्द्रगुप्त (१९३१) 
ध्रुवस्वामिनी (१९३२) तितलो (१९३४) की जागतिक तरंगोको ही तरगा- 
यित किया । ऊपर-ऊपर तो सामयिक साहित्यिक प्रवत्तिर्योका संतपंण होता 
रहा । युग इसे इसी रूपमे लेता रहा । चतुर्वेदी, भागंव ओर व्यास 
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बिगड़ते रहे, प्रेमचन्दर प्रसन्न होति रहे, किन्तु कवि स्वयम्‌ अनन्तकी 
अतल गह राइययोका आनन्द केता रहा। उसे इसका कोई ख्याल 
हौ नहीं रहा? । 


सन्‌ १९३५ मे इन लौकिक लहरोमे एक अलौकिक ओर लोकोत्तर 
लहर जह्रा आयी । वह्‌ सूखे तटोपर छहर गयो, प्यार पुल्कसे टुलक 
गयी ओर उसने पुलिनके विरस अधरोको चूम ल्या किन्तु मानसकी 
गह राईका मोह्‌ उसे बना रहा । जलसंपूरित निर्वातमेव ही मानो उसमें सो 
रहा हो, नीर्मणिका अमल फलक मुकुर बन गया है, जिरमे सारा 
संसार परछंईं बनकर ज्ञलक रहा है । विर्वचित्रपटकी चलमायामें विभृता 
विभु सी दीख पड़ने लगती है ओर दुःख वाला सत्य प्रतिभासित होने ल्ग 
जाता हैः । इसी विभुताकी धारा कामायनी (१९३६) की समरसताकौ 
रमणीयतामें परिणत हो गयी । मूल, मध्य ओर अग्र सब विह्वबोधकी $ 
एकतत्त्वकी प्रधानतामें समाहित हो गया । कामायनीका श्रीगणेश ऋषि- 
पंचमी सं° (१९८५) (सन्‌ १९२८) मे किया गया था । सातवषं बाद 
दिवरात्रि सं° १९९२ (१९३५) मे इसकी समाप्ति हई थी । यों इसके अंश 
“सुधा' ओर कोशोत्सव स्मारक संग्रहमे प्रकाडित हुए थे पर इसका संशो- 
धन परिवर्धन कर कामायनी पुस्तकाकार प्रकाित हई । कामायनी एक 
सर्वाङ्ग सम्पन्न महाकाव्य है । यह एक पनीत पयस्विनीके रूपमें प्रवाहित 
अनुपम कृति है“। यह्‌ छायावादी महाकाव्य, रहस्योन्मुख रचना, साहित्यका 
दशान ओर दशंनका साहित्य सव कुछ है | यह्‌ मुक्तक टै, प्रबन्ध है, 
छन्दबद है, छन्दमुक्त है ओर निबन्ध है । सगेकि प्रातिस्विक क्रममें 
स्वतन्त्र है फिरभी सूत्र संग्रथित रत्नहार है । जीवत्व शिवत्त्वका पुलक है| 
यह क्या नहींहै? प्रत्यभिज्ञादशंनके अनुकूल विदववाङ्‌मयकी प्रथम 
निमिति है । चेतनाकी यह चक्राकार चमत्कृत है । प्रकृतिका स्वन, शासन 
ओर साधनाकी ध्वनि यहां है । शशिकी सुकूमार किरणें यहां मधुकी 





[+ ~) 


प्रसाद ओर उनका साहित्य, प° २५-२७ । 

लहर, १०९, १० १, ४, १५-१६ | ०१४ पं० १२-१३, पृ००५ ११०६-६ 
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वर्षा करती है१। व्यक्तनीलमे चलप्रकाशका कम्ब यहां सुख 
वनक्रर बजता दहै ओर एक अतीन्द्रिय स्वप्नलोकका मधुर 
रहस्य यहां शाद्वत रूपसे उलक्ष रहा है ।२ २७ भुवनोके सातो 
भुवनेदवर यहां माया , कला काल, नियति, विद्या, राग ओर 
प्रकृति बनकर छाये हूए द । एकान्त नियतिके शासनम धीरे-धीरे 
मनुका चलना क्रियाशक्तिके जागरण करो व्यक्त करने रगा 1 सागरकं 
किनारे रुह रोका शान्तस्पन्दन क्रियादावितका ही तो प्रतीक होता है । 
स्पन्दन ओर वह भी शान्त, अद्भुत समाविभाषाका प्रयोग है । गान्ति 
विन्दुकी चौथो अवस्था दै । यह्‌ दो प्रकारकी होती दहै। ' --शिवलान्ति 
भौर <--शवित-गान्ति । यहां रक्त शान्ति है । दिव पंचमन्त्रतनु 
कहलाते है । यहा अधोरमन्त्रका मन्त्रत्वं है । अघोरमन्त्रमे लिवकी घोरता 
शान्त ओर समाप्त हो जातो दै। अधोरताका अर्थंहीदहै सरलता ओर 
ऋजुता। 


दस प्रकार शिवशान्ति ओर शवितदान्ति का समन्वय विद्वमे 
सर्वत्र उद्भापित है । कामायनी इसकी प्रतीक है। यहां नटेश नत्तित 
दीख रटे है । उनके चरणोमे जहां पाप पुष्य सभी जलकर समाप्तो 
जाते है, ज्ञानका लेग-असलत्य जहां मिट जाता है वहाँ ले चलने की, श्रद्धासे 
मनु प्रार्थना करते ह, वहं पहुचकर अखंड आनन्द सामरस्य अनायास 
ही उपलब्ध हौ जाता है ।* दिव्य अनाहत निनादमे तन्मयता ही 
प्रत्यभिज्ञादशंनको पू्णमन्यताका संविद्‌-विम है । वहां स्वप्न, स्वाप 
ओर जागरण भस्मटो जति रै । इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाका त्रिकोण 
विन्दुमे समाहित हौ जाता है ओर तन्मयत्व या तादात्म्यभाव स्मृत हौ 
उठता है । जड या चेतन की समरसता ओर घने अखंड आनन्द को देकर 


कामायनो हिन्दी साटित्यकी स्वंस्वं बन जाती दहै 





कामायनी, वासना, पृ ०८९, पं०८, पर ०८८-८९ । 
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कामायनी दर्शन, पृ० २५४ । पं० ९१६, आया ६" ३४ पं° १-४ 
कामायनी रहस्य प ०२७३१ पं° {७-२० आनन्द प° २९४ पं° ९७-२० 


न न 2 ~ 





प्रसादको प्रवृत्तियोकरा परिशीलन : २ २३३ 


३ : प्रवृत्तिोके परिष्कार ओर उत्कषंके सोपान 


(क) उपन्यास, (ख) कहानी, (ग) निबन्ध, (घ) नाटक, (डः) काव्य 
(क) उपन्यास 


हन्दी साहित्यकी ओपन्यासिक धाराका श्रोगणेश सन्‌ १८८२ से 
प्रारम्भ होता दै। इस धाराको प्राक्स्वातन्त्य ओर स्वातन्त्रयोत्तर दो 
भागोमें विभक्तकर इसका समुचित विदरेषण ओर विवेचन साहित्यक 
इतिहासकारोने किया है। इस ग्रन्थका विवेच्य विषय स्वातन्त्र्यके पूवं 
युगसे सम्बद्ध है । इस युगकीौ धाराको प्रं मचन्दको एक कैन्द्रविन्दु मानकर 
प्राक्‌ प्रेमचन्द, प्रेमचन्द एवम्‌ उत्तरप्रं मचन्दकी उपधाराओमें विभक्त करते 
ह । प्रोमचन्दका युग सन्‌ १९१८ से सन्‌ १९३९ की सामाजिक धारके 
अन्तगंत आता है । इसमे आदर्शोन्मुख, यथाथेवादी, नग्नयथार्थवादी ओर 
रोमाण्टिक भावधारायें आती हैँ । इन्टीके साथ कुछ भारतीय अनुभूतिरयो- 
का चित्रणभी उपन्यास परम्परामे चलता रहा । प्रसादजीका उपन्यास 
कंकाल (१९३०) व्यक्तिवादी अन्तस्चेतनाका ही चित्र है* । हिन्दी ओपन्या- 
सिक परम्परामे १९१८ के उपरान्त प्रचलित प्रवृत्तियोमे प्रसादके उपन्याप् 
कंकाल ओर तितटी समाजके भिन्न-भिन्त वर्गोकी परस्पर स्थिति ओर 
उनके संस्कार चित्रित करने वाके उपन्यासोकी कोटिमे आते हं । मध्य- 
वर्गीय बौद्धिकवगंके वेयक्तिक स्वाततन्त््यकी प्रवृत्तिने व्यफिवादी, 
अन्तदचेतनावादो, अस्तित्ववादी, ओर समाजवादो उपन्यासोको जन्म 
दिया । इने व्यक्तिगत जोवन घटना, व्यक्तिगत्चरित्र, व्यक्तिगत जीवन- 
दशंन, व्यक्तिगत मनोविज्ञान या व्यक्तिगत जवन समस्याका निरूपण या 
निर्देश जिन उपन्यासोमे है, वह्‌ व्यक्तिवादो उपन्यास है । व्यक्तिवाद दण्डि 
विजुअलिज्मका रूपान्तर माना जाता है । इस दृष्िसे यह पदिचमको देन 
है किन्तु इसका एक भारतीय स्वस्थ स्वरूप भी है। प्रसादने इसी 
भारतोय स्वस्थ व्यक्तिवादको अपने इन दोनो उपन्यासोमे व्यक्तं किया है| 
प्रसादके व्यक्तिवादमे "व्यक्ति आत्मवादी सिद्धान्तको शुद्ध एवं परिपूणं 
चेतना है । जिसकी विकासलील सम्भावनाये यन्त्रवत्‌ परिचालित सामाजिक 
व्यवस्थामे बुरी तरह प्रतिबद्ध हैँ । परिचमो व्यक्तिवादमें व्यक्तिकी स्वरूप- 
विषयक धारणा परिचमके डाविनके विकासवादी सिद्धान्तोपर आधारित 





१. हिन्दीसाहित्य का इतिहास, डा० राममूति त्रिपाठी, पृ २१२-२१३ 
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है । कविताके क्षेत्रमे ही नटीं जहां कहीं भी वेदनाके आधारपर व्यक्तिगत 
अंकन होगा, वहां व्यक्तिवादकी प्रतिष्ठा होगी । व्यक्तिमे स्व का अभि- 
व्यंजन सबसे पटले होता है । बडी साधनाके उपरान्त स्व' मे पर 
समाहित होता है । वहां भी पूर्णाहन्ता परामशं व्यव्तिवादकी ही परक्राष्ठा 
मानी जा सकती है । स्वात्मानुभूति व्यक्तिवादमें तीन प्रकारसे होती है । 
१--अनुकूल, २-प्रतिकूर ओर ३--अदुमुत । कान जगत्‌के प्रतोक 
विधान भी तीन प्रकारके टी होति द । अनुकूल अर्थात्‌ फेसा हो । यह्‌ 
आत्माके विज्ञान अंशका गुणनफल है । प्रतिकूल अर्थात्‌ एेसा नहीं । यह्‌ 
आत्मके अविज्ञात अंशकी सत्ताका जान न टहोनेकं कारण हूदयके समीप 
नहीं । अदुभुत अर्थात्‌ आत्माका विजिज्ञास्यरूप, जिसे हम पूरी तरह 
समञ्च नहीं सके ह कि, वह्‌ अनुकूक दै या प्रतिकूल । इन्दं तीन प्रकारके 
प्रतीक विधानमे आदर्शंवाद, यथातथ्यवाद ओौर व्यकितिवाद टत्यादिवादों- 
के मृल सन्तिहित है" । 


व्यक्तिवादके मूलम आत्मानुमतिका महततव हे । सूर ओर तुलसीके 
वात्सल्यवर्णन अनुपम रँ । एकमे संकल्पात्मक अनुभूति मान्य है। 
दूसरे की अनुभूतिमे भक्तरक्षण समर्थं दयालृता की तीव्रता दै । इसीकिष 
दोनों ॐ व्यक्ति व्यक्ति दृष्टिकोण से विषय-वैचि त्रय सम्भव हं ए 
व्यक्ति जब स्वयं ही शक्तिक्रा केन्द्र दै--सतत आराध्य है, आत्ममंगल 
उपासनामे विभोर है ओर उल्लासन्ञील दै, तो फिर क्यों समको शरण 
खोजेगा ।* वह्‌ स्वयम्‌ स्व ' को विकसित करेगा । फलतः भी प्रकृष्ट बन 
जायेगी यही कारण दै कि, प्रसादक व्यक्तिनिष्टा प्रभूतरूपसे साहित्यमे 
ओर उनके उपन्यासोमे भी व्यक्त ओर उद्‌भावित हई । जो आत्मनिष्ठ 
होता है वह व्यक्तिनिष्ठ होता है। उसकी दुष्टिमात्र हौ बाह्य टोगो, 
लक्षय तो उसका अन्तःस्थ ही होगा * ककालं श्रेणीवाद, धामिक पवित्रता 


कक गरक 
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वाद, आभिजात्यवाद इत्यादि अनेक रूपोमे फैले हए भिन्न प्रकारोके 
जातिवादकी अत्यन्त उपेक्षा करता है ।१ वह मानवताके नामपर सबको 
गरे लगाता है। 


मानवतावाद ही व्यक्तिवादकी पराकाष्ठा द्रै। यही अहमात्मक अद्रेत 
दै । प्रकाशमात्रमे इसकी विश्रान्ति होती है। प्रकाश क्या? सूयं 
व्यक्तिका प्रकाश है । प्रकाश समाज है । प्रकाशकी आत्मविश्रान्ति ही 
अहंभाव टै ।२ 


जगत्‌का मेला ओर "कुम्भ" उसका प्रतीक । उसकी धूमधाम उतर 
गयी है । उत्साह फीका पड़ गया है । उत्साहके फीका पड़ने पर ही व्यक्ति 
साधनाकी ओर अग्रसर होता है । यमुना ओर गंगाके वक्षको चीरती हुई 
डोगी अभी बहावकी उल्टी दिगमेहीजा रहीदहै। पथतो साधनाका 
हे । परन्तु मल्लाह डंडे उल्टा लगाते हैँ । अभी लक्षयभी क्षुद्र है । कहां 
अमर तरद्धोमे लहरानेका महाभाव ओर कहां घ्ंसीका घाट । कहां 
परमरिवकी प्राप्तिका महान्‌ उद्देश्य ओर कहां महाशिवका एक जीवांश, 
एक रधु | उधर जाते समयभो पथमे पत्नी है । वह मायाकी प्रतिनिधि 
दै । अभी जीव मायाके वशीभूत है। वह मायाका सहगामो है। 
नौकर काम है । विना वेतनका सेवक । तीनों नाव से उतरते हैँ । नावसे 
उतरने पर बहाव छूट जाता है । स्वतः गतिज्ीलताका प्रभाव अहम्‌ को 
उत्पन्न कर जाता है । अहुंकारकी माव्राका समावेश हो जाता है । प्रस्तुत 
उपन्यासका कथानक इसी पृष्ठभूमिमे उभरता हे । श्रीचन्द्र ओर किशोरी 
अमृतसरके रहने वाले हैँ । अमृतसर दिष्ट शब्द ह । इरेषकी आलंका- 
रिकताकरा सहारा लेकर “सकल' जीवको निष्कलके समीप पहुंचाने की 
चेष्टा कविनेकीहे। 


प्रत्याहार प्रतिवणके विस्तार को आत्मसात्‌ करता ह । पाणिनीय 
व्याकरणक चतुदंश माहेश्वर सूर्रोका प्रथमवणं “अ! हे ओर अन्तिम वणं 
^ह' हं ।* विन्दुकं सहयोगसे यह्‌ अव्यय ओर स्वतन्त्रकर्ता का प्रतीक बन 
जाता हू । व्यक्तिवादका परिनिष्ठित रूप "अहम्‌" ह । व्यक्ति ईख्वरको 





१. कंकाल, पृ० २६८, २६९ । २. तन्त्रालोक, आ०६।२३८॥ 
३. अष्टाध्यायी, माहेश्वर सूत्र १-१४। 








२३६ प्रसाद ओर प्रव्यभिज्ञादर्शान 


¦ खोजने चरता हें ओर पिचाच मिल जाता हं।* यह पिशाच विकृत 
समाज दहै । इसमे प्रेमका रूप विकृत हो गया हे । यही कारण है कि, 
प्रसादने तितली ओर ककाल दोनोमे समाजके विकृत प्रेमका रूप 
` दिखलाया हे । दोनों उपन्यासोमे व्यवितिकी इच्छाके विष समाजद्रारा 
उत्पादित विवशता ओर लाचारो है ।* किन्तु जब आत्मद्ंन होता दै, 
तव अपनो दुबंलता अपराधोकी स्मृति बनकर डंक मारती है । वह्‌ बडी 
उत्पीडनमय होती है । संसार टरसे क्षमा नहीं करता है ओर आत्मदर्लन 
हो दण्ड बन जाता है) सुधार तो सौल्दयंका साधन है 1 सभ्यता सौन्द- 
संकी जिज्ञासा है। शारीरक जर आलंकारिकं सौन्दयं प्राथमिक है । 
चरम सौन्दर्यं मानसिक सुधार दै 1. यह व्यकिति के उत्कषंसे टी सम्भव 
हे । तभी पूणं आत्मविश्वास होता दै ।* व्यक्ति अविभक्त होता है ओर 
विभक्त व्यक्तिका सामाजिक स्वरूप हे । यह भी निङ्चित है कि, वतंमानमं 
चटित होने वाटे ये भावावभास सबको भासित नहीं होते । जो व्यक्ति 
अन्तः-स्थित दहे, उसे टी यहं बाह्यार्थावभाष होता है ।* चिन्मयस्थितिमे 
अवभास भी अन्तः स्थित ही रहते है । मायाशक्तिके कारण वाह ` 
वभास होता हे । कंकाल ओर तितली उसी बाह्यावभास के चित्रण है। 
दनक सभी चित्र तात्कालिकं है 1९ इसीलियि यट व्यकिति की अनुमूति्यो- 
के चित्र ह ओर व्यव्तिवादी ओपन्यासिक परम्पराके अद्वेतबोधके आत्म- 
दर्शंनकी प्रत्यभिज्ञावादिताके पारिपाश्वंमे ही चित्रित है। यही कारण 
है कि, पदिचमकं भोतिकवादी शरीरम प्राण फक देने का काम "पूवं 
करता हे । प्रसाद भारतीय आत्मिक साम्य ओर सामंजस्य में ही जीवन 
का कल्याण मानने वाके उपन्यासकः र हँ । ° जनताको अर्थं ओरप्रेमकी 


ण 
कंकाल, पृ० ३०६, पं० २२.९३; 
, हिन्दीसाहित्य का इतिहास, डा राममूति त्रिपाठी, पृ ०२१२ पं०१७-२९० 
कंकाल, प° ३<०-३०६ प° २०० पं १२-१३ 
, ईदवर प्रत्यभिज्ञा आ०^) कारिका १ 


( वर्तमानावभासानां भावानामवभासनम्‌ । 
अन्तःस्थितवतामेव, भासते बहिरात्मना । ) 


, ईदवर प्रत्यभिज्ञा आ०८) कारिका १-१९१। 
, प्रसाद की दानिक चेतना, प° ५२६, पंऽ २१-२६ । 
७. तितली-रमानाथ की उक्ति । 


९< ५५ „९१ „^ 


ली ~ल 
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रिक्षा देकर वह उसे पशु बनाना कभी पसन्द नहीं करते । उनकी 
मान्यता है कि, उस्म ईइ्वर या आत्मा का निवास यदि नहीं हुजा, त 
लोग दया, सहानुमति ओर प्रेमके उद्गमसे अपरिचित रह्‌ जायेगे । 


यदि कंकालमे प्रसादने समाजके विकृत प्रेमको चित्रित करते हृए उसे 
मानवतावादकी अहमात्मक अद्रेत भूमिपर प्रतिष्ठित करनेका सफल प्रयास 
किया है ओर तितलीमे मानवकी विकासदशाओं ओर उपक इच्छाओंका 
निरूपण किया हे । “इरावती मे उन्टोने-मौयं काटीन भारतकी राज- 
नीतिक, धामिक, सामाजिक परिस्थितिथोसे क्षुब्ध लोके हदयका चित्रण 
किया है । इरावतीमें प्रसादने शेवोके आनन्दवादका पूणं समर्थन किया 
टे !* एक दिव्य अतिभाव ओर आत्मा कौ अग्निकी चचांभौ प्रसाद्‌ करते 
हे, जिसमे अन्वकार इन्धन बनकर जल जाता हं । उस तेजमे सव विशुद्ध, 
दिव्य ओर ग्राह्य बन जाते है । आनन्द की यही योजना अपनी विचार 
पद्धतिमें ले जाने की आवश्यकता हे 1“ "““"हम आत्मवान्‌ है, हमारा 
मविष्य आ्ामय है--इस आय॑भावका प्रचार आवद्यकं हुं । इरावती 
मन्दिरके बाह्य नर्तनको बाह्य आवरण बतलातो हं । हमारी विचार- 
निष्ठाका जिसपर हमे विवास हे, जिसकी दुःख ज्वालाम मनुष्य व्याकुल 
हो जाता हं, उस विश्वचितामे मंगमय नटराजकं नृत्यका अनुकरण 
आनन्दकी भावना (या) महाकाल्की उपासना का बाह्यस्वल्प हुं 1"... 
बौद्धिक दम्भके अवशादको आयंजातिसे हटानेके लिये आनन्द कौ प्रतिष्ठा 
करन होगो । अनात्मके अ!वरणमें पला हुआ बौ ढोका यह्‌ क्षणिकविज्ञान 
उस शाइवत सत्तामे सन्देह करता हे" आ्येकिं आनन्दके उल्ला्षको 
मात्रा ही जीवन ह्‌ । 


टस प्रकार हम देखते हँ कि, प्रसादने आधुनिक युगकी प्रवृत्तियों को 
भी आनन्दवादकी प्रतिष्ठाकर परिष्कृत किया है । इनके तीनों उपन्यास 
उन्हीं प्रवृत्तियोके उत्क्षंके क्रमिक सोपान दँ । उन्होने स्पष्ट हौ कहा हे 
कि, विषभी चिकित्सा द्वारा अमृत कल्प हो जाता ह ।° 





१. प्रसाद की दारदंनिक चेतना, प०५२८ । प° १६-१७ । १०५३० प° १७ 
२. इरावती, अग्निमित्र की शड०्काका गुरुदेव-द्वारा उत्तर एवं ब्रह्मचारी 
के विचार । 





मः 


२३८ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 
(ख) कहानी 


आरतवषंकी चेतनाका स्पन्दन शाश्वतरूपसे स्थूलकी पृष्ठभूमिपर 
सृक्ष्मकी क्रियाजीलताको इद्कित करता दै । स्थूल ओर सूक्ष्म इन दोनोको 
सन्ता समानरूपसे एक दूसरे पर आधित है । प्रत्यभिज्ञादशंनके _ अनुसार 
स्थृल सृक्ष्मका बाह्यरूप है । स्थूल मोगभूमि है । भोगभूमि क्रोडाको आवास 
होती है । यहां नित्य शाइवत शिव स्थावर जंगम सृष्टिमे नानाविध रूप 
ओर आक्ृतियोमे प्रसत होकर क्रीडा हौ तो कर रहे टै । जब तकं प्रत्यभिज्ञा 
नहीं होगी, तब तक इस भेदको दुष्टिगत रखते हुये अभेद शिवके सम्बन्धरमें 
वाणीका प्रयोग नहीं हो सकता । ईव राद्यका विधान परत्यभिज्ञापरक 
ही होता है । वस्तुुन्य अभिधेय रहित शिवके शाइ्वत स्वरूपका कथन 
प्रत्यभिन्ञाके आधारपर किया जा सकता द । यदि शिव ही क्रीडा रत टे-- 
शिव ही स्थावर ओर जंगम सभी रूपोमे प्रसृत दै, तो यह्‌ प्रसार उनका 
धमं हुआ ओर शिव धर्मी । धमं ओर घर्ममिं अन्तर नहीं होता । जेसे 
अग्नि धर्मी है ओर उष्णता उसका धमं है । इस दृष्टिसे स्थूल धमं है ओर 
सूक्ष्म धर्मी है । एेषी अवस्थामें अग्निस उसकी उष्णता ओर पका देनेकी 
क्रियाशक्ति दोनोंको अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता । बाह्य 
शिवका ही अपना शरीर है । इस परमाद्रं तमं प्रकाशात्मा शिवके अतिरिक्त 
दूसरा है कौन ?१ प्रसादकी कहानियां दन्टीं मूल तत्वोसे ओत.प्रोत 
है । स्थलका जो बाह्य स्वरूप प्रसादकी कटहानि्योमे है--वह कटानियोकि 
संकलनके नामसे ही स्पष्ट हो जातादै। 





सर्वप्रथम वे विश्वमे विश्वात्माके सौन्दय॑की क्चलक प्राप्त करते टँ किन्तु 
ज्ललकं 'छाया' रूपमे भो अपनी ही प्रधानता मानने ल्ग जाती है । प्रति- 
विम्ब बिम्बको ही विस्मृत कर अपनेमे उन्मत्त हौ जाता है । इसके बाद 
ही '्रतिध्वनि' हृदयम गूजती है । फिर विश्वको आलोकित करनेकं चयि 
'आकाद्ादीप' जलता है ओर वह॒ “आंधी के प्रबल आघाते चंचल बना 
ह, हआ अपने अस्तित्वको ही नकारने लगता दै । यह्‌ सब कृ ओर यहं 
तारा प्रपंच “न्द्रजाल' के रूपमे प्रतिफलित होता हज दोख पड़ता हे । 
इस नामके कमम भी प्रसादकी दाश्ंनिकताका संदभं ही स्फुरित है । 





१, तन्त्रालोक, आ > ३।७९, प° १९५, २।१५ 
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बोसवीं सदीके प्रारम्भे राजनैतिक दृष्टस दासतामें आघद्ध भारतवषं 
जड़ बना हृजा था । नवयुग कौ चेतना शंखनाद करती हरई-सी जडतामे 
प्राणसंचार कर रही थो । जडता ओर चेतनाकी दरन्द्रात्मकतामे प्रसादने 
सामाजिक जडता ओर अथं-टीनताके विपरीत अत्यन्त सजगताके साथ 
चेतनाके प्रकाशकौ तरंगोको तरंगायित किया। उनका निकष था- 
आन्तरिक चेतन्य १ उसपर कसा उन्होने लोक व्यवहारकौ । उसका 
मानदण्ड था-- सांस्कृतिक उत्कषं ओर परविमशं । इस आधार पर उन्होने 
सामाजिक अनुबन्धो का मूल्य - निर्धारण करिया । उन्होने प्रागेतिहासिक, 
एेतिहासिक, मनोवेज्ञानिक, प्रतीकात्मक समस्यामूकक, यथार्थोन्मु- 
भावनात्मक, प्रेममूलक ओर रहस्यवादो आख्यायिकाओंमे व्यष्टि ओर 
समष्टि, प्रवृत्ति ओर निवृत्ति, कत्तव्य ओौर अधिकारे मध्य एक 
कल्याणोन्मुलली ओर रस सौन्दर्यात्मक सामजञ्जस्य पूणं जीवनचित्र 
प्रस्तुत किना । 


छाया प्रसादका प्रथम कहानी संग्रहहै ग्राम प्रथम कहानी है, 
जो “इन्दु कला १ किरण २ भाद्रपद वेै० ( अगस्त १९१० ) मेँ प्रथमबार 
छपो । छायाका प्रकाशन सनु १९१२में प्रथमतः हुआ था । पहले 
संस्करणमे ५ ओर दूसरेमे छः आख्यायिक ओर बढ़ाकर ग्यारहका पूरा 
संग्रह प्रकारित हुआ । यदि 'तानसेन' कहानीमें 'सौसन' मनम सुखमूरिको 
गुप्त रखती है, तो “चन्दा' कहानीमें ही राके चिर मिलनकी कामनाका 
मद्रेतपरक उन्मीलन है । शचित्तौर उद्धारमें भगवान्‌ एक लिङ्घके प्रति 
अनन्य आस्थाका प्रस्थापन दै। 'मदनमृणाकिनी' प्रत्यभिज्ञादशंनकी 
चितिका अपरोक्ष रूपसे वरिडवहेतुत्व प्रतिपादित करती हे । पूरा संग्रह 
मानो अपनी भौतिक भूमिपर आनन्दवादका प्रवाह्‌ प्रवाहित करता हं | 
धमं ओर प्रेम का समन्वयही इसका लक्ष्य हं । यह्‌ जोवनके सौन्दयंका 
सूत्रपात करता हे । मदन' प्रसादका एक एमा पात्रहे, जो इस संग्रहका 
सर्वाधिक चिन्तनशील प्राणी ह । वह्‌ प्रेमके व्यापक परिवेशको आत्माके 
आलोकसे अलोकित करता ह्‌ । 


१. तन्त्राखोक, आ० ९।१४४, आकाशदीप प° २१, पं० ८-९। पृ० १८, 
पं० ११-१२। प्र० २० 
२. प्रसाद की दानिक चेतना, प° ४९२ १० १८-२२। 
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पन्द्रह कहानिययोंका द्वितीय संग्रह श्रतिध्वनि' हं । सन्‌ १९२५-२६ 
मे प्रकारित एक म्बी अवधि, छायाके प्रकाशनके बादकं एक अवान्तर 
अन्तरालको अपनेमे समेटे हृए ह । जिसमें कवि अपने जीवनको ही 
अभिव्यवितिका आधार बना लिया था। अभिनव व्यंजना शेटी ओर 
अनुभतियोंका भव्य ओर लोकोत्तर लालित्य लेकर प्रतिध्वनिमें मानो 
सारी हिन्दी साहित्य शरीरकी रक्त वाहिनियां स्पन्दितं हो उरं है । 
इनमे छायावादी युगकी सारी विशेषतायें जैसे मानवताका उत्कर्ष, 
भावोकी संत्रेषणीयता आत्माके उन्मेष ओर ससीमतामे असोमका माम- 
रस्य, रागात्मक वृत्तियोका दृश्य ओर अदुश्यके सन्दर्भ उत्कपं आदि 
ये सारो बातें स्पष्टरूपसे अंकित हें । 


इनके मुख्य विषय हैँ :- मानवीय मनोवृत्तियोके अनुशोलन, स्थूलकी 
पृष्ठमूमिमें अध्यात्मका अधिवाध^, चिथडेकी छीना ज्ञपटोमे भगवानूकी 
ओौर साई की क्रीडा की कमनीयता वेदनाके विषमज्वालमे आतनादोंका 
अभावोंका अस्तित्व * वासना ओौर शरीर, फेन ओर बुद्बुद, प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति °, संसारका-आकषंण, दाम्पत्य जीवनम शिवशक्ति परुष परकरतिके 
मौलिक उत्पका आरोपण ओर उसो शृह्कलाके प्रति प्रतिनिबद्धताको 
अनिवायंता५, प्रलय, मिलन, चेतना, परमाणु शरोर, विन्दु ओर समुद्र, 
विश्वात्मभाव, स्व से पर की कल्पना, रूपवैचारिक विकार आदि । इनके 
माध्यमसे कवि प्रसादने मायके प्रसारसे सम्भूत विदर्वका चित्र प्रस्तुत 
किया है, जिसकी तुलिकाका रंग प्रत्यभिन्ञासे ही प्राप्त होता है । जसे 
'्रलय' कहानीमें युवती की प्रत्यभिज्ञा कि, मेरा अस्तित्व पारथक्यक 
कल्पनासे विकृत ही होता है । शिवशक्ति रहित कटीं ओर कभी नहीं हो 
सकते । इसो तरह शक्ति भी शिवसे अतिरिक्त नहीं रह सकती ।* वस्तुतः 
ज्ञान ओर क्रियाका द्रैतवोध अद्रय प्रतीतिका ही आधार है । ज्ञातुसत्ताही 


, प्रतिध्वनि प्रसादः २. गुदडसाई, 
गुदड़ी का लाल ४. अधोरी का मोह । 
तन्त्रालोक, आ०९ । ११७, १५२, आ०६ | १४९ । 
न शिवः शक्तिरहितो, न शक्तिव्येतिरेकिणी | 
न हिमस्य पृथक्‌ ौत्यं नौष्ण्यं वहने: पृथक्‌ भवेत्‌ । 
ईदवर प्रत्यभिज्ञा, प° ३१७, पं० १५-१६ । 


0 ~ ५ ९ 
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क्रिया होती है ओर क्रिया स्वरूप ही ज्ञान होता है। इसीलिये प्रकादा 
विमर्शात्म संविद्‌ रूप की ही प्रधानता मानी जाती है । वहाँ ज्ञान, क्रिया 
ओर इच्छाशक्तिका समन्वय ओर आनन्दवाद का उपवृंहण होता 
हे । युवक ओर युवती पुरुष ओर स्वरी इसीके प्रतीक हँ । इसका विस्मरण 
ही प्रख्य है । प्रख्यकी पृष्ठभूमिपर ही प्रत्यभिज्ञा होती है | यही कारण 
दे कि श्रतिध्वनि' संग्रहकी सर्वश्रेष्ठ कठानी श्रलय' मानी जाती है । 

प्रतिध्वनि" के उपरान्त १९२६ से १९२९ तकं की कटानि्योका 
संग्रट्‌ आकाशदीपः है । प्रसादका प्रयास प्रारम्भसे हौ मलोके आवरणकरो १ 
अनावृत करना रहा है । (आकाशदोपः' मेँ भी जीवनके स्थूल प्रपञ्चोंके 
प्रति अनास्या व्यक्त करते हए नीक आकाशमे प्रकाशका दीपालोक 
प्रसारित करनेको प्रथाका प्रस्थापन है । “आकाशदीप इसकी प्रथम 
कहानी है । कितना इन्द्र यहाँ है ? चम्पा ओर पितृहन्ता जलदस्य, उत्ताल 
तरगायित ऊमिमालीके वक्षपर व्यष्टि जीवनकं करूर.क्रियाकलाप, क्रूरतामें 
करुणाकी कमनीयता, वासना ओर विशुद्ध स्नेह ओर सबसे ऊपर चेतना 
का चमत्कार, सब मिलाकर एक शून्य, ओर आकाशदीपके समान जलनेकी 
आकाक्षाका आग्रह |' 


ममता भयभीत पथिकको आश्रय देनेके पुनीत कत्तव्यकी प्रेरणा 
देती है । विक्वमानद भी तो एक भयभीत पथिकं ही है | पथकी भृली 
टृई वुलवल विदव जीव समूहकी प्रतीक है । वह॒ अपनी सूखी डालपर 
विश्राम करती है | वह्‌ भी साधारण विश्राम नहीं "रजनो-विश्राम' करती 
द । विश्रामकरा मूल्य एक मीठी तानमें ही चुका देती है | कला" तो 
प्रसादको प्रत्यभिज्ञावादिताकी प्रसराख्या शक्ति ही है८ । रसदेव शिव है 
ओर रूपनाथ जीव है । प्रत्यभिज्ञा ( स्मृति) ° से कला जगती है | विजय- 
"क 
१. तन्त्रालोक, आ० ८, ३५६-३५७ । 
२. आकाशदीप-चम्पाके उथृगार । 
२३. आकादादीप-ममताङके : द्गार, तन्वालोक आ०१।९६, तन्त्रालोक आ० १, 

१० १४१, प° ८-१०। 

४. स्वगंके खण्डहरर्मे--पृ०३६ अन्तिम तीन पक्तियां | 
तन्त्रालोक आ०८, २८३ | (पुंसि नादमयी शक्तिः प्रसराख्या) | 
६. आकाशदीप परृ०८६, पं०४, पर १२८, प०१३१, पृ०१३४। 


॥ 
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माला श्रद्धाजलिसे चरणोमे अर्पित होनेके लिये प्रस्तुत हो गयी है ओर 
मेरी भूक ही तेरा रहस्य है' का अथं स्पष्ट हो गया है ! वास्तवमे अनन्त 
कल्पनाओंमे उसी चिर सुन्दरको देखनेकी समीहा विद्वात्मासे सम्पृक्तं 
कर देती है । यदी इस कटानीका कथ्य है । 


शचडीवाटी' की कुलवधू बननेकी अभिलाषा मायाके स्तरसे उठकर 
शक्तिके स्तरतक पहुंच जानेकी मंगल कामना है । उसे वह प्राप्त करती 
हे । वह खरीदनेकी धनम वेचनेसे कतराती रहती हे । उसकी यह्‌ दृद 
धारणा है कि, जिसका सौन्दयं स्वच्छन्द है. उस असाधारण प्राकृतिक 
कलाका मूल्य बन्धन नहीं हो सकता । 'चृडीवाली' अपने माया स्तरपर 
विजयक्रष्णको परखना चाहती है पर प्रत्यभिज्ञा (स्मृति) हो जानेपर 
विजयकृष्णको यह ज्ञान हो जाता है कि, अब मेरा कुछ नहीं है' । जीवनका 
यही रहस्य इस कहानीमे अंकित दै, जो सृष्टिको उलन्ञा रखनेकी कजी है । 
जगत्‌मे सारे अपराघ क्यो होते हँ ? उसका सरलं उत्तर प्रसादजी इस 
कहानीमे प्रस्तुत करते हँ । कलाका मूल्य रगाने वालोकी कुरुचि ओर 
कुत्सित इच्छा ही कलाको भो करंकित करती है ओर सारे अपराध करा- 
देतीहै। श्रेय ओर प्रेयके सन्दभंमे अक्रममुक्तिका समर्थेन इसमे है । 

यह तो सौमाग्य-संभृति ही है कि, नावमें बेठा जाय । खेकर छे चलने 
मं अपनी क्रियाशीरताकी अहंकृति होतो है । यदि नाव स्वयं बहे ओर 
उसपर जीवनका युगल तर के, तो प्रणय भी पुरस्कृत हो जाय । 'होलनाथ 
कभी क्यों सरलाके वात्याचक्रमे पड़े ? वह्‌ आवाहनसे आता है ओर 
आकर्षणसे मुख मोडकर अलग हो जता है । इसलिये विश्वमे रहते हुये भी 
रूपकी छायाका शिकार कोई शेलनाथ न हो तो अच्छाहीहै। प्रसादके 
साहित्ये विदवकी तामसी रजनीके हृदयम नक्षत्र सवदा जगमगाते रहते 
है । उनके व्यि यह्‌ श्लीना जावरण व्यथं हौ जाता है । “ज्योतिष्मती' भी 
इसी सन्दर्भमे प्रत्यभिज्ञाके रूपकको लेकर चलती है । इसमे बीहड-शेल- 
संकल, तृण-वनस्पति-संपूरित वन्य प्रदेश विश्व है। वसन्त “शिव' है। 
उपत्यकाको प्रकृति सहचरौ वहाँ कीड़ा करती दै । अज्ञात प्रदेशमे आनेपर 





१, आकाशदीप, प्रणयके चिह्न, प०१५४ पृ ०१६५ १०१३ । 
२. तन्त्रालोक, आ०१।११०। शिवादि क्ित्यन्ताशेषवि श्वात्मनोट्लासनमे- 
वास्य क्रीड़ा (सर्वेत्कि्षेण वर्तनेच्छा ) । ज्योतिष्मती, प्र०१६५, १०१० । 
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पथ भृ जाना (मोहमुग्ध) भो स्वाभाविक ही है। ऊपर तारागणकी 
सलक ओर नीचे निञ्लंरकी छलछलाहट । जिज्ञासा ओर अनुत्तर । 
वास्तवमें “ज्योतिष्मती ' चितिका स्पशं कितना सुन्दर है पर छाया उसे 
अक्षत होते हृए भी आक्षिप्त कर ठेती है । पटी रूपक तारतम्य प्रसादका 
प्रिय व्यसनदहै। इसेवे न केवल पद्यमय रसप्रवाहमे प्रवाहित करना 
चाहते है वरन्‌ सवंजन-सामान्य पठनोय कहानियोके माध्यमपे भो व्यक्त 
करनेके आग्रही है । विना इन दाशंनिक तत्त्वोके समन इन कटहानियोका 
वास्तविक अथं नहीं लगाया जा सकता | यही कारण है करि, केवल उदूनुद्ध 
विचारशक्ति सम्पन्न पुरुष ही इन्दं प्यार करते हँ । हमेशा स्मृतिका 
उत्कष कथाको नया मोड देता है । साजन ओर रमलाकी कथाके रूपमे 
यही रहस्य प्रस्फुटित है । साजन शिव है । रमला माया ओर शक्ति है । 
मजल जोव है । जव शक्तिको ढकेल देता है अनजाने ओर कृतुहलमं ही | 
माया साजन शिवके पा जाकर भी नहीं रह पाती ओर बिसातोका 
वुखवुल स्वच्छन्द विचरण करनेमे ही आनन्दकी उपलब्धि करता हे । 


सारा विश्वहौ तो सामान है । अच्छाहो करि, हम स्वयं शीरीं रूप माया 
से दामन तोड़ लें । | 


कामायनीके प्रणयन कालकी कमनीयतासे अलक्त किन्तु विश्व मल्य- 
मारुतकी मामिक रमणीयता ओर उसमे अध्यात्मकी मसृण महनोयता, 
साथही संवेदनशीलता ! इन्हीं तत्त्वोके कारण आत्माक्रा मटावातसे 
सम्पकं | फिर "आधी" नामकी सार्थकता । प्रवृत्ति ओर निवृत्तिका संघं | 
ओर यही "आधौ" का आधिभौतिक रूपित्प । कहां श्रज्ञासारथि' ओर 
कहां "लला" नामक जिप्सी युवती । दोनोंके जीवन पथ ओर उनमें उडती 
हेड सुख दुःखकी धूल ! धमं कमं मानवता का कल्याग ओर विपथगामी 
मनुष्य । इसमे पशुत्वका प्रभाव ओर उसको जीवन सरणी, सवका समा- 
धान जोर निष्कामभावसे जोवनमें प्रवृत्ति तथा प्रवत्तिका निवृत्तिके रूपम 
परिवर्तन, सब कुछ विचित्र है | 


ब्रत्भग'के अनुसार जीवने सिद्धिकी उपलब्धि दिगम्बरत्वके आडम्बर 
मे नही, वह तो सामाजिक मर्यादाओंका निर्वाह करते हए मानवता ओर 
शिष्टतके निर्वाहिमे ही निहित है ¦ प्रा संग्रह शिवतत्त्वे अभिसंधानको 
म 


१. आकाशदीप-विसाती-पण १८२, पं० १०-११, प° १८४. 
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शूपरेखा प्रस्तुत करता है ।* विश्वके विभव-विलास ओर एेडवयंकी 
सम्पननतामे पलने वाला यदि कभी प्रत्यभिज्ञ हुआ, तो उसके सभी पाप 
पुण्यम अवश्यही परिणत हो जाति दै, यह्‌ विजयाका कथ्य है । अन्तरात्मा 
ने ईख्वरका अभ्युदय ओर उसके प्रति आस्था 'मीरा' का उदेश्य है । 
यही कारण है कि हम जिससे ्रेम करते ह, उसके लिय आत्मसमर्पण कर 
देते है । “पुरस्कारका' यही प्रतिपाद्य विषय है । 


'इनद्रजाल'का प्रकाश्चन यद्यपि सबसे बादमें हआ है पर इसकी परिधि 
सचमुच इन्द्रजाल तक ही सीमित है । इन्द्रजालमे फंसा प्राणो ्रेमकी 
तरलतरगिणीमें बहता है । महामिलन तो तभी हो सकता दै, जब महो- 
दधिका कमनीयकल उसे आत्मसात्‌ करनेके लिये अवकाश दे दे ! "भीख 
ओर चित्रवारे "त्थर' मे प्रकाशका विमर्श है । अन्य कहानियां विभिन्न 
उददयोकी पूतिमे ही वस्तुको समाहित करती हे । 

निष्कर्षतः प्रसादने जो कुछ चिखादहै, उसमे जीव ओर जगत्‌के 
नानारूप ही आकार ग्रहण कर सके है । पर सर्वत्र सवंमयताका उनका 
दुष्टिकोण कूठित नहीं हो सका है । प्रतीकात्मक्ताका आश्य लेकर 
उन्होने शिवत्तवका ही भभमिसंधान किया है ।२ 


(ग) निबन्ध 


परसादजी ज्ञान ओर सौन्दयंको विवव्यापी वस्तु मानते हैँ । देश ओर 
करार तथा परिस्थिति्ोके अनुसार उनमें अन्तर दष्टिगोचर होता है ।: 
अपने निबन्धोमे काव्य ओर काका समथं ओर विशिष्ट विवेचन प्रसादने 
प्रस्तुत किया है आत्माकी संकल्पात्मक अनुभूतिकी व्यापकता ही काव्य ओर 
कलाको भारतीय दृष्टिकोण से निकषायित कर सकती है । यह्‌ उनके 
निबन्धोंका मुख्य स्वर है । 

रहस्यवाद निबन्धमें उन्होने स्पष्ट कर दिया हे कि, दरेतदशंनोकी 
प्रचुरता वाले जीव लोकम रहस्य सम्प्रदा्योकी सरणी विच्छिन्न नहो 
जाय, इसल्यि अद्रेतवादी रहस्य सम्प्रदायका प्रख्यापन आवश्यक है । 


० रिं 


१, तन्त्रालोक आ०९ १०८७) इलोक १०७, ११०-११६। 
र. तन्त्रालोक, आ०१।१०१, 
३. काव्य मौर कला तथा अन्य निबन्ध, पू* ९८ । तं० ३।२०२-२३८ । 
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ऋग्वेद, उपनिषद्‌, निगम, आगम, आदि उदाहरणोके द्वारा उन्होंने 
विवेक ओर आनन्दकी विशुद्ध धाराओंकी परिणतिका उभयात्मकं चित्र 
प्रस्तुत किया दहै, जिसमें रहस्यवादको आत्मवादौ आनन्दमय रहस्य 
सम्प्रदायसे हौ सम्पृक्त माना है । यह सिद्ध करनेका सफल प्रयास किया है 
कि, वत्तंमान रहुस्यवादकी धारा भारतक्रो निजो सम्पत्ति है । 


यहो स्थिति रस निरूपण की भी है । समरसता ओर समाधिपुख तथा 
प्रकारानन्दात्मसंविद्विश्वान्तिः या प्रमातृपदविश्वान्तिमे ही वे रका 
उत्स मानते हँ । अन्य रसवादियोकी मान्यताओंका विरकेषण करते हुए 
प्रमादने हिन्दीकी रस धाराको भी निरखा परा है ओर कटा दहै कि, 
यह अपने मूलं उद्गम आनन्दसे पथृक प्रतीत हो रही है। 
तात्विक ओर व्यावहारिकं दृष्टियोसे भी आत्माकी रसं अनुभूति एकांगी 
वन गयी थी । प्रसाद वास्तवमें भारतीय दर्शन ओर साहित्य दोनोका 
समन्वय रसम मानते है जौर साहित्य-खत-रसको दाशंनिक रहस्यवादसे 
अनुप्राणित मानते हैँ | 


प्रसाद रसको नाटकोंकी अपनी वस्तु कहते ह । रसमें ही आत्माको 
मूक अनुभूति पणंताको प्राप्त होती है । इसीलिये काव्योमे नाटकोंको रम्य 
स्वीकार किया गया है । भारतमें रस-सिद्धान्तके द्वारा साहित्यमें दाशंनिक 
सत्यकी प्रतिष्ठा हुई है । भाव आत्माके अभिनय दँ । भाव ही आत्म-चैतन्य 
मे विश्रान्ति पाकर रस हो जाते हँ । विदवमें विवात्माकी अभिव्यक्ति 
होती दे, वैसे ही नाटकोमे रस को* । अद्रेतवादका प्रयोग आत्मा ओर 
इदमूके भेदको मिटनेके व्यि ही है*। यही भारतका दृष्टिकोण है | 
आत्मके अभमिनयक्ो अर्थात्‌ भावको अभेद आनन्दके स्वरूपमें ही 
ग्रहण करना चाहिये । यहौ आत्मप्रादका आनन्दपथ है । जैसे प्रत्यभिज्ञा 





१. काव्य ओौर कला, पृ०३३, पृ०६७-५४ । 

२. काव्य ओर कला तथा अन्य निवन्ध, ¶० ६८, पं० ७, प° ७५-७६ । 
तन्त्रालोक ३।२०९ | 

२. काव्य ओौर कला तथा अन्य निबन्ध, प०७९-८० । 


४. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, १० ७८-१२६ । 
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दशनम संविद्‌ प्रकाशात्मक चैतन्य, वैसे ही नाटकोमें भो नाटूय- 
व्यापाररूप संविद्‌ ही परमार्थतः रस दै । रस ही साध्यहे। रसवादकौ 
ूर्णताक्रा दृष्टिकोण प्रसादका अपना है । 


॑ उस समय साहित्यमें यथार्थवाद ओर छायावाद पर्याप्त प्रचलित 
| | ये । प्रसाद कहते है कि, यदि साहित्य आत्मानुमूति, अभिव्य क्ति, 
अभेद ओर साधारणीकरणका संकेत कर सके, तो वास्तविकताका स्वरूप 
प्रकट हो सकता है । ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दयंमय प्रतीक- 
विधान तथा उपचार-वक्रताके साथ स्वानुभूतिकी विवृति छायावादकौ 
विदोषतायें हँ । अपने भीतरसे मोतीके पानीको तरह आन्तरस्पशं करकं 
भाव समप॑ंण करनेवाली अभिनव्यक्तिकी छाया कान्तिमयी होती हे। 
साहित्यमे विहवमंगलकी भावना ओतप्रोत रहती है । दुःख-दग्च जगत्‌ 
ओर आनन्दपूणं स्वगंका एकीकरण साहित्य है । इन्दं विचार सीमाओमे 
प्रसादके यह निबन्ध अपने कङेवरको कमनीयतासे अलकृत करते हं ओर 
अंतः दाशं निकताके अस्तित्वका आधार ग्रहण करते हँ । 


» ि क त क्छ» = प्ण त प == ==> -- ज्य < - क का = 


~ 


॥ (घ) नाटक 


~ 


॥ मानवीकरणका प्रयोगकर उन्हे ही पात्र बना लिया गया है । इस भावरूपक 
से प्रत्यभिज्ञादशंनकी सारी मान्यतायें प्रारम्भिक रूपमे प्रतिफलित हुई है । 
कामना अभिलाषा ही है । अभिलाषा इच्छा शक्ति है " इच्छाशक्ति सन्तोष 

| ते असन्तुष्ट रहती है । उसे विलासका सामीप्य प्रिय लगता है । विलात 

। विवेकको पागल कहता है । विवेक व्यथित है । विलास मन्त्री बनता है 

| ओर प्रमोद सेनापति तथा कामना अपनी नीतिका संचालन करती है । 
।॥ दम्भ, दुवृत्त, करूर भौर प्रमदाका भी कामना जगतूमे महत्व हो जाता है । 
| ¦ इन्हीं सन्दर्भोमि प्रसादने यह सिद्ध करनेकी चेष्टाकी है कि, विराट्‌ विश्व 
॥॥ र विश्वात्माकी अभिन्नताका विस्मरण ओर विषमताके विषमय 
दद्ध का आखेट बनकर "पगु हाहाकार ओर रुदनका उपहार प्राप्ठ 
ह करता है | 
| | ~ 5 

| १. तन्त्रालोक, ६३-६५ । प्रृ° ५९ । 

| १41 २. कामना अंक १, पृर०१, ७, २४, २८; ३४ । 


कामना एक अभिनव भावरूपक है । इसमें मानव-मनोवृत्तियोपर 
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कामायनीकी रचना १९२५ से प्रारम्भ हो गयी थी । एसे समय प्रत्य- 
भिज्ञादगंनका गहरा प्रभाव प्रसाद परथा। एेसी परिस्थितिमें यातो 
कामायनीसे अवकाश निकालकर या केवल मनस्तुष्टिके ल्यि ही एक धृट 
की रचना हुई होगी । दोनों परिस्थिति्ोमे एक घुट की रचना किसी 
विशिष्ट उदेद्यकं निमित्त ही हई है । : इस एकांकीमें दःखवादका खण्डन 
रोवोंके आनन्दवादका प्रतिपादन ओर शाश्वत प्रेमका मूल्य समञ्चाया 
गयाहै।१ जोव रमालहै। इसकी शक्ति वनलता प्रकृति है । आवरण 
ओर उससे आवृत युग । यह सौभाग्य का विषय है कि, रसाल आनन्द 
कं स्वागतकी तैयारी करे ओर प्रेमके बन्धनसे आनन्दको बांघ ले । यही 
दादांनिकता प्रसादका प्रिय प्रतिपाद्य है । आनन्दके सन्देदामे विश्राम ओर 
गतिशीलता दोनोके बीज विद्यमान हैँ । प्रेमा, उपासनाका एक केन्द्र 
होना आवश्यक है । वहां अन्तर द्ध साम्यभी अत्यन्त आवडयकं है । विश्व 
मं आंखे बन्दकर रहना टीक नहीं । आंखें खोलकर प्रका्का तादात्म्य 
प्राप्त करना आवश्यक टै । जीवन समुद्रम लोल छहर मचल रही हैँ । 
अनन्तक स्वरमें अपनी वाणीका मधु घोल देनाही श्रेयस्कर है । यहां फूल 
सड रहे हँ । अपने बन्धनको खौ देनेमें ही कल्याण है । मानव पु है । 
उसे अपने पाशो का अनावरणकर पशुपति बनना ह ।२ बन्धन खोलनेमे 
प्रसादकी यही इच्छा काम कर रही ह । आनन्दकी एक घुंटभी आनन्दमय 
वनानेमे समथं है | 

शान्तिको भीख मांगने वाला शक्तिके स्वारस्यपर मुग्ध होता है पर 
वह्‌ उसके रूपकी वास्तविकतासे ओर अपने स्तरमे अपरिचित ही रहता 
हे । स्वात्मप्रच्छादित, विस्मृति पशुका ही 'शान्तिभिक्षु' प्रतीक है । "दिवाकर 
मित्र' शुद्ध अध्वाका मन्तरेशवर है । वह्‌ मायाको, शक्तिको चितिको तटस्थ 
भावसे देख सकता है । राज्यश्रीका कुल ओर शील उसे अज्ञात हे । 
उसके उत्कषंका वह्‌ आग्रह है । लोक कल्याणकी मंगलकामना राज्यश्री 
की प्रार्थनामें निहित है । हर्षसे राज्यश्री का सामञ्जस्य प्री घटनाको 
दाशंनिकताकी उच्वभूमि पर प्रतिष्ठित कर देता है | 





प्रसादको दाशेनिक चेतना, पृ०३६४, पं०१०-१४ । प०३६५ पं ०२८-२९ 
एक घूट-- प° २६, आश्रम संगीत 


१, 
२. 
३. तन्त्रालोक, आ०९।१४५, ८।२९२, १।९५, १०४, ९।१४५ | 
४. राज्यश्री, प° १३९ 
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कल्हणकृत राजतरंगिणी को कथा पर्‌ जाधृत्‌ 'विश्चाख नामक रूपक 
हे ।" इसमे भिक्षुओक अतिचार ओर आडम्बरके विपरीत लोक ह दयमे 
प्रतयभिज्ञाके आनन्दवादकी स्थापना की गयी है । उस परममहत्‌को ओर 
कुछ करनेको अपेक्षा विदवात्मरूपमें देखना ही श्रेयस्कर है । वह्‌ आनन्द 
ख्पही द| प्रेमानन्द तुणसे त्रयस्त्रिंश तक की समसत्ताके आभासक 
ओर विद्ववेदनामे सुख का आह्वान करनेवालेको भगवानुके अतिरिक्त 
कुछ नटीं मानता * भाव अभावके मध्यमे जो अवच्छेदक शुन्य दै, उसमे 
अवस्थित हो जानेपर हृदय उसीमे लीन हो जाता है; वहाँ भावभो नहीं 
रहता है । उसी निमंलतामें विहार करनेका विनय नरदेवकी प्रार्थनामं 
निहित है ।* वास्तवमें शाश्वत पत्यकी रहस्यानुर्मूतिके द्वारा विश्वमे 
विश्वात्माका दशंनकर अखण्ड आनन्दकी उपलुन्धि ही प्रसादका जीवन 
दर्शन है, जिसकी ज्ललक इसमे प्रस््खतः प्राप्त है । 


अजातद्ात्र ( १९२२) प्रसाद्‌ का तीसरा पेतिहासिक नाटक 
है ।५ इसमे आद्यन्त विरोधो वृत्तियोका सुन्दर निर्वाह है | उत्थान ओर 
पतनका चित्र है । गौतमवुद्धके जोवनकाल कौ घटना होनेके कारण बुद्ध 
की सक्रियता ओर जीवनम उसे उदारलेनेकी आग्रट्‌-शोरुताका यह्‌ 
चित्र है । इसमे प्रत्यभिनज्ञादशंनका अखण्ड आानन्द्वाद्‌ प्रतिपादित नहीं है । 


जनमेजयका नाग यज्ञ ( १९२९ ) प्रभुकी प्रभुताके प्रति आस्थाका 
प्रतीक ह । स्नेहकी लताको सींचनेके किए शान्ति जलदकी वर्षा अत्यन्त 
आवश्यक है। विश्वमे समताकी घोषणासे री सृष्टि हरी भरी रहं 
सकती है । जिस परमात्माने विशवरूपका विस्तार किया है, उसका जय- 
गान जीवनजयके लिये अनिवायं हैर । 


स्कन्दगुप्त (सन्‌ १९२८) अन्धकारका आलोकसे, भसतका सते, 
जडका चेतनसे ओर बाह्य जगत्करा अन्तजंगतूसे सम्बन्ध स्थापित करनेका 
प्रयत है । जगतुभी एक काव्य ही है । इसमे नियतिका पथ अकेले ही 





एक घंट, पऽ ४०। राजतरंगिणी १।१९७-२७६ ॥ 

विशाख, प° २७, पं० १९२० । >. विशाख, पृ ०५५, पं० ७-८ । 
, विज्ञाख, प° ८१, पं ४-५। 

अजातशत्रु, प्राक्कथन, पृ० ४, ५। 

, जन्मेजतका नागयज्ञ, पृ०८८, पं० ५-१० । १०९५ पं ० १८-२५ । 
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चलना है । यह विद्व एक पटेलो है । इसका सही उत्तर--इसका रहस्य 
बीज दुर्भेद्य नारो हृदय ह । जयमाला एक नारी है । वह्‌ भैरव संगीतके 
रहस्यसे परिचित है । ध्वंसमयो महामाया प्रकृतिका संगीत ओर उसका 
प्रारम्भ अत्याचारके रमशानमें होता है । वहौ शिव, मंगल भौर सत्यका 
संगीत द्वै* । इसी विश्ववीणापर ही स्वर्गीय संगीत उभरता दै । सुरापान 
की प्रक्रिया, उग्रताराका उपासक बौद्ध उपासना प्रारम्भ करता है किन्तु 
असफल होता है । सुराकी तीन परम्परायें हमारे यहां उपलब्ध है । 
१--वेदिक परम्परा-इसमे सुरा निषिद्ध है । र--बौद्धोको गुह्य प्रक्रिया- 
इसका स्वरूप स्कन्दगुप्तमे है । ३--तात्रिक-इसमे सुरा कारण द्रव्यहै। 
आजभी जगन्नाथधाम विमला शक्तिका श्रीयन्त्र ओर अन्यत्र शक्तिपोठोमे 
श्रीयन्त्रोको कारणद्रव्यरूपसे पूजा होती है । कारणद्रव्यमे सुराका वर्णन 
कुलार्णव तन्त्रम आता है । प्रसाद इन क्रियाओंको असामाजिक मानते हे 
ओर समाजमें स्कन्दके आदर्शंको प्रतिष्ठाके आग्रहीहं। एक तरफ 
“मंगलमय भगवान्‌ सव्रका मंगल करेगे" को अनन्य आस्था ओर दूरौ ओर 
सामाजिक अकम॑ण्यताका विरोध दोनोमे प्रसाद प्रतिफलित हैं । एक तरफ 
कर्म॑में वत्तंन ओर दूसरी ओर आत्मरति तथा आत्म-यन्त्रणाके त्रोटनको 
अकालस्य आकांक्षा यही स्कन्दगुप्तका प्रतिपाद्य है । 


चन्द्रगुप्त (१९३९) नाटक नरशक्तिको शिवात्मक बनानेका प्रयास है | 
दाण्डयायन परमगुरु हैँ । वे चन्द्रगुप्तको सम्राट्‌ होनेको बात प्रत्यभिज्ञापित 
करते है । प्रत्यभिज्ञा सामान्यां ओर प्रेरणाथं दोनोमे आतीहै। यह्‌ 
समस्त अह्‌ स्तूपोको प्रतिध्वस्त कर देती है । देशप्रंम दाशंनिक देशाध्वा 
है । प्रसंग प्राप्त मोह, ममता, वासना, मातु पित्रादि सम्बन्ध सभो लक्ष्य 
प्राप्तिमे अपेक्षित है । सिकन्दर मोह ओर सिल्य॒कस अहंकार है । कार्ने- 
लिया नियति है । वहु सिल्युकसको रोक्रनेकी योजना धारण करती हैर । 
इस प्रकार पूरा चन्द्रगुप्त नाटक नरशक्तिका ही प्रतीक है। यदि कामायनो 
मे जीव शिव बन जातादहै, तो चन्द्रगुप्तमे (देशाध्वामे) जीवका उत्कषं 
पराकाषठापर पहुंचकर शिवत्तवका संकेत करता है । यहां दशंन इतिहास 





१. स्कन्दगुस्त, प०२०, पं० २०-२२। पृ० ३६१० १०, १०२९ पंज १. 
प० ४२ णं० २१-२७। 


२. नियतिर्योजनां धते विशिष्टे कार्यमण्डले । 
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बन गया है ओर इतिहास साहित्य । जो सत्य, सुन्द रमके मध्यमे 
रिवम्‌की प्रतिष्ठा करता है। इसप्रकार क्रमिक रूपसे कामना से 
विकसित होता हआ दशंन अभिनेयताकी कला भुमिपर साहित्यिक 
सौहित्यका प्रतीक बन गया है । प्रसाद नाद्य सात्यके उत्कषंका यह्‌ 
अन्तिम सोपान दै! 


आभासन, रक्ति, विमशंन, बीजावस्थापन ओर विलापन रूप 
पंचकरत्यों को जो नहीं जानता, अपनी शक्तियोके द्वारा व्यामोहित होता 
है । यह्‌ व्यामोहितता ही संसार है । संसारम मनुष्यके सभी कायंकलाप) 
एक-एक व्यापार, उसी व्यामोह भौर स्वूपविस्मृतिके दुष्परिणाम दै ' । 
शकराजकी उलक्लन भरी बातों को सुनकर कोमा जो कृ कहती है, उसमे 
मानवके व्यामोहका सुस्पष्ट चित्रण होता है। कोमा शक्ति है । वह मुग्- 
मानवको सचेत करती है । जीवन को समस्याये सभी मानवनिमित ही 
है । सारे प्ररनों को वह स्वयम्‌ उत्पन्न करता है, उनमें स्वयं उलक्षता दै, 
उनके व्यर्थे ओर अपने मनोनुकृल समाधानम बह दिनानुदिन ग्रस्त, 
व्यस्त ओर त्रस्त होता रहता है। जंसे मकड़ी अपने लक्ष्यकीट को पा 
ठेनेके विविध प्रयास करती है । जाले बनाती है ओर जालमे स्वयं भो 
लटककर अपने जीवनकी इतिश्ची समञ्च लेती हे । वहो दशा मनुष्यमात्र 
की है । वह सव॑दा अपनी स्थितिको अपनी सत्ताके सन्दरभभमे देखता हे । 
उसीमे जीता ओर मरता है । शकराजक्रे यह्‌ कटने पर कि, मेरे सामने 
जोवन-मरण का प्रदन दै । कोमाने जो उत्तर दिया है । यह उक्त स्थितिको 
स्पष् कर देता टै । वास्तवमे जोवन अभावमय है । सर्वंसदूभाव विभुका 
वैशिष्ट्य है । अभावही शरोर प्रदान करता है ओर लधुता प्रदान करता 
है । कोमा कहती है :-'उस विराट्‌के वै राज्यसे च्यत होनेकी अनुभूति ओर 
स्वयंकी प्रत्यभिज्ञा मनुष्यको प्रायः नहीं होतो । नियतिके कठोर शासनसे 
शक्तिरूपा ध्रुवस्वामिनी स्वयं टी त्रस्त हे । 





१. प्रत्यभिज्ञा, हदयम्‌ सूत्र १. ( तत्‌परिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता 
संसारित्वम्‌ । 
२. ध्‌ वस्वामिनी, प° २९-३८ । 
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प्रुवस्वामिनी का परा नाटक दर्पंणनगर की तरह राजनीतिकी कपट 
चातुरोके सन्दभंमे स्वयं प्रकाशमान हो रहा है । रामगुप्त अविद्या ओर 
मलोके आवरणसे आवृत “पशु ' के रूपमे चित्रित है । वह्‌ अपने ल्यि 
कितना आवर्यक है--यह केवल वही जानता है । विद्या आदिसे जब 
मायान्ध संसारी ज्ञापितेश्वयं हो जाता है, तो चिद्घन-स्वरूप-संचलिति 
मुक्त हो जाता है। रामगुप्त एक कमंबद्ध संसारी ओर मायान्ध प्रमाता 
दै । शकराज इसीका दूसरा संस्करण है । दोनों अपने चरित्रसे यह सिद्ध 
करते हैं कि, जडताके करुण आवरणमे तडपता चिद्घन कितना विवश 
होता है । ध्रुवस्वामिनी इस प्रत्यभिज्ञा दष्ट की प्रतीक दहै। 


(डः) काव्य 


महासिन्धुमे स्पन्दन शाश्वत स्फुरित टै । ऊमियां निरन्तर उठती हैँ | 
कहीं विषम, कहीं सम, करीं मध्य ओर कहीं स्पन्दन कम्पनमात्र | 
उसी तरह बोध महासिन्धुमे शक्तिका उल्लास कल्पनाओं, विचायों 
अनुमूतियों ओर संकल्प विकल्पों के ऊहापोह ऊह प्रत्यहमें अभिव्यक्त 
होता हे । इसे स्वात्म-संघट्‌ट-वेचित्य कते हैँ । क्रियाशक्तिका यह्‌ स्फुट 
शरोर विश्व बन जाता है। बोधके कषेत्रम यह काव्य या साहित्य बन 
जातादहै। 


शक्तियों अनन्त वेचिव्रयके कारण यह्‌ सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का रूप 
ग्रहण करता है । भारतीय संस्कृति स्रोतस्विनी 'स्व' के उत्स से निःसुत 
ठै । स्व'मेंदही 'स्वं' की विश्रान्ति होती है। स्वात्मविश्रान्ति ही रस 
है-अमृत है ।' प्रसादके बोधसिन्धु का प्रथम उल्लास ९ वषंकी अवस्थामे 
ही दृष्टिगत हुआ । प्र्रादका शिवत्तव शक्तिमत्ताकी स्रोतस्विनी बनकर 
बह्‌ चला । कामायनीके रसमहोदधिमें उसका संगम हुआ । वाङ्मय-पुरुष 
अनुभूति, कल्पना, दशन ओर काव्यको त्रिपथगाके रसास्वादसे आप्यायित 
हो उठा । प्रसाद को यह जोवन गंगा थी, जिसका उद्गम शिवसे हुआ । 
यह्‌ विज्ञानामृत सरिता थी ।* इस सरिताका प्रथम प्रकाश उवंशी ओर 
पुरूरवाके पावन प्रेमके परिसरमें हुआ । उसके निवेदन वाले पृष्ठपर 
श्रो शिवजीसहाय' मुद्रित है ओर प्रथम पृष्टपर “ॐ नमः शिवाय' का 


४. तन्त्रालोक, आ० ३।९२-१०४ । २. तन्त्रालोक, आ०९, प° १६७ । 





यः, = चोः क वाः के 
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मन्त्र | लिवके नेत्रोका नील कमलावलीमे प्रतिभासित प्रतिबिम्ब इन्हे 
इतना प्रिय लगा कि, इन्होंने अपना सारा काव्य नोलिमाकौ इसी आभामे 
जगमगाया ! नोल ओर नीलिमाका इन्टोने अपनी कृतियोमे शतशः प्रयोग 
कियादहै। क्योँन दहो प्रिय यह्‌ शब्द ? शेलजाके वदनपर जौ है । विधुका 
बिम्ब जो यहां है ! यही ्रमिकता शिवकौ मायाको आत्मसात्‌ करने लगी 
ओर उन्टोने अनुभव किया कि, सुर-असुर-निकाय उसीके वश्ञीभूत होकर 
ही तो भ्रान्त हो रहा है । वह्‌ माया अवद्य ही धन्य है, जिसने शिवत्त्व- 
की सरणोका अनुसरण करनेवाे प्रसादको श्रान्त होनेसे बचा लिया । 
देव देवततवसे श्रान्त, असुर असुरत्वसे भ्रान्त । पर मानव, वह्‌ तो प्रसाद! 
की प्रसन्नताको सस्व" मे अनुस्य॒त कर रमरसताके घने ओर अखण्ड 
आनन्दको उपलब्ध कर आनन्दमय हो जता हैः । जो जीवनभर बाबा 
विदवनाथकी छायाम रहा, वह्‌ उस छायासे अल्ग कंसे जा सकता थाः , 
उशी छायामें वह पला ओर उसीमें गला । कामायनीके प्रारम्भमें भी कवि 
हिमगिरिके उत्तंग शिखर पर शिलाकी शीतल छांहमें बैठा हुंजा ह । उसके 
सामने प्रल्यका प्रवाह है ओर अन्तम रविररिममंडित हिमखण्ड मणि- 
दोपका प्रकाश प्रसारित करतादहै, जो मिकनकी दिलाका संकेत करता 
है । उवंशी चम्पूमे उवंशो मोहनिशा है । पुरूरवाका अन्तःकरण उपसे 
प्रभावित है । अर्जन ओर चित्रांगदा परिणयका प्रसङ्खभी राजकीय शिवा- 
लयकी शिवाचसि हो प्रारब्ध है । शिवालयके प्रातःकारीन पूजनमें भगवान्‌ 
का स्तुतिगान ओर मणिपुरके राजा तथा मन्तरीका मुग्ध होकर चित्रांगदा- 
का परिणय यह कथासूत्रका शिवत्वसे ही संयोजन है । 


चित्राधारमे बभ्रुवाहनको युद्धके लिए उत्तेजित करनेमे अपने युद्धो 
द्यत होनेकी घोषणा भी शिवके रौद्ररूपताका ही आवाहन है । वनमिलनपे 
भरत दुष्यन्त ओर शकुन्तकाके आगमनपर कविकी उत्प्रेक्षा आनन्दवादी 
बन गयी है । वे उन्हे धमं, आनन्द ओर शान्ति कहते हैँ । शान्ति तो 
तन्मयताकी स्थिति ही है । प्रेमका राज्य कविकी दृष्टम परमपावनहे। 
विइवेश्वरकी अनुपम सृष्टे सवत्र शिवका आभास उसे है। इस विराट्‌ 
संसारको वह उसोके अव्यक्तरूपकी अभिव्यक्ति मानता है । दिग्वस्त्रोसे वह 


१. तन्त्रालोक, आ०८।३३२-३३६ । अतः परस्थिता माया देवजंतु विमोहिनी 
२. कामायनी, प्रर०२९४, पंऽ १७-२०। ३. प्रसादका काव्य, प° ४५ । 
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मनोहर है । हिमाल्यकी हिमरदिमियां सिकताकी श्यामतामें भी कान्ति 
उत्पन्न करती है 1 मृतनाथ मृतोसे ओर पशुपति पशुओंसे 
जो क्रीड़ा कर रहे है, मानों उका प्रत्यक्ष द्रष्टा कवि बन गया | 


शिवकी यह्‌ विराट्सत्ता रिवसंविदुप्रकाश बोधकी हेतु है । वे विभुर, 


अतएव सवंग हँ । नित्य ह । कविका जीवनदशंन वैधीकी मृलभुमिसे 


बीजाङ्कुर, किसलय, मुकुलं ओर प्रभूनवत्‌ विकसित होकर रागात्मिकाको 
भी पारकर धारणाके क्षेत्र प्रसृत हो रहा है । वह जो वसुन्धरा, अम्बु, 
अग्नि, विहायस, पवन, सूयं, चन्द्र ओर सज्जनोमे देखता है । उसको 
सुषमाका सौन्दयं वह सर्वत्र प्रसृत पा रहा है । जैसे कालिदासने मालविका- 
ग्निमित्रके नान्दी पाठ, अभिज्ञानशाकुन्तलके आदि भौर कुमारसम्भवमें 
अष्टमूतिकी उपासनाके इलोक दिये है, उसी प्रकार उन्होने भी परागके 
प्रथम अष्टमूतिको प्रतिष्ठित कियादहै। वे सवंको विहवरूपमे देखनेके 
आग्रही थे। शारदीय महापूजनमे शरत्कालेमहापूजा क्रियते याच 
वाषिकी' के अनुसार जगन्मानाका स्तवन कवि कंसे नहीं करता ? वह्‌ 
मृत्तविश्वको परमशिवकी शक्ति हौ मानता है । 


चित्राधारकी 'विभो' कवितामें अपनेको कवि "पातकरी' कहता है । 
यह्‌ हमारो परम्परा रही है । परमरिवत्त्वसे पतित होकर अणु, पुद्गल, 
पशु ओर जड जीव बन जाना क्या पातक नहीं है ? इसोलियि पूजकरया 
आराधक अपने आराध्यके समक्ष अपनी वास्तविकताको खोच्कर रख 
देता है । वह्‌ अपने चित्तम उसका निवास चाहता है, उसका प्रकाश 
चाहता है, क्योकि वह प्रकाशात्मा परमेश्वर प्रकाशवु ही है । शरत्पू- 
णिमा, चन्द्रोदय, इन्द्र धनुष आदि कविताओंमे उसी महासत्ताकी स्फुरत्ता 
उसे प्रतिभासित होती है । वैखरी स्फुट होकर उसीके नमनमें व्यक्त हो 
जाती है । मकरन्दविन्दु' तक आते-आते कविकी रागात्मिका वृत्ति भावा- 
त्मकताके महाभावमे समाविष्ट हो गयी प्रतीत होतो है। भावकी इसी 
उच्चभूमिपर वेठकरर वह्‌ दिवके समष्टिगत रूपका द्शंन करता है । 
उसको इच्छाका अनुभव करता है । अव वह्‌ सौँदयं सुधासागरमे, आनन्द 
अम्बुनिधिमं आवगाहन करने लगा है । अखण्ड शान्ति ओर स्वच्छन्दता- 
की मूल शक्तिका सन्धान सुभग मानता है । करुणाल्यमें कवि विश्वा- 
मित्रके द्वारा वरिष्ठ ओर वरुणके दारुण बलिकर्मका विरोधकर आनन्द- 
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वादकी धाराको ही महत्व देता है । समस्वरसे सबके स्तवनसे ही पूरे 
विरवका प्रतिपालक प्रसन्न हो सकता है । बन्धनमुक्तिका यही सन्देश 
करुणाल्यका है | 


काननकुसुमको श्रमो", वन्दना", नमस्कार, करुणाक्रन्दन , तुम्हारा 
स्मरण, महाक्रीडा, ओर याचना" आदि कवितायें कविके प्रत्यभिज्ञावादी 
उद्गारकी अभिव्यंजनायें ह 1 इनमे कवि परमसत्ताको अभिव्यक्तिके रूपमे 
ही सृष्िको स्वीकार करता ह । अनादि अनन्त माया हौ इसमे अपनी 
लीलाके कछालिव्यका विलछासरास रचा रही है । संसारका विस्तार वास्तव- 
मे उसी परम शिवकरी अनुकम्पाका प्रसार है। कानन कुसुमके रचना- 
कालके समय कविका मानस मानो शिवत्तवके स्वारस्यसे अशेषतया 
सुरभित हो चुक्रा था । इसलिये वह्‌ परमशिवको प्रेमनिधि ओर निविकरार 
एवं लीलामय मानता है । विडइवकी वीणासे ध्वनित होने वाली मृच्छना 
उसे मग्व करती है ओर कादम्बिनीसे सम्भृत जलराशि-वषंणको वह्‌ 
अमत वषकिं रूपमे देखता है । कविकी अन्तदि विश्वगुहस्थको 'स्व' में 
अवस्थित देख च॒क्र है । वह उसे बाहरकी तरह मन्दिरमे भी 'नमस्कार 
कर कृतार्थं होता है । विनय आराध्यको ओर उन्मुखता मानी जा सकती 
है किन्तु काननकुषुमका विनय उन्मुखता मात्र नहीं है । सिद्धिकी एक 
ठेसी स्थिति भी होती है, जहां वासनाके कुछ क्षीण ओर दृकभ संस्कार 
अवरिष्ट रह जाते ह ओर साधकको यदाकदा क्ुन्ध कैर दिया करते हँ । 
यद्यपि यह्‌ क्षोभ भी श्रभु' ही उत्पन्न करते हैँ | 


“प्रियतमा' कवितामे कविका आत्मससपंण कविकी 'नान्यथेषा प्रसोदति' 
की भावनाको पृष्ट करता है । इस प्रकार काननकुसुमका कवि अपने €स्व' 
का विस्तार करता हु परम “स्वके तन्त्रकी समीक्षाको ही दक्षता पूर्वक 
निर्वाह दे रहा है । जिस स्थिति ओर जिस स्तरपर वह जा पर्ुचाहै 
वह हिमार्यकी उत्तंगता है, घनता है । वहां जमकर पडे रहनेकी 
स्थावरताका आनन्द उसने लिया है । अब तो वहसे ब्रह्यद्रव बनकर तर- 
लताके विरिष्ट आनन्दका अनुभवोल्लास्र सरना बनकर बहु चलना 
स्वाभाविक ही है । १२-१४ वर्षोकी अनुम्‌तिका यह्‌ तारत्य सन्‌ १९२७ 
एक शादइवत प्रवाह पा गया ओर कविताओंकि ५५ कुण्ड इसमे बन सके । 
पांच ओर पांचकी यह पंचात्मकता विश्वको पंचात्मकतासे मेल भी 





प्रसादक प्रवृ्ियोका परिशीलन : २ २५५ 


खातो है ओर शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर ओर सद्विद्याकी पंचातभ- 
कतामे समाप्त हो जाती है । षट्कंचुकका छः ओर संसारात्मक पांच पांच 
कुल ३१ तत्तव बनते हैँ । इ्रनासे लहर, आंसू ओर कामायनी तक होते 
हए, यदे छक्का ओर पंजा शुद्ध अध्वाकी पंचात्मकतामे समाहित हो जाते 
है । इसीलिए अन्तम समरसताकी अनृत्तर दशगाकी महाव्याप्तिका 
महानुभव कामायनीके अन्तमे ही विइ्वको ज्ञात होतादहै१। इन 
रचनाओमें छायावाद की अनुश्चति भीदहै। पर प्रसादका छायावाद 
महाविम्ब का प्रतिबिम्बमात्र है, जो इतना दशंनीय हो गया है कि, शतशत 
सह्दय ह दयोको अपनो ओर बरबक् आकृष्ट करता है । ्लरनामें जहां 
सृष्टिकी अभिरामता ल्योदयसौन्द्यामोदमहनीय है; वहीं उसमें चिन्मया- 
नन्दका अनूत्तर विमशं प्रत्यवमशं भीटहै। वास्तवमे यही परिवेश है, 
जहांसे कविताओं की यह्‌ कलनिनादिनी बह निकली । 


धरणीसे बीज अंकरुरित हुआ । घराके स्वारस्यसे परिपूरित, हरीतिभामें 
लह राता कोरक, किस्य, पल्लव, पत्रोमे प्रतिपवं विकसित वह॒ आकाञ्च 
को ओर अग्रसर हो चला । मायाकी ममतामें, नियतिके संयोजनमे, कालके 
आकलित प्रवाहमे वह्‌ बढता रहा । अव उसे राग मिला। रगने उसे 
अरुणिमा दी । कुसुम प्रसूति हुई । कलाने मकरन्द भर दिया । पुरुष, 
प्रकृति, वुद्धि, अहंकार ओौर मनका परिमल उसे प्राप्त हो गया। फिर 
अन्य तत्वोकर सुधर संयोगसे एक आकृति बनी । आकृति प्राप्त होने परही 
तो परिचय होतादहै। यह सकारताहो तो निराकारताके सम्बन्धकी 
आधार है । फिरमेरा ओर तेरा का छन्द बन जाता है।२ मेराका भ्रति 
निधि अहं तेराका प्रतिनिधि तत्‌ ( सः ) ओर सोहं की साधना प्रत्यक्ष 


अव छ्पी हूई बातका संकेत ज्ञरना देने गा । अब अपांग की धारा 
बहतो हुई कविको छ गयी, तो उसका प्रारा तनमन आप्यायित हो उढा । 
बड़ी प्रसन्नतासे वह॒ आगे चलता रहा । प्रियतमका प्रेमसदन भी उसे 
मिल गया । पर यह्‌ क्या ? यह्‌ द्वार बन्द क्यों हँ ? यह्‌ तो उसे व्यथित 
ओर विह्वल कर देनेके च्य पर्याप्त था । उसे असह्य टो उठा वह्‌ क्षण | 





१. कामायनी, आनन्द, प° ०९४, पं० १७-२०। 
२. ज्ञरना, परऽ ४३, पं० १-२। 
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वह्‌ बोल उठा--खोलो प्रियतम खोर द्वार | द्वार खोलनेका निवेदन वह॒ 
स्वयं प्रियतमसे ही करता है। सम्भवतः कोई अन्य, द्वार खोलनेके 
रहस्यको जानता भीन हो । 


अचानक उसकी दष्ट दूसरी ओर घूम गयी । उसने देखा-- "रूप! 
जलधिमे लोक लहरियां उठ रही थीं । सारी सुष्टिको ्हरिकाओंसे उठने 
वाला चीनांशुकप्रकाड लपेटे हृए था । क्या _ दरवाजा तो नहीं खल गया 
था? भीतरकी "किरणे" ही बाह्य किरणोम तो नहीं विकीणं हो गधी 
थीं ? इन्हीं किरणोसे सुमनोके द्वार खुला करते हँ ओर सोया बसन्त जग 
जाया करता है । वह अपने प्रियतम को पहचान गया है । 


सुमनमें सुदास, मुकुलमे मकरन्द, उषामे मलयानिल ओर हिमकालमे 
धूप, सबमे उसने "तुम' से बोधित प्रियतमको पहचान लिया । अब उसे ओर 
कुछ नहीं चािये ! चाहिये केवलं पूर्णं विरति ! समस्त॒कामनाओंका 
स्रोत ओर उधीमे लीन होना ही उसे अपेक्षित है । क्चरनाका मुख्य स्वर 
अमाको राका बना लेनेकी महती आकांक्षामें प्रतिध्वनित हे । 
ओंसू 

वियोग की व्यथामें हृदय करूगासे कलित हो जाता है । हूदयको 
तत्रोप विकल रागिनी बजने क्गती है ओर हाहाकार स्वरोमं (असीम 
वेदना गरजती है ) वेदना विचित्र है। आंसू की वेदना एक्र व्यक्तिकी 
वेदना नहीं है । यह समष्टिगत वेदना टै । गरजना नादात्मकर शक्ति है |" 
नादभयी शक्ति बाह्य प्रसरणलीर होनेके कारण प्रसरा कही जाती है । 
यह क्रिया शक्ति है । क्रियाका स्कुरण ही प्रसरा शक्ति है । यह नादात्मिका 
होती दै । किन्तु नाद यहां वैखरी वाक्‌ नही है । यह मध्यमावाक्‌ हे । 


यहाँ असीम वेदना गरज रही है । वेदनाका यह्‌. नादानचुसन्वान 
कविको भौतिकसत्तासे ऊपर एक चिदात्मसत्तामे पहुंचा देती है । वेदना 
की अनुभूति अनुकूर ओर प्रतिकूलं दो प्रकार की होती है। यहाँ केवल 
वेदना है । वह असीम है । उसकी गरजती हई अनुमूति है । वेदना कर्त्री 
है । वह्‌ स्वयं गरज रही है । करुणा कलित हूदयमें विकल रागिनी भो 
बज रही है । बजना स्वयं नहीं होता । उपके लिय किसीकौ अपेक्षा होती 


१, तन्त्रालोक आ० ३, ११३, ८।२९३, ६।२१७ | 
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ठै । गायक रागिनी को बजाता है । यह कतंवाच्य प्रयोग है । गायक 
दवारा रागिनी बजायी जा रही है । इसीलिये वह॒ बजती है । हृदयका 
करुणा कलित होना, विकल रागिनीका बजना ओर हाहाकार स्वरोमें 
असीम वेदनाका गरजना इस त्रिकोणका मध्य विन्दु हृदय है । हृदयका 
'इस' विशेषण दिया गया है । स" का इ' कार इच्छा शक्तिका प्रतिनिधि 
है ओर “स' कार समावेश, समाधि ओर जोवन सत्ताका द्योतक द| 
इच्छा क्षुभित ओौर भक्षुभित दो रूपों अनुभूत होती है । क्षुन्ध इच्छाम 
सीत्कार भौर सुखानुमृतिका सद्‌भाव तथा विश्वको आप्यायित करनेकी 
शक्ति रूप सोम तत्त्वका सद्भाव भी होता है। 


सकार परामृत ततत्वका प्रतिनिधि है हृदयका "इस" विशेषण 
इदताका पराम्शंक है । यह “इदम्‌” ही परमेष्टीका हदय है । परमेष्ठीके 
इम हदय-विश्वकी विकल रागिनीका वजाने वाला अधघोरेश है, जो माया 
मे आविष्ट होकर जगत्‌का उत्पादन करता दै । मायाका आवेश मोहात्मकं 
होता है । रागिनीके वैकल्यमें यही मोहात्मकता विद्यमान है । मोहात्मक 
द्‌ःख होता दै ' दुःखमे ग्लानि, अनुष्ठव, अज्ञान आदि मलोका चाकचिकय 
होता है । इमलिये वात।वरणमें परमेष्ठीके हृदयका उत्कषं ओर उसके 
अन्तरालमें उत्पन्न रागिनियों ओर वेदनाओके अनन्त स्पन्दन दोनों विचित्र 
टँ । एकी पद्मे प्रसादने ज्ञेयके अभिमुखत्वका बोध ओर विद्वारम्भ- 
कारिणी बाह्यस्थ तत्त्वत्रात-अधिशायिनी संवित्‌ एवम्‌ उसका मायात्मक 
धात-प्रतिघात सब कुछ व्यक्तकर एक आध्यात्मिक दिशाका समं संकेत 
किया है । आंसू" का यही प्रतिपाद है । जिसप्रकार निमंल मुकुरमें रूप 
ओर आकार प्रतिबिम्बित होते है, जिसप्रकार एक रशिवमे समस्त विश्च 
वृत्तियां भासित होती हैँ ,१ उसीप्रकार आसूके इस प्रथम छन्दमे समस्त 
आंसू काव्य प्रतिबिम्बित है । इसीलियि यह छन्द कविका “मोटो बन गया 
है । यह “घनीभूत पौडाकी स्मृति वर्षा" है । वास्तवमें प्रकाशय ओर 
अप्रकाशको दाशंनिक छटा प्रे काव्यमे छविमान है । 


ददिन मेषाच्छन्न समयको कहते हँ । मेधका आच्छादन अर्थात्‌ 
मलावरण | दिन अर्थात्‌ प्रकाश । यहां प्रका हे पर आवृत है । देखने 
पर अच्छादन ही दीख पड़ता है। पर इससे प्रकारका व्याघात नहीं 
न्न 


१. तन्त्रालोक, आ०३, १६५-१३७.। ९।१९४, १।१५२-५३, ३।४ 
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होता । केवल द्रष्टाकी दुष्ट ही उपहत होती१ है। उसे केवल मेही 
मेव दीख पड़ रहे है । यदि द्रष्टाको प्रकाशकौ स्मृति हो जाय, तो उसे एक 
साथ ही सुख, दुःख ओर मोहकी विभावात्मकता ओर त्रिगुणात्मकताका 
बोध हो जायः । प्रकाश ओर अप्रकाश दोर्नोका साक्षात्कार हो जाय । 


आवरण ही दृदिन है । बोधके महासिन्ुमे स्वातन््यको लहरियां उरीं | 
मायारूप बडवाने वृत्तिरयोको वाष्प बना दिया है । यही पोडा है । वह घनी- 
भृत होकर स्मृति-सी छा गयी पीडा ओर स्मृतिका समानधिकरण्य 
विवा आंस्‌ की वर्षा हुई ओर करण रसका संचार हो गया । यह्‌ करुणा 
महाकरूणा है । दुदिनमे बरसकर विश्वका कल्याण किया करती है । यही 
कल्याणक्रारिणी अश्रधारा (वहवसदनमे बरस रहीटहै । कवि इसका 
स्वागत करता है । आवाहन करता है जौर कुछ आदेशात्मक स्वरम बो 
पडता है कि, सवका निचोड लेकरके सुखसे गुष्क इस विद्वसदनमे प्रभात 
हिमकनके समान एे आंसू । तुम बरसो । कवि दुष्कताकी सुखात्मकताका 
नहीं वरन्‌ विष्व सदनमें प्रभातके लेत्यका पक्षपाती है । प्रभातमे प्रका 
भीदै। ओौर करुणाके प्रतीक हिमकन भी दै । रजनीमे लघु स्नेह भरा 
दीपकं जला ओर जलकर वुञ्च गया । बहती हु सरिता सूख गयो । 


# = 


वसुधाकरे मधुकरकी मनमानी, करणा कलमं समानेवाली सरिता, चिर 
वंचितोकी मुमुक्षा ओर नयनोकी प्यास, वानस्पतिक विभवहीनता- 
यक्तं शेक मालाय, हाहाकार करती जलनिधिकी तररगे, शशि 
किरणोका हास ! यह सब क्या हैः कविने इ अभिनयको, अभि- 
नयक इष मायाको, सुखसे तप्त हृदय कोनेको, तमकी श्यामल छायाओंसे 
आवृत होनेको, स्वयं देखा है । अन्तम उसने यही नि्ण॑य ल्याह कि, 
सबका निचोड़ लेकर ही यहां अमृत वर्षा करनी टै । यहं तभी हो सकता 
है, जब वेदना मधुर बन जाय ओर मेरी निदंय तन्मयता मुञ्चे मिरु जाय । 
मनने भी सहृदयता प्राप्त हो जाय । मानस पूजाकरा प्रतीकं अविचल हौ 
जाय, अनन्त यौवनमधुको मधुमती भूमिकाम स्वर्णशतदख अम्लान हो 
जाय । नोगगनके अवगुण्ठनसे आंखोंकी निवि वह्‌ मुख निरन्तरं ज्ञाकता 
रहे । उस शक्तिमानुमे शक्तिका नारीनिघगं सौन्दयं निखरता रहै । इस 


न 
१, तन्त्रालोक, आ० ९।७०-७२, पृ ६५ । ९।२९२९ 
२. आंसू, पृ०१४, १० ५-८, प° ७८-७९ 





प्रसादक प्रवृत्तियोका परिज्ीलन : २ २५९ 


स्वप्नमयो संसृतिके सच्चे जीवनका जागरण, अपने आराध्यकी दीप्तिसे, 
मंगलकिरणोसे अभिलाषाके मानसमे सरसिजकी आंखोका उन्मीलन ओर 
इसी आधारपर मधुमय प्रमकरा उल्लास । यही जोवनका सर्वोत्तम लक्षय 
टोना चािए | 


वेदना वाला संसार जब कविके समीप आ जाता है, तो मानो उसे 
एक शान्ति मिकुती है । वह चेतनाक्ा लाभ ले पाता है । नियतिका संकेत 
पाकर तमसे जोवनक्रो उलञ्चाकर गहन गुफामे अपनी चंचल लटोको छिपा- 
कर जव विइववेदना बाला छिपी सोया करती टै, उस समयभी कविका 
बोध उद्बुद्ध है । मणिदीप निवासिनो जगदम्बा ही, भगवती चिति ही 
कविको ज्वाराके रूपमे प्रज्वलित है । अब सारा विच्छेद मिलनके रूपमें 
परिर्वातित हौ जायेगा । प्रं मके अश्रु शाङ्वतरूपसे छल्कते रगे । विरहं 
ओौर मिलनके परिणयके पावन प्रतीक इस विश्वके सुख ओर दुःख आंख 
ओर मनके खेलके रूपमे नृत्य कर रहे हैँ । इन्टं वास्तवरूपमें प्रत्यभिन्ञाके 
दारा पहचानकर ही, वास्तविकतासे परिचित होकर ही अ।त्मकल्याण 
क्रिया जा सकता ह । तभी विषको प्याली नयनोंकी मदिरा बनकर सौन्दयं 
ओर प्रेमको जीवनम जागृत कर सकती हैः । 


लहरका प्रकाशन सन्‌ {९३५ में हुआ । कविताके कषेत्रम कविका यह्‌ 
“जवां काव्यवषं ओर ४्दवां जीवनवषं था | पुरुषसे छेकर पृथ्वोतक २५ 
तततव ओर कंचुक तत्त्वका का १ इस तरह २६ तत्त्व मानो उसे अधिकृत 
हो गये थे । कंचुक तक अशुद्ध अध्वा है । समस्त अशुद्ध अध्वामें आत्म- 
तत्त्वका सम्मिश्रण हे । इसे पहचाननेकी ही आवश्यकता है । पहचानना 
तभी सम्भव होता है, जब सद्दिषयकं बोध जागृत हो जाय । बोध महा- 
सिन्धुमे प्रोच्छलन्ती लहरिका का विलास उल्लसित हो * | लह्रिकायें 
नादात्मकेताके प्रथम प्रकाशमे ही प्रारम्भ होती हैँ । उस समय उनकी 
जवस्था वायविक होती है । इन ईथरिकं तर द्खोकी परिषि पूरा विश्व दहै। 
वणंरूपसे वेखरीमें स्फुटवणंता ओर अर्थकी राव्द-समन्वय-भूमिकामें काव्य- 





१. तन्त्रालोक, आ०८।३०८, आंसू, पृ०६०, पं० ९-१२। 
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मयतासे अलंकृत होनेपर ये हृदयकी परिधिमे बह निकलती हैँ । हदयकी 
स्पन्दमानतामे आनन्दशक्तिका समुल्लास होता है ओर सहृदयं हृ दय संवेद्य 
रसकी अनुभूति उत्पन्न होती है । आनन्दरसका यह्‌ वाच्य वाचकात्मक 
विस्फार कविता बनकर मधुर गीतिकाओंमे ऋक्‌, यजुष्‌ ओर सामकी 
शरुतिका स्वारस्य उत्पन्न कर देता है । | 


लहरका यह संग्रह प्रसादके आनन्द्रसका ही समुल्कास है । ल्हरतो 
। बृदमे भी ह| पर बृंद जव महासिन्धु बन जायेगा, तव लहरोका उल्करास | 
| भौ शशि छनेके प्रयासका ज्वार उत्पन्न करेगा ही । जैसे यह्‌ समुद्रम | 
| उठती है, उसी तर्‌ प्रत्यवम्ं-विमशं रूपसे विचारक समृद्रमे भी उठती | 
॥ । है । विचारक समुद्रम उठनेवाली लहरोका एक चित्र क्रमशः २< | 
| कविताओंम ओर दूसरा अन्य कविताओंमे दृश्यमान है। 
। 

। 


। । | यदि वह्‌ प्रथमतः पलिनके विरस अधरोमे, सिकताके सूखे कणोमे 
||| लहरोके स्पर्शकी आकांक्षा लेकर उदित होता दै, तो अन्तमं 
। कन कनमे बिखरे विभवका द्रष्टा बन जाता है। जीव तो 
| अकिंचन है। वह भिखारो वन गया हं। उसकी प्याटी भीटूट | 
|॥ गयी है । उसका करुण स्वरभी कछ रहस्यका याचन करता 1 3 
| अभीसोने वाले सोये हीदै। वे जगेगे ओर अपने सुख का स्वप्न | 
| देखेगे । स्वप्तमे च्वन्यात्मकताः लाक्षणिकता, सौन्दयंमय प्रतोकविधान, | 
। उपचार-वक्रता ओर स्वानुमूतिको अद्भुत विवृति व्यक्त है ।२ इन विशेष- | 
| ताओकि कारण छायावादी युगका प्रतिनिधित्व करती हुई रहर समस्त॒ । 
।॥ प्र्भिज्ञावादी धारणाओंको भी अपनाती हुई हरा रही हे । कचु-ख्वु 
।॥ लोक लहरोका अभिलाष इच्छादक्तिमे क्रियारक्तिके  जागरणका 
||| ज्ञान है । मानसर जलधिके चिरचुम्बनमें ओदायं ओर ज्ञानका समिश्रण 
| है । देखने की इच्छाको पूत्तिमे, आंख-मिचौनीकी क्रोडामे, बाहु ठ्ताके | 
अक्रडावमे, आखिगनबद्ध हानेकी आनन्दवादितामं इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान 
तीनों का उन्मेष निहित दै । 


व गें 
१, लहर ( उठ रौ रबु लघु लोल लहर ) ¶० ९, पं० १६। | 
| २. काव्य ओर कला तथा अन्व निबन्ध, ¶० १२६ । 

। ३. लहर ( निज अल्कों के अन्धकारमें ) प° १*। 
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अस्णनोल सागर संगममें शक्ति ओर शक्तिमान्‌का, शिव ओौर शक्तिका 
एकत्त्वहो प्रतिपादित है ।१ जीवनके पथमे एक अक्रिचनका आगमन, 
मधुभिक्षाको रटन, विकल पागल मनोंकी लटन, ओर मंगल मधुका वषंण 
माया ओर अधघोरेशके मिलनेके अनन्तर कलासे लेकर क्षितिपय॑न्तका 
मधुविधान हौ है ।* विभावरी वस्तुतः ग्भीकृतानन्तविभासा निद्या है । 
आंखोमे विहागभरे शयनकौ स्थिति मांयाप्रमात॒ता है ।* मायाप्रमाता चित्त 
टोता है । चित्त संस्कारकी अवस्था शन्य भूमि है । शून्यभूमिमें शयन ओौर 
फिर संस्कारके दग्ध होने पर विभावरी क्रा जागरण, पश्चात्‌ भेरवोका^ 
जागरण, मर्तृको प्राणवत्ता, मदिराकी अश्रान्त वषमिं इन्द्रियां सन्नि- 
कषका बीजारोपण, भावनाके निःसीम गगनमें बुद्धि चपलाका क्षणनतंन, 
रूप संविद्‌का प्रकाश, अपनेही जोवनका ( जीव द्वारा शिवका ) चुम्बनः, 
ह्‌ एक एेसा चक्र है, जहां ज्ञेयसे अभिन्नता प्राप्त होती है ।* लहरमें 
प्रसादको दाशंनिकता इतनी प्रौढटहै कि, वह॒ स्वयं रहस्य बनकर 
कविता ओंमे छिप गयी है । जीवन जलनिधिमे विकल अनिलसे प्रेरित 
होकर लहरी कूल चूमने चरती है भौर छविका सृजन कर देती है । 
सौन्दयं लटरोका यह लाक्त्य आत्मतत्वमे धरा तत्तवसे लेकर कला 
पर्यन्ता अपनेमें हौ प्रतिविम्बन, स्वंकी स्फुरत्ताका प्रत्यवमदं समस्त 
आवरणोसे ऊपर उठा देता है । बीती विभावरी जागरी' कविता जीवन 
स्मृतिके फूल खिलानेके माधुयं दशेनकी स्वात्मविश्रान्तिके अतिरिक्त ओर 
क्या टै ? विकल्प-विकल व्यक्ति भी इस प्रकार भैरवभाव भव्य बन जाता 
टै 1“ हदयको अन्पेरी ज्योतिकी भीख मिल जाती दै ओर जला जगत्‌ 





* "© 
कै 


तन्त्रालोक, आ० ३। १६८ । 


लहर ( उस दिन जल जीवनके पथमे ) १० १७, १८ । 
तन्त्रालोक, आ० ९ | १५१। 
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वृन्दावन बन जाता है । मानव जोवनक्रे सुख, दुःख ओौर मोट क्या है ? 
दो कणोके मिलनकी कल्पना, उनका आक्रषंणमय चुम्बन, दलके नम-नसमे 
रघु-लघु सुन्दरधाराका अभिनव आकल्पन, परमेश्वर मिलनकी महानु- 
भूतिका ही समथ चित्रण है 1* शुन्य नभे आग जल गयी है । सुवणंसा 
हृदय गल गया दै ओर रिक्त जलधि भर गया हे) लहर को मानो कल 
मिल गया हो । इस प्रकार हम पाते हैँ कि, प्रसादका संवेदन संविद्‌को 
उदार विन्दुसत्तासे ऊपर उठकर जलधिसत्ताका सामरस्यं प्राप्त कर चुक्रा 
है । उनकी दृष्टि ब्राह्यं लहरों पर टिकी अवश्य प्रतीत होती है पर दुष्टिका 
लक्ष्य आन्तरिक ही है ।* सारी लहर प्रत्यभिज्ञासे आलोकित ठै । लहर 
भैरव मुद्राकी प्रतीक कृति है । 


प्रसादका वैदृष्य दादंनिकताकी तीन अवस्थाओंमे प्रतिफलति ६ । 
१--रिवत्वके संस्कारसे पूरित रहते हृए शलेवदशंनका दीनबन्धुजोसे 
अध्ययन ओर शेवध्वजजीसे शेव दज्ंनमें घुलने मिल्नेकौ दीक्षाका 
॥ प्रव्त॑न । २- जबकि उन्होने अभिनव गृप्तके सिद्धान्तको स्वोकार कर 
लिया ओर तन्त्रालोक को उन्होने अपना प्रङाश्यस्तम्भ बना व्या) 
३--जवक्रि वे परममादेश्वर बन गये थे। उन्हे देखकर भो जनता 
“महादेव' का नारा ख्गाने ल्गीथो थौर 'महादेव' के दाठ्दोच्चारके 
माध्यमसे ही प्रणामाशीर्वादका विनिमय करने र्गी थी । इन्दी तीन 
अवस्थाओमे उनका व्यक्तित्व विकसित हभ । उनका काव्यपुर नमृदध, 
समृद्धतर ओर समृदढधतम हज । 


॥ हे ओर गद्य धारा अशुद्ध अध्वाके व्यापक परिवेशका प्रतिविम्बन करती हं । 
| प्रत्यभिज्ञादशंनमे आनन्दी धाराको £ भागोमे बांट दिया गयादहै। 

। १-निजानन्द, २-निरानन्द, ३- परानन्द, ४- ब्रह्मानन्द, ^-महा- 
| । नन्द ओर ६--चिदानन्द । सन्‌ १९०९ से लेकर सन्‌ १९३३ तक की 
। || रचनाओमें ४ प्रकारकी आनन्दवादिताका समावेश हो जाता है । उवंशो 
उनका निजानन्द है । चित्राधार निरानन्द है । क्योकि इसमे स्वप्रमातापद 





१. लहर) 0 २३०) पं ९-१२। 
२. तन्त्रालोक, आ० ५ | ८०, पृ० ३.१। 
३. तन्त्रसार, आ० ५, प० ३८, पं० ११-१२ । 


| 
| प्रसादकी कृतियोमे काव्यधारा शुद्ध अध्वाका स्वारस्य लेकर चलती 


प्रसादकी प्रवृत्तियोका परिश्ोलन : ९ ९६३ 


से आगेकी निष्ठा है । कानन कुसुममें बहिमुखतामे भी परप्रमेयताके 
आधानके कारण परानन्दका प्रस्थापन है । १९१३ से १९२३ तकको गद्य 
पद्यम्यी रचनाओमें चौथी आनन्दवादी धारा ब्रह्मानन्दका 
मटाप्रवाह प्रवहमान द । ब्रह्मानन्दे स्थल, सूक्ष्म, चर, अचर सभी 
स्वीकृत हो जति है । नोरुपीत आदि भेदावभासमे ब्रह्म का 
उपव्‌'हण स्वंत्र॒व्याप्त है । प्रसादका व्यापक परिवेश इसमें 
परिलक्षित दरै। महानन्दकी पांचवीं धाराम इच्छादाक्तिकी क्षुभिता- 
वस्था समाप्त हो जाती है। अक्षोभका शान्त वातावरण व्यक्तिको 
तटस्थ द्रष्टा बना देता दहै। प्रसाद १९२३ से सन्‌ १९२४ तक 
समस्त विषमताओमें तटस्थभावसे समरमता भरनेका प्रयत्न करते 
रहे । कामना, ओस्‌ रना, कंकाल, चन्द्रगुप्त ओर तितली जेमी 
समर्थं रचनाओमे समाजको तटस्थाभोवसे देखा गया है । उसपर 
अपने व्यक्तित्वका बोक् नहीं डाला गया टै । वरन्‌ भाव ओर कूभावको 
तटस्थ रूपसे चित्रित किया गया है। इमीलिये यहाँ तककरी कृतियोमे 
महानन्द का अध्यवसाय, अन॒सन्धान तथा अभिसन्धान है । 


लद्वर ओर इसके बादकी कृतियोमे स्वेत्तीणंताका पूर्णाहन्ता प्रत्य- 
वमर प्रतिष्ठापित दै । यहां चिदानन्दकी छरीं अवस्था पूणं हो जाती है । 
कामायनी इमी चिदानन्दका चामत्कारिक चारुचित्र है, जिसमे चराचर- 
का चंक्रमण चित या चितिके चिरन्तन वैचित्रयकी रेखाओंमे खचित दहै। 
जीवको शिव बनना द्वै । चाहे वह अभ्याससे वने, अन्तर्ञानसे बने, अनुभव 
ओर स्वाध्यायके प्रत्यभिज्ञानके आधारपर बने, चाहे दीक्षा ओर उपदेशसे 
बने, एकाएक बन जाय या युगोकौ साधनाके सोपानोको सिद्ध करते हुए 
वने, उसे शिवत््वकी ओर अग्रसर होनादै। प्रसादका सारा साहित्य 
प्रारम्भसे ही हिवत्त्वकी ओर अग्रसर करनेका प्रयासहै। उसमे न 
कोई आग्रह टै, न अभिनिवेश | न उत्मारणदहै, न अकारण उद्वेग । बस 
एक प्रवाह है, एक धारा दै, जो हिमगिरिकी रमणीय शेमालासे निकल- 
कर आर्यावत्तंकी उत्तरमीमाके फल फूलसे लद काननसे ' प्रवाहित होती हुई 
उच्चताकी ओर बहती हुई टिमगिरिके उत्तंगश्वंगपर चद जाती है ओौर 





१. चित्राधार, उर्वशी, पृ०१९१, पं० ११-१२। 
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वहीं केछाशको मनसभूमिमे समरसताका सन्देश देत) हुई समाहित हो 
जाती है । उसके सुधासौकरसे आर्यावत्तं नहला दिया गया है ओर वह्‌ 
अभिषिक्त हो उठा है। 


कामायनो 


कामायनीमं प्रत्यभिज्ञाद्ंनकरे मूलतत्त्वोका निरूपण हुआ हैर । 
प्रत्यभिज्ञादशं नके अनुपार शक्तिमान्‌ शिक्के सात स्वरूप मने गयेहै। 
१--रिव, २-मन््रमहेश, ३-मन्त्रेश, ४- मन्त्र, ५--विज्ञानाकल, 
६-प्रल्याकल ओर ७-सक्रल । शिवसे लेकर सक तकशिव ही वैचित्ा- 
वभासमे भासित हैँ । मनु सकल जोव है । सकलका विकास प्रल्याकल 
है । सकल देवसे लेकर स्थावर पर्यन्त ह । इसमें मलोके कारण चिद्रूपत्व 
ओर स्वातन्त्य न्यक्छरृत हो जाते हैँ । जब स्वातन्त्यका अबोध हो, 
कतुं्वका अहंकार हो, सुख दुःख मोह नौ ओर पीत आदि भेद प्रथाकी 
प्रभावात्मकता हौ, अपवेद्यको ही वेद्य समज्ञनेकी अवस्था हो ओर इसमें 
इनक वियोगकी भी भावनाक्रा उन्मेष हो, उसे प्रलयाकल अवस्था कहते 
ठँ । इसमे धममावमत्मिकता रहती है । यह दशा प्रल्याकलकी ही है* । 


प्रल्याकलमें दिष्वंसिषुताका श्रीगणेश होता है। विज्ञानाकलमें 
उस पूणता होतो है । कामायनीके सगं १ (चिन्ता) से लेकर सगं ११ 
(संघं) तक 'दिध्वंषिषुता' का ही प्रभाव है । इन सगेमिं सकल, प्रल्या- 
कल ओर विज्ञानाकल रूपोंका विस्तारसे उद्भावन है" । इनमे अन्ते 
मलोका आवारकत्व शिथिल हो गया ह । १२बे सगं (निर्वेद) मेँ फिचिद्‌- 
ध्वं मानता" ओर "ध्वं समानता' इन दोनों दश्चाओंका समावेश है । वहां 
नले नभम छायापथ खुल गय है ओर सुन्दरताकी मृदुमहिमा कुछ सीख 
दे गयी है“ । यहां सदूविद्याका प्रभाव परिलक्षित है । मनुका यहां मन्त्र 





मुधासीकरसे नहला दो (कविता) चन्द्रगुस अंक ४, (कल्याणी) | 
प्रसादकौ दाशंनिक चेतना, पृ० ५४५ | पं० १७। 

पूणता प्रत्यभिज्ञा (प्रक्रिया विमं) पृ०६०।५०९।९१० | पु०६१।५११ 
कामायनी, संघर्ष, प° १९०, पं०९-२०, प° १९१, पं> ९-१६, वासना, 
प° ८७, पं०१३-१६, प ०८८, पं०१-४, पर ८६, पं० ९-१२। 

५. प° २२१, पं०१३-१६, प०२२२, १०१-८।। 
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ओर महेश्वर रूप स्पष्ट हुआ है । १३ सगं (ददन) मे मन्त्र महैरात्व 
उद्‌भावित है । मन्त्र महेशत्व दशामें विद्याकलाका नाम तक नहीं रहता । 
वहां शुद्ध विद्याका इच्छात्मक सद्‌भाव होता है । स्वातन्त्यका स्वभावो- 
-दूबोघ होता है । यहां किचिदृध्वस्तता" की वृत्ति या अवस्थाका निरास 
ओर “ध्वस्तता' का प्रकार होता है । ध्वस्तता' में प्रध्वंसनोन्मुख्यके आगे 
कीदशा होतीटै ओर वही दश्चा १४ (रहस्यसगं) मे अभिव्यक्त है । 
१५वां आनन्दसगं है । यहां आदिशिवतत्व उद्बुद्ध हो जाता है । सारा विश्व 
कुटुम्ब हो जाता है । अपना ओर पराया कोई नहीं रहता । पुरातन 
चेतन पुरुष शक्ति तरंगायित होता है । आनन्द महासमुद्र लह्राने लगता 
है । आनन्दका यह महासमुद्र परमशिवत्त्वका प्रतोक बन जातादहे। 
कामायनीमें इसी आनन्दवादिताकी पूणंता पदे पदे परिक्षित होती है । 
अकेले कामायनीमें शिवशक्तिका सामरस्य है, विद्यातत्तवके सदाशिव, मन्त्र 
रवर, मन्त्र ओर सदविद्याका प्रतिनिधित्व है । षट्‌कचुकोका मलावारकताका 
आडम्बर है । पुरुषे लेकर धरातकके २५ तत्त्वोका पंचविशदगंन है । 
र प्रसादकी परममहेष्वरताकी प्राप्तिका दशंन है । कामायनीमे प्रत्यभिज्ञा 
दशं नके उक्त ३९६ तत्त्वोकी साहित्यिक भूमिपर पूर्णतया परिणति हुई है । 


३ कामायनी, रहस्य, पर०२७३, पं०९-२० । ४. आनन्द, प०२८६-२९४ | 
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३ : छायावादी प्रभाव 


| | | साहित्य समाजकी स्वानुभृत ज्ञानरारिका संचित भण्डार है। 
|| परवृत्तियोका जैसा परिवत्तंन समाजमें होता दै, साहिव्यमे उपक्रा अनिवाय 
|| प्रभाव पडता है । प्रवत्तियोके परिवर्तनका इतिहास हौ साहित्यका इति- 
॥ | हास है । जीवनके कई क्षत्रोमे जब एक साथ परिवर्तनकी पकार सुनाई 
॥ | पड़ती है, तब परिवतंन एक वादका व्यापक रूप धारण करता है ओर 
| बहतोके लिए सब क्षेत्रोमे स्वतः एक परम साध्य बन जाता! | काव्य 
| रम्पराकी शैलियोमे भी असन्तोष या अतुप्नि होती है। इससे भी परि 
| व्तंनकी कामना उत्पन्न होती है ओर काव्यधारामे उसकी अभिव्यक्ति भी | 
॥ टोती है । भक्तिकाल या रीतिक्रालकी परम्पराका इसीलियि अन्त हुजा 
+| ओर उनके स्थानपर भारतेन्दु युगम देशप्रेम ओर जाति प्रेमकी धाराको 
| नवीन परम्पराका प्रादुर्भाव हुआ । 


॥| द्विवेदी युगमें यद्य पि काव्यकी नूतन परम्पराका प्रसार हुआ, भाषामें 
भी सफाई आयी पर काव्यमे गद्यवत्‌ रसक्षताका समावेल हु । इति 
वृत्तात्मकताकी आवृत्ति होने खगी ओर वृत्तियां बाह्यार्थके निरूपणमे 
। निरत हो गयो । इसकी प्रतिक्रिया भी हई ओर काव्यशंरीके ऊपर उसका 
विशेष प्रभाव पड़ा । आंकाक्षाओंका उभार हुआ, काव्य रलितमें पदावली 
| रसात्मकता ओर मार्मिकताका पृट, लाक्षणिक वैचित्र्य, व्यंजकं चित्र 
विन्यास, रुचिर अन्योक्तिओंको समन्विति, कत्पनाका नया क्प रंग, 
अन्तर्भाव व्यंजक प्रवृत्तिका उत्करषं, चित्रमयो भाषा, कोमलता ओर 
व्यजकताका व्यापक प्रयोग आवश्यक माना जाने लगा । 


॥ दरिवेदी युगकी कविताका मृलस्वर आदशंवाद था, जो सामयिक 
| राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियोकी उपज था। उस युगकी 
| कवितामें अन्तः प्रेरणा या भावोच्छ्वासकी समवेत स्वरमयता नहीं थोः । 
| द्विवेदी युगके इतिवृत्तात्मक परिवेशका छायावादसे संघषं नहीं था । उसका 
मुख्य विरोध विदोष रूपसे रीतिवादी मनोवृत्ति ओर संस्कारो वाली 
||, चेतनाके प्रतिकृल था । जो कुछ भो हो, छायावाद एक प्रकारका विद्रोह 


१. हिन्दी साहित्यका इतिहास-- रामचन्द्र शक्ल, पर०६११, पं० ३-५। 
२. हिन्दी साहित्यका इतिहास--डा० रामूति त्रिपाटी) पृ०३९७, पं०४-६ }, 
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दै । एक आध्यात्मिक छाया, भो अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुतकी व्यंजना करने- 
वाली काव्य धाराम परिरक्षित होती है । छाया कान्ति-लावण्यके समकक्ष 
प्रतीयमान अर्थंकी संस्थापक है ओर प्रतिबिम्ब वादभीदहै। 


छायावादका नव्यतर युग १९२० से १९३६ तक माना जाता है" । 
प्रसादके आंसू, ज्ञरना, लहर ओर कामायनी इसी काल्की प्रौढ रचनायें 
है । महाकवि युगका प्रतिनिधि होता है । फलस्वरूप उसकी काव्यदलीपर 
युगका प्रभाव अनिवायंरूपसे पडता दै । प्रसाद साहित्य भौ इम नव्य 
प्रवतनका निदशंनदहै। सन्‌ १९०७से ही प्रसादने अभिव्यंजना ओर 
लाक्षणिकताके नव्य प्रयोग करने प्रारम्भ कर दिये थे। इसका प्रमुख 
कारण उनपर शेव प्रभाव था। हिन्दी साहित्यमें छायावादका दर्शन ही 
प्रसादके द्वारा हुआ। ये इसके प्रवर्तक ही । सन्‌ १९१३- ९श४के 
ही लगभग प्रसादजो की अनेक्र कवितायें “इन्दु' मे प्रकाशित हो चको थीं । 
पद्माकरकी छायात्मक कविता तो वे प्रायः गुनगुनाया ही करते थे | सन्‌ 
१९१३-१४ के पहलेकी रचनाओमे (जो ब्रजभाषामें हें ) भी छायावादका 
स्पष्ट आलोक है । छन्दोमें नवोनता, अभिव्यंजनाका छायाव।दी चमत्कार 
रोषको के अभिनव प्रयोग, जिज्ञासामृलक रहस्यभावना सब कुछ प्रसाद 
साहित्यमें प्राप्त है ° । एेभी स्थितिमें भी श्री पं रामचन्द्र शुक्लने प्रवर्तन- 
का मुख्य श्रेय मेथिलीशरण गुप्त ओर मुकुट धर पाण्डेय को दिया हैर । 
वास्तवमें यह्‌ उनका आग्रह, अभिनिवेश या इन्दु पत्रिकाकी महनीयताकी 
उपेक्षा हौ कटी जा सकतो है । कुछ इतिहासकार इसे पं० रामचन्द्रशुक्ल 
की भूल मानते है" । डा० राम्‌ति त्रिपाठी कामी यही अभिमत है। 
प्रसादकी रचनाओंको छायावादके परिप्रक्ष्यमें करई भागोमें बांट 
गया है । प्रथमतः-- १९०० से › ९११ तककी रचनायें--इनका संग्रह 
-चित्राधार' मे है । उवंशो नामक संग्रहमे "परागके पुजसे धसर अंग कली- 





१. हिन्दी साहित्यका इतिहास, डा° राममूति त्रिपाठी, पृ०३७१, ३९७ । 
२. छायावादः विच्केषण ओर मूल्यांकन, प° १८०, पं० १७.३५ । 
३. हिन्दी साहित्यका इतिहास--पं० रामचन्दरशुक्ल पु०६२०, ६३६, 
पं०१३-१५ , पृ०६१८, प१०१७। 
४. छायावादः विद्टेशण ओर सूत्यांकन, पृ०१८०।१ ० -हि० सा० ह०-- 
डा० रामचन्द्रश्युक्ल प° ३९७ णं० १८-३० ६ 
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रस लेके अली करे गान" का कवि गानकररहाथा' | प्रेम राज्य'में 
भी सुरसरीकी शान्ति मू्तिको कूजोमे छिपकर सुमन उचछाह्‌ सहित देखने- 
की प्रक्रियामे वह तल्लीन दीख रहा हैर | प्रेमपधथिक' (१९०५) मे भी 
छायावादके तत्त्व विद्यमान हँ * । "चित्राधार' के नीरव प्रेममं भो छाया- 
वादका नवोन्मेष निहित है । 


द्वितीयतः उनकी सन्‌ १९१२ से १९.१९ तककी रचनायें द्विवेदी युगकी 
प्रतिक्रिया ओर स्वच्छन्दतावादसे प्रभावित हैँ। इनमे प््रेमराज्यः 
काननकुसुम', 'करुणालय', प्र मपथिक, 'महाराणाका महत्व' ओर 
चित्राधार' की रचनायें हैँ । इनमें प्रेमपथिक' तो आधुनिक काव्य संसारमे 
पवित्र प्र मानुभावका संदेश देनेवाल पहला देवदूत ही है । इसमे स्वच्छ- 
न्दतावादी धाराका प्वत्तंन, छन्दोम नवीनता भौर पंक्तियोमे (“२४१ ग 
1.1९" के गुण भो हैँ । सर्वप्रथम इसीमे अमूत्तं प्रतीको ओर लाक्षणिकं 
प्रयोगोके भी दशंन होते है| 


सन्‌ १९२० से १९२८ तकका प्रसादका भावना-युग जाता है । इसम 
इस युग की भाषा शली सुकुमार कल्पना, भावप्रवणता, भावलहरियोका 
न्तन ओौर अनुरंजन, यौवन, आशा निराशा, पीडा, हषं, उल्लास, सबका 
प्रतिबिम्बन है | प्रेमपथिक ही क्चरनामे बहा, आंसू' से अभिषिक्त हुआ, 
्लहर' की लह रोमे लहराया ओर अन्तमं कामायनी' मे कैलाश्ञकी 
समरसतामे समाहित हो गया । भावना तीत्रसे तोव्रतम होती गयो । इसी 
बीच सन्‌ १९३६ से कामायनी का श्रीगणेश हो गया था । भावना चिन्तामें 
बदल गयी थी । यही चिन्तनधारा कामायनी के बोध-महासिन्धुमे समाहित 
हो पायी । 





१. चित्राधार, पृ° १५, पं० १८ | २. प्रेमराज्य, प०८०, पं० ५-६ । 
३. छयावादः विद्टेषण ओर मूल्यांकन श्री दीनानाथ शरण, पर०१८१, 
१० १-२। 
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सन्‌ १८८५ में फ़ांसमे रहस्यवादी कवियोका एक दल खडा हज, जो 
प्रतकोवादी (51700०11515) कहलाया। वे अपनी रचनाओमे प्रस्तुतोके स्थान 
पर अग्रस्तुतोको लेकर चरते थे । इसोसे उनकी शेीकी ओर लक्ष्यकरके 
्रतीकवाद' शब्दका व्यवहार होने क्गा । आध्यात्मिक या ईङइवर प्रेम 
सम्बन्धी कविताओके अतिरिक्तं ओर सव प्रकारकी कविताओके ल्यिभी 
प्रतीक शेली कौ ओर वहां प्रवृत्ति रही । हिन्दोमें छायावाद शब्दका जो 
व्यापक अर्थमें रहस्यवादी रचनाओके अतिरिक्त ओर प्रकारवी रचना ओके 
सम्बन्धमें ग्रहण हुजा, वह्‌ इपी प्रतोक शेलीके अर्थम | यदि (ऽपण)व्ल- 
1#11/) को अध्यात्म अथंमें माना जाय, तो छायावादौ प्रकृतिके लोग 
(8०७९५५८९) कहे जायेगे । ये लोग सवंत्र॒ अपनी अन्तरात्माकी दाया 
देखते है । “जसा है' की अपेक्षा जेसा लगता है' को वाणी प्रदान करते 
है । एेसे लोग मनोविज्ञानकी पृष्ठभूमिपर व्यक्तिके सम्बन्धको ही आधार 
मानते हैँ । हिन्दोका छायावादौ मागं हिन्दीका क्रमशः बनाया हुआ मागं 
नहीं है । “““ ““ कुछ दिनोंतक्र इसके भीतर अंग्रेजी ओर वंगलाका 
ज्यका त्यों अनुवाद चलता रहा । स्वतन्त्र उद्‌भावना को प्रधानता 
नहीं थी | 


छायावादकी धाराके आनेके साथही साथ अनेकं ठेखक नवयुगके 
प्रतिनिधि बनकर योरपकरे साहित्यिकक्षेत्रमे प्रवत्तिति काव्य ओर कला 
सम्बन्धी अनेक नये पुराने सिद्धान्त सामने छने लगे। छायावादी 
कविताकी पहल दौड़ तो बंग भाषाक्रौ रहस्यात्मक कविताओके सजी 
मार्गपर हई पर उन कविताओंकी बहूत कुछ गतिविधि अंग्रेजी वाक्य 
खण्डोके अनुवाद द्रारा संघटित देख अंग्रेजी काव्योसे परिचित हिन्दौ कवि 
सौधे अग्ेजीसे ही तरह-तरहके लाक्षणिक प्रयोग छेकर उनके ज्योँके त्यों 
अनुवाद जगह-जगह अपनी रचनाओमे जडने कगे ।* "कलाक उदेश्य 
काव्य ही है' अथवा काका उद्य कला ही यह्‌ योरोपीय प्रवाद हैं! 





१. हिन्दी साहित्यका इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, प° ६३७-६३८ | 
२. हिन्दी साहित्यका इतिहास, ¶० ६२१-६२४। 
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इसमें सहापक हई जम॑न सौन्दयं शास्वियोकरो सौन्दयं सम्बन्धी अनुभूति । 
टुसके प्रवतंक थे--ह्धिस्लर ( ४1118116 )} ओर ब्रेडले ( [7, 8189416 ) 
इनका निराकरण रिचाडस (1, ^, रावाभपऽ) ने किया। फ्रांसके 
प्रभाववादियों ( राणः ण55 ) ओौर अभिव्यजनावादियों ( ६,५अ१८- 
88101151 {0110लाऽ 9 61९46110 ५.0८}2 ) ने काव्यक्षेत्रको अपने 
टंगसे प्रभावित किया । इसके बादही फ़्रायड ( "८०५८ ) ने मनोवैज्ञानिक 
स्वप्नवादका प्रचलन किया । रामचन्द्रशुक्लके अनुसार इन सभी वादों 
कामिलाजुला आभास हिन्दी की छायावादी कवितामे है । इस बाहरी 
प्रभाव को शुक्लजी कड़ाकरकटके अतिरिक्त कुछ नहीं मानते । इन वादोके 
दो प्रकारके प्रभावभी वे मानते दं । {--काव्यमें भावानुमृतिके स्थानपर 
कल्पना विधानका प्राधान्य ओर २--अभिव्यंजना प्रणाी यारी का 
प्राधान्य । कला-क्ला को पुकारके कारण प्रगीत मुक्तकों ( छिरिक्स) का 
प्रचलन । इसका दुष्परिणाम नाना अथं भृमियोपर काव्यके न आ पानेके 
रूपमे व्यक्त हुआ । अंग्रेजी कविताका रोमान्टिकं पृनर्जागरण तथा 
छायावाद निदचयरूपसे काव्यमे स्वच्छन्दतावादी युग है ।२ हिन्दोके 
छायावादी कवि योरोपके रोमान्टिकिं कवि स्पेन्पर, सेक्छपियर ओर 
मार्खोआदिसे प्रभावित रहे हं । पूणंतः अनुकरण इन्होने नहीं किया है । 
प्रो° शिवनन्दन प्रसाद छायावादको स्वच्छन्दतावादका अभिनव उत्थान 
ही मानते हैँ ।* छायावादी कवियों पर पाश्चात्य प्रभाव कुछ पर सीधे 
ओर वं पर सीधे बंगला से छनकर पड़ा था । अंग्रेजी भाषाके अलंकार 
मानवीकरणं ( एल०ा11168॥10 ) विश्लेषण विपयंय ( 17205 *64 
कपाला ) के बहुल प्रयोग क्या सिद्ध करते हैँ? अंग्रेजी की 
उक्तियों ओर अभिव्यक्तियोके अनुवाद ओर व्यस्त रूपकरोरी का प्रयोग 
भी अग्रेजीसे ही प्रेरित टै ।* इस प्रकार छायावादौ काव्य शंलो पर स्पष्ट 


१. हिन्दी साहित्यका इतिहास, पं° रामचन्द्र चुक्ल, प्रृ° ५४:-५४९, 
4०, 9 ३-६.१। 

छायावादःविश्टेषण ओर मूल्यांकन-श्री दीनानाथ शरण, प° ११६-१२९ 

आधुनिक कवि-पन्त-भूमिका । 

छायावाद : विच्टेपण ओर मूल्यांकन, प° ८-९ । 

छायावाद कौ काव्य साधना, प्रोऽ क्षेम, परृ° ३२३। 


~€ ० ९५ ९) 
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पाडचात्य प्रभाव परिक्षित होता टै । इसमे रोमान्टिसिञ्म ( स्वच्छन्दता- || 
वाद ) का विदोषण प्रभावदै। जो राजनैतिक्र क्रान्तिके कारण अनि 
वायतः योरोपसे प्राप्त हो सका । 


प्रसादजीने यथार्थवाद ओर छायावाद निबन्धे छायावादी अभि | 
व्यंजना प्रणाटोको प्राचीन भारतीय म्रन्थोंसे सम्बन्धित करने कोचेष्टा | 
की ह । अन्य विद्वान्‌ बंगलाके छायावादी कवियों तथा अंग्रेजीके रोमान्टिक | 
एवं विक्टोरियन्‌ एज के कविर्योका हिन्दी छायावाद पर बड़ा प्रभाव | 
मानते ह । छायावाद भारतके ल्यि सकथा नवीन काव्य प्रवृत्तिके ^ 
रूपमे प्रचलित हुआ । इस नवीन काव्य प्रवृत्तिपर {एणंतया पाश्चात्य 
प्रभाव ही परिलक्षित है । अंग्रेजी कविताका रोमान्टिकं पनर्जागरण तथा 
छायावाद हिन्दी काव्यक्षेत्रमे स्वच्छन्दतावादी युग माना जाता है। 


| 
। 
ड ४ - । 
यदि हिन्दी कंविताकी भाषा त्रजभाषासे बदलकर खड़ी बोलीनहौ | 
गयी होती, तो छायावादके समान कोई रोमांटिक आन्दोलन ब्रजभाषामें | 
ही आया होता ओर हिन्दी कविता उस भंगिमाको प्रचुर मात्रामें उपस्थित | 
करती, जो बोधा, घनानन्द ओर भारतेन्दुमे संकेतित हुई होती ।* इस | 
कथनसे यह्‌ सिद्ध होता दै कि, छायावाद एक रोमांटिक आन्दोलन दै । | 
ओर कोई भी रोमांटिक आन्दोलन पाश्चात्य प्रभाव से अद्ृता नहीं | | 

रह्‌ सकता । | 

| 

। 

। 

। 


१. छायावाद : विद्टेषण ओर मूल्यांकन, प° १४१, प° १५२-२४। 
२. काव्यकौ भूमिका-दिनकर, पृऽ ३०। 











२७२ प्रसाद ओर प्रत्यभिन्नाद्गंन 
५: कछायादका भारतीयकरण 


हरिङ्चन्द्रके युगमे देवीशक्ति या महत्वसे हटकर अपनी क्षद्रतामें 
ओर मानवतामें विश्वास उत्पन्न हआ तथा संकीणं संस्कारोके प्रति 
विद्वेष जागृत हुआ । न तो भारतोय नरेशौसे भारतोय साम्राज्यकी रक्षा 
हुई ओर न धामिक प्रवचनों या उपदेशोसे पतन रक सका । एेसी स्थिति 
मे महत्ता भूमिसात्‌ हुई ओर क्षद्रतामे महत्ताका आभास हो गया | एक 
व्यापक दुःखवाद संवलित मानवताका स्पशं करनेवाला साहित्य सृष्ट 
हुआ ओर उसमे यथा्थैवाद निखर आया । इसप्रकार यथा्थंवादका मल 
स्वर वेदना बन गया । दुःखे दग्व जगत्‌ ओर आनन्दपूणं स्वर्गका एकी- 
केरण साहित्य है । हिन्दीमे इस प्रवृत्तिका मुख्य वाहन गद्य साहित्य वना । 
इसके साथहौ साथ हिन्द साहित्यके कषेत्रम पौराणिक युगकी किसी घटना 
अथव। देश विदेशकी सुन्दरोकं बाह्य वणंनसे भिन्न जब वेदनाकरे आधार 
पर स्वानुभूतिमयो अभिव्यक्ति होने लगो, तब उसे छायावादके नामसे 
अभिहित किया गया । कोई आन्तरिक हतु पदार्थोक्रो रसमय बनाता द । 
प्रतीतियां बाह्य उपाधियोका आश्रय नहीं करतीं | यही आन्तरिक हेतु 
कविकमंमे प्रवृत्त हज । महाकविययोकी वाणीमें विराजमान प्रतीयमानका 
वेलशक्षण्य भी प्रादुर्भाव हुआ । मोतीके भीतर छायाकी एक तरक्ता होती 
है । वही तरलता अंगमे लावण्य है । इसी लावण्यको छाया कहते हे | 
वही विच्छित्ति है, वक्रता है ।* शब्द ओर अर्थकरी यह्‌ स्वाभा(वक वक्रता 
विच्छित्ति, छाया ओर कान्तिका सुजन करते हँ । यह्‌ लोकोत्तीणं अवस्था 
है । संस्कृत साहित्यमे छायावादका महत्वपृणं स्थान था ।* हिन्दीमें भी 
इसे स्वोकार करना पड़ा । हिन्दीने आरम्भक छायावादमें अपनी भारतीय 
साहित्यिकताका ही अनुसरण किया । अस्पष्टता, छायामात्रता, अवास्त- 


. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, प° ११८-१२९१ 


„९ क्तो 


व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपिहेतुः । 
नखलु बहिरूपाघीन्‌ प्रीतय संश्रयन्ते | 

३. वक्रोक्ति जीवित, कन्तक । 

४. काव्य ओर कला तथा निबन्ध, प° १२३-१२६ 
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विकतानतो छायावाद है नही रहस्यवाद, प्रकृति विद्वात्माकी छाया 
या प्रतिबिम्ब है । इसलिये प्रकृतिको काव्यगत व्यवहारमें लाकर छाया- 
वादकी सुष्टि होती है-यह सिद्धान्त भी भ्रामक है। 

भारतीय दुष्टिसे अनुभूति ओर अभिव्यक्तिकी भंगिमापर छाया निभेर 
करती है । ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दयंमय प्रकृतिविधान, उपचार 
वक्रताके साथ स्वानुभृतिकी विवृति ही वस्तुतः छायावादकी विेषतायें 
हँ । छायावादमें अज्ञात सत्ताके प्रति केवल जिज्ञासा, उत्कंठा ओर आइचयं 
पुलक मात्र रहता है १ छायावादी कवि जब प्रकृतिमं चेतनत्व ओर 
मानवत्तव पाता है तथा इससे जब वह्‌ अपनी अनुभूति जोडता दै, तो 
छायावादकी सृष्टि हो जाती दहै ।२* वास्तवमें जिसप्रकार रोमान्टिक 
कवियोने स्पेन्सर, मार्लो, उन आदिका आधार ग्रहण किया है, उसी प्रकार 
भारतीय छायावादी कवि्योने भी उपनिषद्‌, वेद, सूर, तुकसी, मोरा आदि 
से प्रेरणा ग्रहण की ।२ पूवं कविययोसे प्रेरणा लेनेके कारण भारतम रोमान्स 
कौ यह धारा पूणं भारतीय बन गयी । प्रसादने अपनी स्वस्थ भारतीय 
परम्पराका अनुलोलन किया ओर इस सिद्धान्तवादिताको उत्कषंके विन्दु 
पर परहुचा दिया । आभ्यंतर प्रभावसाम्यके आधारपर लाक्षणिक ओर 
व्यंजनात्मक पद्धतिका प्रगल्भ ओर प्रचुर विकास छायावादमं हुआ । 
साम्यभावनाका प्रसार- प्रचार हुआ । इससे शेष सुष्टिके साथ मनुष्यके 
गूढ सम्बन्धो की स्थापना हई । प्रसादकी रचनाओं रना, आंसू, कहर ओर 
कामायनीमें इसका चरम विकास हुआ । हिन्दी साहित्यके छायावादी 
कवियोमे प्रसाद ही एेसे कवि हैँ, जिन्टोने छायावादकी स्वच्छन्दतावादी 
योरोपीय धाराको मूलतः भारतीय जामा पहना दिया । समस्त प्रसाद 
साहित्यमे हमे यह्‌ बात स्पष्ट दीख पडती है। इसका कारण प्रसादकी 
भारतीय संस्कृतिमे निष्ठा थी ओर प्रत्यभिज्ञा दशंनका विपुल प्रभाव ओर 
स्वाध्याय था । इसी आधार पर प्रसादको छायावादका प्रवत्तंक कवि 
मानते है ।५ 


कवि सुमित्रानन्दन पंत ओर उनका प्रतिनिधि काव्य, प° ३०। 
हिन्दी कवितामे युगान्तर, प° ३९३ | 

छायावादः विद्टेषण ओर मूल्यांकन, प° १२८ । पेरा २। 
हिन्दी सादहित्यका इतिहास, रामचन्द्रडुक्ल, पृ ६३९ । 
कामायनीमे कान्य संस्कृति ओर दशन, प° ४३३ । 


< ® ~ < ~= 











२७४ प्रसाद ओर | 


रहस्यात्मकता प्रसादजी की अन्यतम विदोषता है^ । स्वयम्‌ प्रसादजी 
रहस्यवादको काव्यम आत्माकी संकलत्पात्मकं मूल अनुमूतिको मुख्य धारा 
मानते दँ । रहस्यवाद शब्द अत्यन्त आधुनिक है । यह्‌ अंग्रेजी मिस्टी- 
सिज्मका पर्याय समज्ञा जाता है । य॒नानी दादनिक सुदास (8५५०5) 
ओौर डयानीसस ( 71415४5 ) दोनों }1511० शब्दसे इसका सम्बन्ध 
स्थापित करते है । प्लाटिनस के अनुसार रहस्यवादी अपने भीतर देवी- 
पर्णताका अनुभव करता है । प्रसादजीने बडे टी समर्थभावसे यह्‌ सिद्ध 
किया है कि, सेमेटिक धमंभावना, सूफी अद्रेतदशंन, या मैसोपोटामियाके 
बालरईष्टर देवताओंकी उपज रहस्यवाद नहीं है । सेमेरिक कहकर संतोष 
करने वालके ऊपर उन्होने जातिगत निर्वीयंताका व्यंग्यभी कियाहै। 
भार्यो, भारतीय आयं व्रात्यो, वैदिक धर्मानुयायी आर्यो, विदेहो, वृष्णियो, 
ओपनिषदिकों, आगमिकों ओर निगमवादियोकी विवेक ओौर आनन्दवादी 
धाराका शाख्नीय विइलेषण प्रस्तुत करते हुए अनात्मवाद, आत्मवाद, माया- 
वाद, बुद्धिवाद, प्रज्ञावाद, अवतारवाद, देववाद ओर दोवागमोके विर्वात्म- 
वादकी रहस्यमयी आनन्द साधनाका उल्लेख कर सिद्धो, तीर्थकरों नाथोके 
क्रमसे तुलसी, सूर ओर मीरा तथा कवीरके रहस्य सम्प्रदायका प्रसादने 
विवेचन किया है । संस्कृत साहित्यमे प्रकृति ओर शक्तिके रहस्यवादकी 
धारा शाश्वत रूपसे बहती रही है । हिन्दी साहित्यमें अद्रेत रहस्यवादकी 
सौन्दर्यमयी ग्यंजना स्वाभाविकरूपसे विकसित हई है । इसमें अपरोक्ष 
अनुभूति, समरसता तथा प्राङृतिक सौन्दयके द्वारा अहम्‌ ओर इदम्‌ के 
समन्वयका सुन्दर प्रयत भी हुआ है । युगको वेदनाके अनुकूख विरह भी 
निलनका साधन बनकर इसमे सम्मिलित है । इससे यह सिद्ध होता है कि, 
वत॑मान रहस्यवादकी धारा भारतकी निजी सम्पत्ति हैर । इस रहस्यवादो 
प्रवाहके कई भेद हो सकते हे । -योग रहस्यवाद, २-वैदान्तिक रहस्यवाद, 
३- निर्गण रहस्यवाद, ४--सूफी रहस्यवाद, ५--योगपरक रहस्यवाद, 
६-महायानी सिद्धो नाथ-पक्तियोकी कविता, वेदान्तिक रहस्यवाद, 
७--संत काव्य ओर सगुण भक्ति धाराओमे निगुण रहस्यवाद । संत 
साहित्यकी भाव-धाराका आश्रय रहस्यवाद हौ है । सुफी रहस्यवाद ने 


१. छायावाद : विद्लेषण ओर मूल्यांकन, प्र १८८, १० १६। 
२. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध प° ४६-४९ । प ५१-६८ । 











प्रसादको प्रवृत्तिर्योका परिशोलन : ५ २७५ 


मध्यधुगको भारतीय रहस्यवाद धाराओंको प्रभावित किथा है । सगुण- 
काव्योमें अवतारो ब्रह्मक्रा रहस्यवादी रूप भी है। श्थ्वीं शताब्दीके 
अग्रजी रोमांटिक कत्रि्योने कई प्रकारे नये रहस्यवादोंकी सृष्टिक । इनमें 
१--प्रेमरहस्यवाद (०४९ पऽ लंऽ-306112)) २-- प्रकृति रहस्यवाद 
(िथापाठ (9ऽलंा- (05१01) ३-- बालक रहस्यवाद (1114 
79511011) ओर ४--सौन्दयं रहस्यवाद (१6३॥४ 71#8110}571) आदि 
हँ । इन प्रवृत्ति्योका अध्ययन हिन्द कवियोने किया ओर अवश्य ही सभी 
इनसे प्रभावित भो हैँ । इनमें सौन्दयं रहस्यवादसे प्रसाद, प॑त ओर निराछा 
सभो प्रभावित हैँ । प्रसादके अनुसार वत॑मान हिन्दी साहित्ये प्रचलित 
रहस्यवादके ममे भी अद्वेतमावनाका हौ प्राधान्य है । अन्तर यही है कि, 
इसमे साधनात्मक अनुभूतिकौ प्रधानता न होकर संकल्पात्मक अनुभूतिकी 
ही प्रधानता है । अधुनिक रहस्यवादके अंग-अपरोक्ष अनुभूति, समरसता 
प्राकृतिक सौन्दयं, विरह जोर आनन्दवाद है । इन सभी अगे स्वयम्‌ 
प्रसादका महत्वपूणं योगदान है । 


उनको रहस्यवादी आध्यात्मिक प्रवृत्तियोका पहला उन्मेष रना है । 
वहां उन्होने यक्षके मृदुहासको देखा है, शान्त रत्नाकरके नाविकको 
पहचाना है ओर कुछ नहीं कहने वाक्के ऊपर दयाभाव प्रगट किया हैर । 
लह्रमे कवि कुछ रहस्यवाद भूमिपर प्रतिष्ठित ह । वहां कविने अपने 
क्षितिजको उदार बना लिया है । प्रियतमकी सुन्दर रूपविभाको उसकी 
निमंल रशोतल छायाको हिमकनोमे पानेकी प्रतीक्षा की है । आंखोकी 
पुतलीमे प्रान बनकर समाजानेका अभिलाष व्यक्तं किया है । प्रसादके 
रहस्यवादी चिन्तनमे सवसे उज्ज्वल मणि कामायनी है । कामायनीका 
रहस्यसगं आधुनिक रहस्यवादकौ अमूल्य सम्पत्ति है । वास्तवमे कवि प्रसाद 
किसी रहस्यवादी अन्य चिन्तन धारासे प्रभावित नही हैँ । आदिसे अन्त तक 
उन्होने केवर दोव सर्वात्मवादकी समरसतापर आधारित आनन्दवादको 
ही अपनौ भावमभूमिका आधार बनाया है । उन्होने सारी प्वृत्तियोको 
निरखापरखा, उनके उत्थान पतनकरे रहस्यको आकलित किया--उनकी 





१. रहस्यवाद- डा० रामरतन भटनागर, प° १७९-१९६ 
२. ज्ञरना-कुछ नहीं, पृ० ७४, पं० ५-८ | 
२. रहस्यवाद-डा° रामरतनभटनागर प° २०२, २०४ 











२७६ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंनं 


स्यन्दन शीलताके लधु घु कम्पनको मापा परन्तु जब भी वे अन्तमुख 
हृए--कविताकी भावभूमिपर विराजमान हए, उनकी सरस्वतीने समरः 
सताके सामका गायन किया । कैडोरकी श्रद्धा, परिवारे संस्कार, यौवनकी 
स्वाध्यायसीलता ओर संयमसे सिचित प्रवृत्तियां सभीके तार आनन्द 
वादिताकी नाद योजना से सिजित हृए--उनकी हत्तत्रीके तार प्रत्यभिज्ञा- 
के पंचमका सरगम गति रहे । वे स्वयम्‌ रहस्यमय थे, उनक्रा सारा 
काव्य छायावादसे प्रभावित पथप्रवाहको भी रहस्यकी गंगामें ही 
संगमित करता है । 


सन्‌ १९८०९ मे ही उनका हृदय बरसाती नदी बन गया था। 

कुलक कल, संसारके संघाती, सुब ट्टे ओर छट । भवसागरकं प्रबल 

लहरमे उनकी धारा "नितहि' समाने र्गी थी । भव शब्दको इेषाथेक 

मानकर उन्होने बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब, शिव ओर पद्गल सबको समेटा, 

सबमे समानरूपसे समाहित होनेके महाव्यवसायका अभिसन्धान किया । 

मकरन्द बिन्दृओंकी अमृत वर्षा की ओर अपने प्रेमका प्रतिकार भो अपने 

प्रियतमसे चाहा । अनुखरण करनेपर प्रियतमके मुख फेरनेपर व्यंग्य भी 

उन्होने किया२ । ज्ञरना, रुहरके अमृत पथसे गतिशीलताका ऋत प्रप्र 

करता हुआ अखण्ड नन्दकी समरसभूमिपर परटुचकर कवि रहस्यका 

द्रष्टा बन गया । 

५--कुतियां 

सन्‌ १९०९उवंशी, सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त एतिहासिक अनुशोलन) । 

सन्‌ १९१०-प्रेमराज्य (कविता) । १९११ सज्जन (एकांकी) । 

सन्‌ १९१२-कल्याणी-परिणय (एकांकी) कानन-कुसुमकाव्य, छाया 
(कहानी संग्रह), करुणालय (गीतिकाव्य) । 

सन्‌ १९१३ प्रेमपथिक (काव्य) । १९१४ प्रायरिचित्त (एकांकी) महाराणा 
का महत्त्व (कान्य) । 

सन्‌ १९१५ राज्यश्री (नाटक) । सन्‌ १९१८ ज्ञरना (प्रथम संस्करण) 

सन्‌ १९१९--चित्राधार । सन्‌ १९२१ विशाख (नाटकं) 





१, उवंशी-पृ° १७-१८ । 
२. चिव्राधार, मकरन्दविन्दु+ पृ० १८७, १० ७-११ 


्रसादकी प्रवृत्तियोका परिीलन : ५ २७७ 


सन्‌ १९२२- अजातशत्रु (नाटक), सन्‌ १९२३, लहूर (प्रथम संस्करण) 


सन्‌ १९२३-२४-कामना । सन्‌ १९२५-२६, आंसू, जनमेजयका नागयज्ञ, 
प्रतिध्वनि (कहानी संग्रह) । सन्‌ १९२७, सरना द्वि° संस्करण 

सन्‌ १९२८-स्कन्दगुपत, (नाटक) चित्राधार । १९२९ एकरघृट, आकादादीप 
(कहानीसंग्रह) 

सन्‌ १९३०--ककाल (उपन्यास) । १९३१ चन्द्रगुप्त (नाटक), आंधो | 

सन्‌ १९३३--ध्रुवस्वामिनी । सन्‌ १९३४ तितली (उपन्यास) । 

सन्‌ १९३५- लहर (कान्य), निबन्ध, १९३६ इन्द्रजाल । 

सन्‌ १९३६ कामायनी, (महाकाव्य), निबन्ध, इरावती (उपन्यास) 











२७८ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


३ : (६) कृतियाँ ओर सूपश्चिल्प 


प्रसादने प्रथमतः व्रजभाषा का आश्य लिया । वह्‌ तत्कालीन काव्य- 
भाषा थी । भारतेन्दु ओर द्विवेदी युगकी वयःसन्धि-वेखाका रावण्य 
उस भाषामे अभी लारित्य भर रहा था 1 इधर खडी बोलीमे युगानुकूल 
चेतनाका नवोन्मेष भी चल रहाथा। एसी स्थितिमे समाजके बदलते 
हए भावोको रूपादित करना पार्चाच्य रिक्षाके सन्दभंमे समानान्तर था 
उससे भी विशिष्ट साहित्यका सजन करना, हिन्दी साहित्यकारोका एक 
उत्तरदायित्व हो गया था । प्रसादने इसे समन्चा था ओर इसका संकेत 
भी "इन्दु" मेदियाथा। 


चमत्कारपूर्णं विशिष्ट शेखी, लालित्यपूर्ण स्वतन्त्र योजना एवम्‌ 
भोजपूर्ण अपूर्वं कल्पनाके द्वारा जैसे आख्यायिका लेखनम प्रसादने 
आचायंत्व किया, उसी तरह कानन कुसुममे उन्होने नवयुगका प्रवर्तन 
किया । समपंणमें प्रसादने रीति, भारतेन्दु ओर द्विवेदी कालकी कविताओं 
को उद्यान कुसुम कहकर उनकी रीतिबद्धता पर कटाक्न कियाहै गौर 
कानन कुसुममें स्वच्छन्दतावादी विचारधाराके नवोन्मेषकी उन्होने भव- 
तारणाकीदहै किन्तु कानन कुसुमोको भी आराध्य कौ आराधनाका 
साधन बना देना भारतीय परम्पराकी रक्नाका द्द्‌ निचय है । १९०९ स 
१९१७ तककी कविताओके इस संग्रहमे प्रसादका अभिनव रूप ओर 
शतपर्णं शिल्पकी प्रसन्न समृद्धि पूर्णतया परिलक्षित है । 


इसके पूवं ही चित्राधारके परागमे संगृहीत भावात्मक प्रगीत मुक्तकोमे 
प्रसाद ने विशिष्ट साहित्य सजनके उत्तरदायित्वका निर्वाह करना प्रारम्भ 
कर दिया था । वे मुक्तक उनकी विशि धारणाके निष्पन्द हैँ । करुणाख्य 
सस्कृतके वुलक, अंग्रेजीके ब्टेकवसं ओर बंगलाके अमित्राक्षर छन्दक 
साम्य प्रभावका निश्च्योत है, जिसका हिन्दीमे नवोदय प्रसादके कलाकार 
नेहीकियाथा।२ 


१, “इन्दुः कवि ओर कविता, निबन्ध सम्बत्‌ १९६७। 
२. केरुणाल्य-सूचना । 


प्रसादकी प्रवृत्तियोका परिशीलन : ६ २७९. 


हिन्दीके रूपरिल्पमे परिवत्तंनके समर्थक श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी 
भी थे ।१ शुक्छजी मुक्तकाव्य रचनाको पार्चात्य ठंगके गीतकाव्योके 
अनुकरणका परिणाम मानते हे । इनके मत से नाद योजना या स्वर मत्री 
पर ही काव्यका प्रभाव निभंर नहीं करता ।* किन्तु हिन्दीमें छायावाद 
धुग में यह प्रवृत्ति विष रूप से आगे बदौी । छन्दोके अतिरिक्त वस्तु- 
विधान ओर अभिग्यंजना शेलीमे भी कई प्रकारकी प्रवृत्तियां परिलक्षित 
हुई, जिनके आधारपर काव्यम अनेकरूपताका प्रादुर्भाव हुआ । 


राजनेतिक आन्दोलनं, मश्ीनोके पदापंण, साम्य ओर समाजवादी 
नारो, मजदुरो, अ्तोके उत्थानके विराट्‌ परिवत्तंनवादी व्यवहूतियोके 
कारण हिन्दी काव्यक्षेत्रमे क्रान्तिके नामपर परिवतंनकी प्रबलकामना, 
प्र्यकी पूरी पदावरीके साथ व्यक्त हुई । परिणामतः खड़ी बोरीको नया 
“रूपरंग' मिला” । इसमे लाक्षणिक वेचिच्य, व्यंजक चित्र विन्यास, रुचिर 
अन्योक्तियां, अन्तर्भावो की अभिव्यंजना, विश्यंखल वस्तु विन्यास, चित्रमयी 
कोमलभाषा, रहस्य-भावना आदिसे पूणं नयी रचनायें होने लगीं । मानो 
यही छायावादी कवियोका साध्य हौ गया हो । परिणामतः दुरारूढ्‌ साधनामें 
लीन होनेके कारण अ्थंभूमिका विस्तारभी स्का।* हृत्तत्रीकी ज्लंकार, 
नीरव संदेश, अभिसार, अनन्त प्रतीक्षाकी बातें आयीं पर साथही साथ 
भावावेशकी आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्य, मूतं प्रत्यक्षीकरण, 
भाषाकी वक्रता, विरोध चमत्कार, कोमल पद विन्यास आदिकी प्रवृत्तिने 
काव्यके स्वरूपको संघटित कर दिया । 


लहर तक आते आते प्रसादके काव्यका रूपरिल्प निर्धारित हो गया । 
वह्‌ एक एेसा विराट्‌ ओर विद्वरंजक रूप पा चुका था, जिससे निकलने 
वारे स्फुलिगोकी किरण ज्लड़ीसे हिन्दी साहित्य आलोकित हो उठा, ज्ञरनामें 
वेदनाकौ निःशस्व्र करनेकौ धमकी दी थी* । वह्‌ कद्ध हो गयी । आंसूमें 
उसने अपना विकराल रूप दिखलाया, छहरमे उसकी गतिविधि छवि 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, १० रामचन्द्रशुक्ल पृ ६१९१, प१०२५-२८ 
२. वही, पृऽ ६१२, १० १६-२२। 

३. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल पृ ०६१७ १० ६-८ । 
४. वही, प्र० ६१८ पं० {७। 

५. वही, पर ६२१से पृऽ ६२६ | ६. ज्ञरना-वेदने ठहरो ! पर०८६, १०१२। 
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अंकित करने लगी" ओर कामायनीमे विश्व वेदना अखण्ड आनन्दकी 
समतल भूमिपर जा खडी हूई । उपर्युक्त सभी विचार-परम्पराओमें प्रसाद- 
करा प्रत्यभिज्ञावादी कवि निरन्तर जागरूक रहा । 


प्रसादके काव्य ओर समग्र साहित्यके स्वरूपनिर्माणमे, युगके परिवेश 
ने व्यक्तित्वकी पावन परिधिकी प्रतिबद्धतामें प्रतीपदशिनी कायाकी महवा- 
काक्षाओंको रिवत्वकी दिशामे अग्रसर करनेके अध्यवसाय मे प्रत्यभिज्ञा- 
द्लंनकी प्रबोधप्रथाही प्रवुद्धमावसे क्रियाशील रही । चिदानन्दं इच्छाज्ञान 
ओर क्रियाकी पंचरूपतामें क्रियाके उन्मेषने सद्विद्यासे सादाख्य शिवकी 
ओर बढती हई परमशिवको महापरिचिमे प्टुंचानेका काम पूरा कर 
दिखाया । क्लिवम्‌ की इसी धारणाने उनके अनुरागको नभके अभिनव 
कलरवमे फल जाने दिया।२ ओर स्वयं महाकाल समयका सुन्दर 
वातायन बनकर, अखिल्की लघुता बनकर अदृष्ट नतन ( तांडव ) करने 
लगा 1. 


भारतीय साहित्यकारोने परम्परासे वाणीको सत्यता, प्रियता ओर 
हिवकारिता पर ध्यान दिया है । ब्रह्मसमाजके महर्षि देवेन्द्र नाथ ठाकुर 
ने इसीको सत्यं शिवम्‌ ओर सुन्दरम्‌ की कोमल पदावलीमें व्यक्त किया |° 
यद्यपि उन्होने इसे अंग्रेजीसे हौ अनूदित किया था ।“ प्रसादकी भाषाका, 
उनके रूप शिल्पा सन्दभं आद्यन्त शिवम्‌ हो रहा है 1 उन्होने नटराज 
शंकरके जगन्ताटकके अनुकरण पर नाट्यशास्त्रे निर्माणकौ बातको 





, ठहर, प° २६ पं० ४-५। 
लहर, प° २२-आहरे, वह अधीर यौवन । पं०° ६-८ । 
लहर, पृ ३९-गरिसी वह सुन्दर रूपविभा, पं° १३-१६ । 


हिन्दी साहित्य का इतिहास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, ¶० ५४९-५० । 
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वावयज्ञकं रूप मे स्वीकार क्ियाहै।१ प्रतिक्षण जगन्नाट्‌य प्रयोगकी 
रसिकता ओर आनन्दवादिता ही "रिवम्‌' का सन्दरभंदहै। सत्य ओर 
सौन्दयं तो इसके अनुक्ता ओर अनुसरता बनकर साथ ही रहते हैँ । यह्‌ 
मध्यमणि हैं । रिवमूके एक ओर सत्य ओर दूसरी ओर सुन्दरम्‌ 
विराजमान है। 


प्रत्यभिज्ञा दशंनका अध्ययन करनेके उपरान्त उनके नेत्र पटल खुल 
गये 7 उन्होने पाया कि, तारा प्रकाश नहीं दे सकते । वह तो ज्योतिष्पथ 
के स्वामीसे ही मिक सकता है । उसी जगन्नियन्ताका यह जगत्‌ राज्य है | 
ओर यह सच्चा है' यहां करुणा वरुणाक्यकी कृपासे सभी आनन्द सहित 
सुखसे रहते हैँ ओर उसीकी शुभ ज्योतिसे, सौन्द्यंसे सत्य पथका निर्धारण 
भी होता है, प्रसादने शिवमूके इसी सन्दभंको आत्मसात्‌ कर अपने 
रूपरित्प को आकार दिया था । 


१. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध) पृ ७०, पं० २३-२५ । 
पु० ७१, प° १-३ 


२ करुणालय प° ३१, ३७-३८ । 
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७ से १० : अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्क 


प्रत्यभिज्ञा दशंन विश्वको चित्िके चमत्कारसे अभिन्न मानता है। 
स्वात्मेकात्म्यका यह्‌ दशंन सर्वात्मिवादका चरम उत्कर्षं है । जब तक भेद 
बुद्धि रहती है, तब तक यह्‌ हेय है ओर यह उपादेय है-यह भाव रहता 
है । जब यह्‌ भेद बुद्धि ही विगलित हो जाती है तब परा संविद्का प्रकाश 
जागृत होता है । यह विद्व तो भेद भिन्न ही भासित होता है। यह नील 
है, यह पीत है-इस प्रकारकी अथं क्रियाका उदय होता रहता है। 
इनकी आकाक्षामे एक प्रकार का देन्य छिपा हृ होता है । "यह्‌ चाहिये' 
"यह्‌ नहीं चाहिये", मे अपना अभावही अट्टहास करता रहता है । एेसी 
अवस्थामे वृत्तियोकी संहति आवश्यक होती है । एक प्रकारका रान्य 
अपनी वृत्तिम लाना पड़ता है । आकाश बीजको जागृत करना पड़ता है 
ओर तब विमलं दश्ाका सूत्रपात होता है । वहीं नादानुसंघान होता है। 
योग मागमे यही प्रक्रिया कु उलिनीके जागरण कीरै । व्यवहार दशामें 
भो वुत्तिको अन्तर्मुखी बनाना आवश्यक हो जाता है । 


जिस ॒विन्दूपर इन्द्ियाथंसन्निकषं, प्रण-संचरण, माता, मान ओौर 
मेयरूप चक्र ये सभी एक संविद्के सर्वातिशायी ज्ञेयसे अभिन्न प्रतीत होते 
है-- वही विन्दु साधकका सवंस्व होता है । संविद्‌ प्रकारामे एक एेसी 
ज्योति धाराका प्रवाह निष्पन्न होता है, जिसके त्रिकोणमें भेदका कृडा 
भस्मसात हो जाता है । संविद्को ही परामश, विमशं, स्पन्द, हृदय ओर 
विसगं रूपमे पहेचानते हँ । संविद्के विकासमें बिन्दुसत्ताका विलास होता 
है ओर उसीमे विश्चाम करनेवाला बिन्दु ओर नादके परम रहुस्यको 
जानकर शिवमय हौ जाता है ।१ इस उच्च भूमिपर एकटेषीभी दया 
आती है जब अहम्‌ ओर इदम्‌ सम भावसे अहमिदम्‌ रूपमे विमर्शानुबद्ध 
रहते हे । 

प्रसाद साहित्यकी यही कसौटो है। प्रसादका अन्तरङ्ध शिवत््वसे 
आपूरित ओर संपूरित है । उसमे व्यक्तिसत्ताका सर्वत्र अहमात्मक अवि- 
भागांशावभास प्रत्यवमडं है । प्रारम्भिक कविताओंपे छेकर, कामायनी 
की प्रोदृतम कृतितक उनकी यह्‌ अन्तरद्धधारा समान रूपसे प्रवहमान 


१. तन्त्रालोक, आ० ५।७४-७६, ७८-८५ । 


+ 
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है । उनका सारा बहिरङ्गं उसोका प्रकाशा मात्र है । उन्होने मानो बहिर द्ध 
का आश्रय लिया नहीं है प्रत्युत्‌ बाह्य स्वयं उनके अन्तर ्घके आलोके 
खिल उठा है । प्रसाद साहित्यका गहन अध्येता उनके अनावरण भागांश 
वेचित्र्यपर१ जितना मुग्ध होता है, उतना ही उसके भेद-संक्रमित शब्द- 
श्रुतिपर, जिसके अवकाशके अन्तरालमे उनका सारा चम्पू-निबन्ध-नाट्‌य- 
उपन्यास ओर कहानी साहित्य आता है । इसी प्रकार उनके काव्यका 
समग्र अंश भी अनावरणमागांरवेचिश्य पर ही आधारित है | 


केवल छायावाद ही नहीं, किसी भी काव्यधाराको समञ्चनेके चये 


काव्य चेतनाको निरखेने ओौर परखने की पद्धतिें अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग 
पक्षोका विदोष महत्त्व है । इस चेतनाकी पृष्ठभूमि ओर उसका रूपित्प दोनों 


बहिर द्ध पक्षमे अते है । इन दोनोके अन्तगंत गतयुगीन साहित्य चेतना 
रस, रीति, गुण अलंकार ओौर छन्द आदि विद्याये गृहीत होती हैँ । 

अन्तर ङ्ग पक्षके भावना ओर विचार दो महत्तवपूणं पहलू हं । भावनामें 
आध्यात्मिक, साहित्यिक ओौर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आति है । विचारमें 
व्यवहार ओर व्यवहार बाह्य, लौकिक ओर लोकोत्तर दिव्य दोनों 
बातें आती है | * 


प्रसादने साहित्यकी जिस भूमिपर अपना प्रासाद प्रतिष्ठापित किया 
हे, वह भारतेन्दु ओर द्िवेदीसे बहत दूर, सुदूर अतोतमे जाकर. वेद, 
उपनिषद्‌, वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, भारवि, माव ओर श्रीहुषं 
तककी परम्पराके परीक्षणसे उव॑र बनायो गयो है | युगचेतनाकी 
रासायनिक प्रक्रियासे कोटाणु रहित बनाकर साहित्ये आनन्दका बीज 
बोया गया है । श्यृगारसे सज्जित, वैदर्भी ओर पांचालीसे पुलकित प्रसाद- 
प्रसन्न माधुयं मधु जौर ओज ऊजंस्वर बनाकर, अनन्वय ओर स्वभावो- 
क्तिका आभूषण पहनाकर, तुकान्त ओर अतुकान्त छन्दोकी शिविकामे 
बैठाकर कविताकी दृल्हनको कामायनी की राजमहिषीके रूपमे देखनेका 
प्रयास बहिरङ्ख दुष्टिसि हौ किया जा सकता है । पर राजरानीके हृदय 





१. तन्त्रालोक, आ० १।१३७। 
२. हिन्दी साहित्यका इतिहास-डा० राममूति त्रिपाठी, प° ३९८-३९९ । 
३. काव्य ओर कला तथा अन्य निवन्ध-पृ ° ४६-६८, ७०-७८, १२९२-१२५। 
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में भावनाकी भव्य विभूतिका विभव कोई भूतभावन ही है । अध्यात्म- 
कषेत्रम वहां प्रत्यभिज्ञाका पराम है, साहित्यिक दष्टिसे छायावादकी 
रहस्योन्मुखी चामत्कारिताका वेचिव्य है ओर मनोवैज्ञानिक दुष्टिसे मनु 
के मनका, कामनाको विनोद भौर विवेकका, करुणाल्यके विदवामित्रका 
अथवा अन्यान्य कृतियोके नायक उपनायकोका ओर पात्रोका संकल्प 
एवं विकल्प है | 


इस भेदावभासमे सरवंत्र॒ अन्तरङ्क बहिरङ्खमे तथा बहिरङ्ग 
अन्तर द्खमे भासित दै, प्रतिबिम्बित है ओर प्रतिफलित है । "यह" “वहु 
बन गया है ओर 'वह' यह" बन गया है । अहम्‌ ओर इदम्‌का सामाना- 
धिकरण्य * सद्विद्याकी भूमिसे ऊपर उठकर सदाशिव ओर वहासि भी ऊपर 
दिवशक्तिकी तादात्म्य भूमिपर आनन्दवादकी समरसताकी भूमि पर 
प्रतिष्ठित हो गया है। व्यक्त अव्यक्त हो गयादै। इसीप्रकार अव्यक्त, 
प्रसादके काव्यके रूपमे व्यक्त हो गया है| 


१. तन्त्रालोक, आ० ५।११८-११९. प्र ४२७, पं०९। 


परत्यमिज्ञाके परप्ि्यम कृतियोका परीक्षण 
४ ; (१) चित्राधार 


प्रसादकी श्वद्धा गंववं राजकुमारी है । उनकी उवंली भी गन्धर्वदेशकी 
नत्तकी है किन्तु वह दूसरोके विलासकी सामग्रो बननेको तैयार नहीं । 
उसके मेषशावक बड़ ही सुन्दर हैँ । अपने हृदयकी प्रबल वासनाकी पूति 
आर्यावत्तंके किसी प्रान्तमें होगी- यह्‌ स्वीकार करती है । श्रद्धाकी मानस 
तुष्टि भी आर्यावर्त प्रतीक प्रतिनिधि पुरुष मनुसे होती है । मानो उवंशी 
मे कामायनीका अंकुर कविके हदयमे जमनेको कुलबृला रहा हो" । कानन 
कुसुमकी भक्तियोग नामक कवितामे मी कामायनीका विन्दु विद्यमान है| 
आनन्द आसनपर सुधामन्दाकिनीमे स्नात होकर हम ओर वह्‌ प्रेम 
पुलकित गात हो बेठे हृए हैर । प्रत्यभिनज्ञाकी सर्वातिशायी दशाम यह्‌ 
अनुभूतिहो जातीटैकि, उस प्रेममय सर्वेशकाही सारा प्रसार है। 
सारी जातियां उसकीहीहें। सारासंसारही मित्रहै। नाममात्रको भी 
कोई अराति या शत्रु नहीं है* । पुरूरवा ओर उवंशो हसती हुई सृष्टिका 
आनन्द छेते हैँ । पर यह आनन्द स्थिर नीं रहता । उसे छोडकर वे स्वप्न- 
लोककी ओर अग्रसर होते है। 





तरर -- ९ जन ध घटता है, तो काटलसा बढतो है | इसे 
लो ` कहते है । भोगेच्छाका प्रारम्भ यहीसे होता है । जीवकी 
गति कामं, मायीय ओर आणव मलोसे आवृत्त हो जाती है। संस्कार 
उद्बुद्ध हो जाते हँ । फलतः संसारका आवागमन सातत्यरूपसे परिलालिति 
हो जाता है । संसुतिका चक्र चर पडता है । यह्‌ अधोरेश ओर मायाकी 
सृष्टि मानी जाती है । इसमे हान ओर उपादानका ज्ञान समाप्त रहता है । 
अभिलाषा आदि १४ मल, तरद्खोकी तरह हृदयमें उठते रहते हँ । कभी 


१, चित्राधार पृ १०-१४। २. काननकुसुम प° ३७, १० १७-१८ । | 
३, काननकुसुम, ० ३७, प° ७-८, कामायनी, आनन्द-२८७, पं १३-१५ । | 
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कर्ममे वेचित्र्यका अनुभव होता दै ओर कभी इश्वरेच्छासे ही दुष्कृत-- 
सुकृत सवका साथ ही विनाश भी हो जाता है" । पुरूरवाका हदय भी 
उसी आलोकसे आलोकित है । सारा विश्व उस सौन्दयंसे संपूरित है* । 


अजुन ओर उनके वोरपृत्र वभ्रुवाहन पौराणिक ओर एतिहासिक 
पृष्ठभूमिमे प्रत्यभिन्ञाकी पुलकावलीका मधुर संकेत देते दै । ज्योत्स्ना- 
मिधित अन्धकारमें एक श्रान्त पथिक जाता है | श्राति एक संकोच 
है । संकोच चेतनाका होता दै । चेतनाके संकोचके कारण चेतनिव भी 
विश्वमय अचेतन चेतन चराचर रूपसे भासित होता है” । यही पथकी 
श्रान्तिहै। कवि इस संस्कारसे संस्करृतन होता, तो इस पौराणिक 
भख्यानको भ्रान्त पथिकं विशोषण देनेको आवश्यकता ही नहीं टोती । 
नगरे प्रान्त उद्यानमे जहां वह पर्हुचता है, उससे वह अवगत नही 
होता^ । वहां दो नारियां हँ । एक प्रोद्य दै ओर दूरी राजकुमारी । 
ये दोनों इच्छा ओर क्रियाकी प्रतिनिधि ह । अजुन वहां अज्ञान (संकुचित 
ज्ञान) के प्रतोकके रूपमे चित्रित हैँ । राजकूमारीकी इच्छसे टी वह्‌ 
अतिथि बनाकर राजप्रसाद भेजे जाति ह° । राजकुमारी सौन्दयं उपवनकी 
अधिष्ठात्री वनदेवोके समान है । इच्छाकी प्रतीककी इच्छा संकुचित 
ज्ञानको पूर्णज्ञानको ओर प्रेरित करती है । गायक वेशमें प्राभातिक पूजन- 
करी मंगल बेामें उसे शिवका साक्षाक्तार होता है । आनन्दे ओत-प्रोत 
है । वह अपनी वीणासे शिवकी मायाको धन्यताकी रागिनौ गुंजित करता 
है । मायामे आविष्ट होकर ही मन्त्रमहेश सृष्टि करते हँ । मन्त्र-महेश 
इच्छा शक्तिके क्रमसे सदाशिवके प्रतीक हैँ । सदाशिव, शिव ओर शक्तिके 
बहिरोन्मुख व्यापारके प्रतीक हैँ । मन्त्रमहेशके साथ मिलने पर माया ही 
संसारकी सुष्टिकी आदिकारण बन जाती है । साधक मायाके महत्वको 
सम्चता है । उसी मायाके< वशोभूत होकर सुर असुर समुदाय श्रममं 





तन्त्रालोक, आ० ९।५६-६२ । १३९, ८४-८६, १३५ । 

उर्वशी, पृ० २५. पं० ३-६ । ३. चित्राधार पृ० २२, ३३। 
प्रत्यभिज्ञाहुदय, सूत्र ४। ५. चित्राधार, प्र॒०३३, १० ५। 
प्रसाद साहित्यकोश, प° २८४, पं० ३२, पृ० २८५, पं० १। 
चित्राधार, ० ३३, पं० १२-१३ । प° ३६, प° १७-२३ । 
तन्त्रालोक ९।५६, १५४, १७४-१७६, १७९-१८२। 
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पड़कर श्रान्त हो रहा है । समस्त जीव समुदाय मायासे ही प्रगट है । 
है । जिसपर एेसी मायाशक्ति संवलित शिव दया ओर छाया नहीं करते, 
वह किसी प्रकार भी भवसागरको पार नहीं पा सकता? । 


अजुंन चित्रांगदाकी शक्तिसे ईदवरेच्छावश परिणय बन्ने बध जाते 
है । विरहकी स्थितिमे उसे पूवं स्मृतिको ज्ञलक मिलतो है । यह्‌ लकं 
ही प्रत्यभिज्ञा है । अन्तम अर्जुन बभ्रुवाहन ओर चित्रांगदाका सुखद 
सानिध्य प्राक्त करते हें । भगवान्‌ शंकरके दास बन जानेके उपरान्त सारी 
व्याधियां आधियां, सभी विघ्न ओर सारी बाधायें स्वतः समाप्त हो जाती 
है । परममाहेश्वर अभिनवगुप्तपादाचायं भी किसी प्रकार दास्य प्राप्त कर 
सके थे* । दास्यभावको अजुन पहले ही प्राप्ठ कर चुके हैँ" । स्वामोके 
दवारा जिसे सब कुछ दे दिया जाता दै, वही दास होता है । परमेश्वररूप 
स्वातन्त्पकी पात्रता उसमे आ जाती है। इसील्ियि समस्त ॒सम्पदाभोकी 
समवाप्तिका हेतु प्रत्यभिज्ञाको माना गया है । बभ्रुवाहनकी प्राक्ि, राज्यकी 
प्राप्ति, चित्रांगदाकी प्राप्ति ओर अश्वमेध अश्वकं विजयकी प्राप्ति, सारोकी 
सारो प्राप्तियोमे भगवान्‌ भूतभावनकीो अनुकम्पा ही कारण बन सकी | 


चिर वियुक्तोको हृदयसे लगा लेनेकी मद्र बेला जीवनमें अति 
महत्त्वपणं होती है । वास्तवमें हम सभी तो स्व" से ही विचछृडे हए हैँ । 
संकुचित ज्ञानके कारण स्व ओर पर का भेद माने वटे हँ । फलतः संकुचित 
आत्मवगं की श्रेणीमें आ गये ह| जिस दिन यह्‌ भेदभाव समाप्त हो जाता 
है, आनन्दकी उपलन्धि सहज सम्भाव्य हो जाती है* । 


१, चित्राधार, प° ३६, पं १९-२३ पर० ४०। 
२. कथंचिदासाद्य महदव रस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌ । 
समस्तसम्पत्समवापिहेतुं तत्प्रत्यभिनज्ञामुपपादयामि ॥ 
ई० प्र०वि० १।१।१ 
३. दास दीनता देखि दयानिधि वेगि करहु अव दाया) 
चित्राधार प° ३६ अन्तिम पंर। 
४. ई० प्र० १।१।१, प्र १४, १०७-८ । ५. तं° ९।६१। 
£. वनमिलन (चित्राधार); पृर० ७०, प° ११-१२। 
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विश्वेहवरकी अनूठी सृष्टि तो निरन्तर देखने योग्य ही है । परम शिव 
इसी सृष्टिमे विराजमान है । वे सवके ऊपर सम दृष्टिपात करते है । यह्‌ 
विराट्‌ संसार उसीका व्यक्त अव्यक्त रूप है । कहीं स्थूल ओर कटी सूक्ष्म 
रूपसे राजित है । वास्तवम यह्‌ व्यक्तरूपभी अव्यक्तदी है । जो कुछ भीटै, सब 
उसी परमदिवका अंग है । अंगोकी शोभा ही सृष्टि शोभाके रूपसे दुष्टि- 
गोचर हो रही है । अंग अंगीका एक अंश होता है । अवयव अवयवीका 
अंशा होता है। दोनोमे अवयवावयवि भाव राम्बन्ध रहता है । शिवसे 
ओर जगत्‌से यही अवयवावयविभाव सम्बन्ध है । इस ॒सम्बन्धका स्मरण 
हो जाना ही प्रत्यभिज्ञाः हे। 


परमरिवरूपी मनोहर मूतिकी दिशायेंहौ वस्त्र हैँ । परम शान्ति उस 
विग्रहमे विद्यमान है । चिताभस्म तमोमय है परन्तु हिमगिरिके सद्ग 
शुचिता भी उसमें दै । सूर्यं ओर चन्द्र उसके नेत्र हं । उसके प्रकारसे साय 
विश्व देख पाता है । वह व्योमकेश है । उपमे तारक मणियोके समान 
खचित ह । वह॒ गरल्कण्ठ है । सारे संसार के दोष वहु धारण करता दहै । 
अग्निही उसका तीसरा नेत्र है । पराक्ति प्रकृति उसके अंकमे छविमान 
हो रदी है। वह धमं वृषभक्री सवारी करता है । 


उनका परिवारभी बड़ा विचित्र है। षडाननसे लेकर गणेश तक, 
चृहे से ठेकर वृषभतक सब विचित्र टो तो है । पशुपति पशुगणके साथ 
विचरण करते है । प्रेम सहित उनक्रा प्रतिपालन करते ह । उनका नाम 
ही विश्वम्भर है | अपने जन का भरण पोषण उनके द्वाराही होता दै। 


चन्द्र केतु ओर ललिताके परिणयमे आनन्दकी रसधार बहति हए 
्रेमका राज्य चमत्कारसे भर उठता है। जेसा नाम है कविका, उसी 
नामका जयगीत विदवविजयका कारण बनता है ।* अजन पूजा करते 
है-- अपने आराध्यकी पजामें संलग्न होते है । पर यह्‌ क्या! | वही 
सुमनावरी किरातके गलं लोभाका आधार बन चुकी है। अजुंनको 


न 
१, वही, प° ८२, प° ११-१२। 

२. चित्राधार, प° ८२, पं० १३-९४। ई० प्र ° वि० १-१-१ 
३. चित्राधार, पृ० ८२, ८३, ८५) सज्जन ६० ९९ पं ८ । 
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का समुद्र उड़ेल देते हैँ शठता करने पर भी, प्रभ गृण ही ग्रहण करता है । 
सारे अपराघोको क्षमा करता हुआ विजयका वरदान देता है। मृगया 
दरेत-सरोवरके सामने होती है । युधिष्ठिर विश्ववैचित्रयको देखकर उसांसे 
भरते हँ ओौर विश्वम्भरकौ पुकारते है । 


जीवनका वास्तविक कल्याण परमशिव ही कर सकते हैँ । इन्हीं | | 
की कृपा इच्छा शक्ति स्वातत्य स्वभावके कारण जीव हृदयोमें भोगेच्छा | 
उत्पन्न करती है ओर उसी इच्छासे व्यक्ति शुद्ध अध्वाकीर ओर प्रवृत्त 
होता है । शुद्ध अध्वाकी ओर प्रवृत्त होकर क्रमः उन्नतदशाको प्राप्त 
करता हुआ साधक परमरिवको प्राप्ति कर ठेतादै। 


प्रत्यभिज्ञान हो जाता है ओौरवे करबद्ध हो हदयके उद्गारमें भक्तिरस | | 
| 
| 
| 


| 
आध्यात्मिक उन्नति उसी परमशिवकी कृपाक्रा परिणाम है । चित्त | 
भावनाओंकी भित्ति है । भावोकि पर्यालोचनमें ही रक्तिका प्रादुर्भाव होता । 
दै । वह अपूवं शक्ति ही चिन्ता है ।* मनुष्य चिन्तित हो उठता है । वह | 
अघटित घटना पटीयी शक्तिकी लीला देखते-देखते शक्तिकी खोज करने | 
लगता है । जबतक्र उसका परिज्ञान नहीं रहता, तबतक अपनी शक्तिके | 
ही व्यामोहंसे व्यक्त व्यामुग्ध रहता है। यही संसारित्व है ।* जिस समय 
उसका परिज्ञान हो जाता है, चित्त अन्तर्मुख हो जातादहै ओर चेतन । 
पदका वह॒ अध्यारोहण करता है । चिति शक्तिके चिद्वि लासमें व्यक्ति 
चिरन्तन आनन्दकी उपलब्धि कर छता है ।५ 
आनन्दकी उपरन्धि हो जानेके उपरान्त व्यक्तिको परमध्चिवका 
सान्निध्य तत्क्षण उपलन्ध हो जाता है । उसे प्राप्त करनेका एकं सुन्दर 
सोपान भक्ति है । परमशिव ही महासागर । सृष्टि उसी महासमुद्रमे | 
मिलनेके लिय आकुल ओर लालायित है । यह लाला ही तरंग है। | 
तरंगे जलम होतो हँ । श्वद्धाकी भावनाही जल है । भक्ति का प्रवाह ही | 
ज्ञान है । इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति ओर ज्ञानकी त्रिपुटी बनती है । श्रद्धाके | 





~ नारी ( चित्राधार ) प° ९९। प° १०५, प° १०७, १२२ 

तन्त्रसार, आ० ८, प° ७५ । तन्त्रालोक ९।५५-६० 

. चित्राधार, पृ १३६, पं०३, कामायनी सर्म १। 

. प्रत्यभिनज्ञाह दयम्‌-सूत्र १२, तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिर्व्यामोहितता संसारित्वम्‌ 
५. सूत्र १३। तत्परिज्ञाने चित्तमेव अन्तमं खभावेन चेतनपदाध्यारोहात्‌ चितिः। 


० ९४ ९) 5 








२९० प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


परिपाकमे भक्तिसे मनुष्य सत्यं, मंगरमय स्वरूपको निहारकर शिवम्‌ 
ओर अलौकिक सौन्द्यसे आनन्दित हौकर सुन्दरम्‌ को अनुभूति करता 
है 1१ वि्वम्भर भक्तोके आत्तंनाद को सुनकर कभी देर नहीं करते । 

परमरिव ही पृथ्वी, जल, आकाश, वेदवानर, समोर, दिनेश, चन्द्र 
ओर सत्कमं सम्पादक बनकर साधकमे अष्टमूत्तिरूपसे विद्यमान है ।२ 
परमात्माकी अनमेल शक्ति ही कवित्त्वमे भी प्रस्फुरित होती है । सारा 
संसार नियतिकी प्रेरणामे पगा है। जो इससे आगे बढता है, इसको 
छोडकर सुख मानता है, वह्‌ अवश्य ही परमिवका कृपा पात्रहै। 

प्रु सवं व्यापक है, सबसे परे है ओर सूक्ष्म होते हए भो स्थूलको 
धारण किये हृए है । वही शब्दम रहता है। वही अनिवंचनोय रूपसे भी 
सर्वत्र व्याप्त द । सूयं, चन्द्र ओर मरख्यानिलमे क्रमशः भओज, कान्ति ओर 
सुरभिके रूपमे समन्वित है । वहं अनन्त है ओर दयालु ह । आनन्दकी 
तरल वीचिथोमे विहार करने वाला दहै। वह शक्तिमान्‌ है। वही 
परमेरवर है 1 

विश्वमे कविको चतुदिक्‌ आलोकके दशंन हो रह ह । पावन पवनमें 
ओर नील निम॑ल आकाशम सुप्रसन्न मदेशको महाशक्तिका विकास 
परिलक्षितकर कवि आत्मविभोर है* । उसकी महामनोहर विश्वव्याप्त 
मूति तो देखने ही योग्य है । वह चित्तका रंजन करती है । वह्‌ हृदयमे 
आनन्द एवं स्फतिका संचार करतो टे । महेश्वर ओर विश्वेए्वरकी 
शक्तिका वन्दन करनेकं लिय सारा संसार विवशदहै। वह्‌ विभुही 
आरोक पूणं है । वही सवंलोक विहारी है । वह आनन्दकन्द विभु ओर 
पूणं है । अलण्डत्रहमाण्डमण्डलमे उसका प्रताप व्याप्त दै । ईशान ओर नाथ 
तथा पुरारि भी वही है । चित्त ही उसका निवास है । जहां प्रकारका ही 
आवास है, उसमे उजाला तौ होना ही चाहिये । वे भगवान्‌ आबुतोष ह । 
दीनोके दुःखको देखनेका ही उनका स्वभाव है । वह लीलामय हें । कविको 


यह्‌ पूर्णं विश्वास हो गया है ।“ 1 

१. चित्राधार, पृ० १३६, पं० १४ । प° १३७ 

२. अष्टमू्ति(चिव्राधार)पृ° १४१-१४२, कालिदास-अभिनज्ञानगाकुन्तल नान्दी | 
३. चित्राधारः प्र० १४४, पं० ५-६ । प° १५५ 

४. कामायनी (चिन्ता) ९।३ चितव्राधार्‌, प° १५६, १० {-४। 

५. चित्राधार, प° १५६-५७, "विभो"? पृ ° १८०, १८५ । 
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2 : २-करुणालय 


गीतिनाट्यके ठंगपर लिखा गया यह्‌ दृश्य काव्य, तुकान्तहीन मात्रिक- 
छन्दोमें वाक्यानुसार विरामचिद्भोसे सज्जित एक अभिनव प्रवर्तन ओर 
प्रयोगके शूपमे हिन्दी साहित्यमे प्रस्तुत हृआ१ । प्रसाद शेव थे। 
स्वातन्त्यशक्ति सम्पन्न परमाराध्य शिवका स्वातन्त्य स्वभाव 
आराधकमे आ जाय, यह्‌ स्वाभाविक हीथा। छन्दोकी रचनाम भी 
कविने उत स्वातन्छ्यका सदूपयोगकर साहित्य पुरुषका श्युंगार क्रिया । इस 
पुस्तकमे वेदिक पूवं पुरुषे सजीव चित्र प्रस्तुत है । इससे यह स्पष्ट दै कि, 
२२ वषंकरी अवस्था तक प्रासदका स्वाध्याय अपनी सीमामे वेदिक साहित्य 
ओर आगम तन्व्र साहित्यको आत्मसात्‌ कर चुका था | 


कवितामें यह्‌ आवश्यक नहीं कि, कवि सर्वत्र अपनी दा्ंनिकताका 
रश्वयं व्यक्त करता चले । करवरिताको धारा स्वाभाविक रूपते बहती है 
ओर उसीमे कविके वैयक्तिक संस्कार अपनी चमक लेकर एक अभिनव 
आलोकका उत्सजंन कर जाते है । करणाल्यका कथानकं ट्‌ रिङ्चन्द्रके 
नरपशुबलिकं वेदिक कथानकपर आधृत है । फिर भी कथानकमें एक 
विशिष्ट संकेतकी सृष्टिकी गयी है । हरिश्चन्द्र, रोहित, वरिष्ठ, अजीगत्त 
ये सभो पात्र सांसारिक अशुद्ध अध्वाके प्रतिनिधि दै । विश्वामित्र एक नयी 
चेतना लेकर उपस्थित हैँ । सुव्रता सारे रहुस्यका उद्घाटन करती है| 
ओर गुनःशेपको प्राणरक्षा हौ जातो है । सृष्टि, स्थिति, संहार ओर 
तिरोधानके बाद इसमें अनुग्रहका विधान किया गया है । अनुमूतियां 
परिष्कृत होती हुई शिवके प्रकाशका परामशं कर छेती है । वह सुख ओर 
आनन्दका महोदधि है । वहां दुःखका नामो निशान नहीं । उसीकी शक्ति 
से सव कुछ होता है । शिव शक्तिके विना रहता ही नहीं । वह्‌ व्यक्ति 
शक्तिहीन माना जाता है, जिसके ह्‌ दयमे स्वातन्त्योल्लासका केश भी नहीं । 





१. इन्दु, कला ४ खण्ड १ किरण २, माघ १९६९ । 
२. करुणाल्य-प्रकारकोय, प° ६, पर ७, पृऽ ३८ पं० १-६ | 
३. न शिवः शक्तिरहितः न शक्तरव्य॑तिरेकिणी | 
न हिमस्य पृथक्‌ त्यं नौष्ण्यं बहुने : पृथग्‌ भवेत्‌ ॥ 
ईर्वर प्रत्यभिज्ञा वि०-३।३१७। 
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२९२ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादरशंनं 


मानो उसकी सत्ताका ही अपोहन हो गया हो । जेसे घटको पटसे आवृत 
करनेपर घटके रहते हुए भी उसका ज्ञान हत हो जाता है, उसी प्रकार, 
हरिख्चन्द्र, रोहित, वशिष्ठ ओर अजीगत्तं एेसे पात्र ह, जो आवरणसे 
आवृत ह । उन शक्तिके स्वरूपका ज्ञान ही नहीं रह गया है । वे दक्तिहीन 
हो गये ह+ । शनःशेप बद्धाणु है । उसकी मुक्तिकी कामना मुक्ताणुतामें 
परिवत्तित करनेकी दै । विना समस्वरसे पूरे विरवके प्रतिपालककी प्रार्थना 
किये बिना कल्याण नहीं हो सकता । यज्ञ कायं तभी पूरा होगा, जब शुनः 
शेप मुक्त हो जाय । समवेत स्वरे उभरने वारी प्रार्थना विश्वके आधार 
का आवाहन करती है । एक बुभ्रज्योति सत्यपथके निर्धारणकी अदटूट 
आकांक्षासे ओत-प्रोत है । 


वरिष्ठ जैसा तपस्वी भी शुनःशेपकी बलिक लिये सन्नद ही नहीं है 
अपितु अपने पुत्र शक्तिको भी प्रेरित करता है । अन्ततोगत्वा वशिष्ट 
दक्तिसे निरुत्ाहित भी होति हैँ । अजीगरत्तको भी इस बुरे कायं करनेसे 
वरिष्ठ नहीं रोक पाते । शुनःशेप यह्‌ दद्य बडे ही करुणाभावसे देखता 
है । ज्योतिषूपथके स्वामीसे वह्‌ इस विवकी रजनीम प्रकाजकी याचना 
करता है । प्रभु करुणालय हैँ । वह्‌ अपने करुणासदुममे तथा अपने पद- 
पदममे भक्तिभरित साधकको अवश्य ही स्थान देगेः । 

गीतिनाट्यके दंगपर लिखे गये इस दश्यकाव्यका मृलस्वर आनन्दवादी 
है । प्रारम्भे ही प्रकृति आगतपतिका रूपको सजाती है । वह प्रसन्न है, 
शालिके खेत पुलिनमें सिन्धुके समान तरङ्खायित हौ रह है। वंशीरवसे 
दिगन्त पूरित दै । यह नाद कौ अवस्था है। इधर आकाशमें परिमलका 
प्रसार ६ । प्रेममय शान्ति विश्वमे भरी हुई है । पवन "आनन्द" मे ूम- 
जलम कर चल रहा है. । 

प्रकृतिके इस आनन्दवादी वातावरणमे भी जगतमे कचुकं अपना काम 
करते हं । मलके आवरणसे आवृत जन नीचे गिर जाताटहै किन्तु ईश 
करपासे सब कुछ प्राप्त हो जाता है । साथ ही पूणं आनन्द भौ उपलब्ध हो 


१. करुणालय, पृ०३८, पं०४। परो हि शक्तिरदहितः शक्तः करत्‌, न किचन ॥ 
शक्तस्तु परमेशानि! शक्त्या युक्तो यदा भवेत्‌ ॥ 

२. करुणालय, पृ° ३१।१५-१६, १० ३२। 

३. करुणालय, पृ० १२, पं० १-१६, (रे मनुष्य तू कितना नीचे गिर गया ‡) 
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जाता है । दयानिधि जगदीश जो करुणा वरुणालय है--उन्हीकी कृपासे 
सभी आनन्द सहित रह सकते है । यह सारा राज्य जगन्नियन्ताकरा ही 
है । वह सबका पिता है । किसीको दुःख देनेका प्रन ही नहीं होता । 
वह्‌ प्रकाशमय कभी दुःख नहीं देता। साराः विश्व-बन्धन उसीकी 
अनुकम्पसे टता है । सावेत्रिक प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है । पुष्प वृष्टि 
के साथ साथ, आलोकके साथ साथ इस विश्वके आकषंणका पटाक्षेप 
होता है ओर उपी अनुत्तर आनन्द सत्ताका साम्राज्य व्यक्तिको चेतन 
प्रकाशसे चेतन्य बना देता है | 


मरत्यभिज्ञाके परि्रेयमे प्रसादक कति्योके परीक्षणके प्रसङ्खमे 
करुणालय का कथानकं एक महत्वपूणं प्रमाण हे । आसुरी मायामे फस 
रहने वाले व्यक्तिकी हिसाका जागरण हो जाताहै। वह्‌ हिसक हो 
जाताहे। हिसा करने वाला व्यक्ति प्रत्यभिज्ञाके दृष्टिकोणके अनुसार 
पुद्गल _कटलाता हे । पथा ( हिसा ) से अपने स्व रूप को गला देने 
वालाहौ पुद्गल हे । विवामित्रने वशिष्ठ आदिके पुद्गकत्व की ओर 
ही इङ्ित किया हूं । हिसाके जागरणका यही अथं है । शक्तिपात होने 
को अवस्थामें साधकं स्वयम्‌ अक्रम मुक्तिका अधिकारी ओर शक्तिमान्‌ 
बन जाता हें ।* इस प्रकार करुणालय को कया प्रत्यभिज्ञाको प्रवृत्ति का 
पर्याय बन जाती ह्‌ । 





१, करुणालय, १०३३, ३५, २७-३८ । 
२. करुणालय, पृ० ३३, पं ८। ३. प्रण ३९ पं०४। 











२९४ प्रसाद ओर प्रत्यभिनज्ञादर्शनं 
¢ ¦ (३) कानन कुम 


आदशं एवं कुशल साहित्यशिल्पीकौ आरम्भिक कवितायें नई 
राहकी खोजमें संलग्न है | राहकी इस खोजमें कवि सफल है । वह्‌ वहां 
तकं जाता है, जिसके आगे कोई राह नहीं होती ९। 


कानन कुसुम प्रत्यभिज्ञाके परि ्रकष्यमे अपने मृ महत्वको स्पष्टरूपसे 
प्रस्थापित करता है । अपने समपेणके भावभीने शब्दोमे कविने प्रियतमको 
सम्बोधित किया है । काव्यनिर्माणकी वयः सन्धिमे भावुकता भरित-भव्यता- 
भूति विभूषित अनुभूतियां अपने आराध्य प्रियतमयर्की ही पुकार कर 
पाती हे । उनके ल्य दूसरे आधारकी कल्पना ही नहीं की जा सकती । कहां 
उद्यान कुसुमोकी मालाका आनन्द ओर कहां काननकरे कुसुम ? प्रियतमको 
हार पिन्टा देनेको उतावलोमे सुगन्ध निग॑न्व कुसुमोका चयन तो सम्भाव्य 
ही है । कहीं मकरन्दकी माधुरीका मधुर आस्वादन ओर कहीं परागरेणु- 
रूषित धूसरित सुमन ! किन्तु प्रियतमको तो तुप्तकरनेके ल्य समपेणको 
भावना ही पर्याप्निहै। 


महेश्वर ही प्रसादके प्रियतम है । समपंणकी यह्‌ भावना भो सहज 
सम्भाव्य नहीं है । अभिनवगुप्त पादाचाय॑ने भी परमशिव्रकी दासता किसौ 
प्रकार ही प्राप्त की थीः ओर तन्त्रालोकके आलोकसे आलोकित कर दिया 
था | कानन कुसुम मी एक प्रकारका प्रत्यभिज्ञान है । कानन की कुसुमो- 
त्पत्ति अस्तव्यस्त वानस्पतिक विश्वमे एक अभिनव ओर अदुमुत गोभाका 
आघ।न करती है । 


हृद कानन है, विद्व कानन है, इनमे भाव कुपुमोका सम्भार शिव 
का श्युंगार करे-इसमे क्या आश्चयं ? इसी सन्दर्भमे काननकुसुमको 
कवितायें अपने अमन्द आमोदसे, अपने मक्ररन्द-निष्यन्दसे ओर अपने 
पावन परागसे वाङ मय पुरुषको उल्लसित करती है । 


१. कानन कुसुम, प्रकारकीय--पं० १०-१२। 

( यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।)} 
२. समपेण का प्रथम दाब्द | 
३. तन्त्रालोक, आ०१, इलोक ७ । 
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प्रभो" ! सम्बोधनसे सम्बोधित कोई आराध्य प्रकाशका पंज है । वह्‌ 
प्रकाश हमें प्राप्त नहीं हो रहा है । उसकी सत्ताका भान विमल इन्दुकी 
किरणे ही दे रहो हँ । उसको माया अनादि ओर अनन्त है । माया ही जगत्‌ 
को लीला दिखा रही है । वह प्रभु प्रेम मय है, वह्‌ प्रकृति रूपी पद्मिनी- 
का अंशुमाली है । इस असीम उपवनका वह माटी है । धरा इसकी प्रमाण 
हे । उसीकी दयासे सव कू हो सक्ता ह । यह्‌ पारमेश्वरी अनुकम्पा 
परकारामय शिवकी स्वातन्त्र्य शक्तिके अतिरिक्त कृ नहीं है । इस पथमे 
प्रारम्भिक शेव प्रभावकी सूचना “इन्दु की किरणे, प्रकाश, अनादि अनन्त 
माया, टीला, राग तरङ्ध मालाय आदि शब्द ब उनके प्रयोग कविके 
आदिम अध्ययनके इतिहास कहते पाये जाते हः । 


जिस मन्दिरमे रंक ओर नरेश सदा समान रहे है, वही मन्दिर प्रसादकी 
श्रद्धाका आधार है । वसुधाकी वही समतल भूमि है । जहां अपना ओर 
पराया कोई नहीं होता । अवयवावयविभावसे बस केवल हमीं हैया 
हीह के भावका विकास होताहै। यहां स्वस्थ श॒ब्दका प्रयोग 
साभिप्राय विशेषणके रूपमे हआ है । स्व' रिव है पर भी िवही है । 
स्व ओर पर दोनोंकी भिन्नता समाप्त होकर केवल स्वकी सुष्टिही 
दोव सृष्टि है । ओर उसमें सर्वत्र रिदको अवस्थिति है । वह्‌ पूरा विश्व- 
गृहस्थ है । उसको ही नमस्कार करनेका लक्ष्य दिवं दुष्टिमें निहित है | 
मन्दिरकी लीला का लालित्य प्रसादको स्वंदा आनन्द विभोर किये हए 
दै । उस रीला-वपु का आनन्द मन्दिर यह आकाश हीहै। "नाथ । 
सम्बोधन शिवके ल्य ही प्रयुक्त होता है । करुणा कन्दनमें मानसयुद्ध की 
विभीषिकासे भीत व्यक्तिका सहारा वह नाथ ही हो सकता है | 


सारा विशव परम शिवकी महाक्रोडा का स्थलदहै। सारी परकरति, 
सारा विकास ओर सारा उल्लास उसी परम शिवको क्रोडा है । ग्रह, 
नक्षत्र, तारक, खगोल ओर भृगोलमे उसी की महाक्रोड चल रही है । 
शिव शक्तिके युगल“ का खे सवदा दर्शनीय है । रसीले रागक साथ कुछ 





१. कानन कुसुम, प° ५७, पं १७-२० । २, कानन कुसुम बन्दना । 
३२. कानन कुसुम, नमञ्कार-पृ० १ , पं० ५१० १२, करुणक्रन्दन पर०१३ । 
४ कानन कुसुम, महाक्रोडा--पृ० “७, पं० १ ७, प° ६। 
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राब्दका प्रयोग रागको रञ्जकताका ही बोधकं है |+ कवि श्रान्त पथिकके 
जीवनको भूल मानता है । उसके महत्त्व हीन माननेको भी वहु भृरुकी 
संज्ञा देता है ।२ कवि किसी करुणाकजका ददान कर रहा है, वहां जानेका 
संकेत करुणाकज कविता कर रही है । 


कविके जीवनका प्रथम प्रभात कितना भव्य है) बाह्य ओर 
आन्तरिक प्रकृतिके सुषुप्त हो जानेपर कोई कृपापूणं मलयानिल आ जाता 
है ओर जीवन ही नहीं पूरा विश्वं विमल हौ जाता है । मलों का आवरण 
जबतक व्यक्तिको आवृत रखता है, तबतक यह अनुभूति नहीं होती । 
अपगत-मल हो जाने पर यही विश्व आनन्दसदन बन जातादहै।* एसी 
दृष्टि आत्म विस्तारकी बोधक होती दै। आत्म संकोच की निशाके 


उपरान्त आत्मविस्तारका यह्‌ वातावरण वस्तुतः प्रथम प्रभात ही 
माना जाता है। 


परकृतिका सारा प्रसार अनन्त सौन्दयंसे आपूरित है । मधु ऋतुकी 
माधुरो ओर मदिर मादकता व्यक्तिको प्रारम्भसे हौ आकृष्ट करती है। 
मावी लताओके कुजमे पहुंचकर यदि प्रकृति सुन्दरीका साक्षात्कार न 
हआ, तो यह असाधारण बात दै । वहीं सुखमूर प्रियतम ध्यानम जाता 
है ओर श्रान्त नाविकको यथेप्सित कूलकी उपलन्धि हौ जाती है । शक्ति 
ओौर शक्तिमन्तकी मिलनस्थली पृथ्वी, कंज क्यारि्योमे विकी हो, तो 
वसन्त ओर प्रकृतिके मिलनके रूपमे उसे क्यो न रूपायित कर छया जाय । 
फिर तो आनन्द ही आनन्दका साम्राज्य हो जाता है । सुद्यदभाव प्रवाहित 


होने लगत। है । आन्तरिक ओर बाह्य सत्वरमे वसन्तका नव विलास 
उल्लसित हो जाता है ।* 


विरहकी मर्मान्तक वेदना व्यक्तिको व्यथित विह्वुल बना देती हे। 
वह्‌ समस्त व्यथाविपदाओं, ओर पीडाओंका संपीडनं स्वीकार कर रेता 
है । उपर समय प्रियतम स्वतः आ उपस्थित होतादै। फिर मिख्नकी 


१. तन्त्रालोक, आ० ९, १९८-२०० । पृऽ १५७। 
२ कामायनी, ( बनाते हो असफल भवधाम )। 
३. कानन कुसुम, प° २२, पं० ११। 

४. नववसन्त प्रण २३-२५ । 
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महाभिकाषा भी नहीं रहती । वहं तो मौन रसानुभूतिका १ आनन्द प्रवाह 
होता है । सारा संसार कुछ भी कटै--उस विन्दूपर हम ओर तुमका भेद 
समाप्त हो जाता है । ओर मम॑की व्यथाका अन्तिम अध्याय भी समाप्त 
होनेकी वेला आ उपस्थित होती है । 


मधुर पीडा पाकर मस्त रहने का महनीय मानदण्ड कानन कुघुमकी 
कविताओं एक नया मूल्याङ्कन लेकर प्रस्तुत होता है । हूदयकी वेदना 
जब प्रियतमके साथ क्रीडा करने लगती दै, प्रियततमके अनन्त रूपोकी 
कल्पना करने लगतो है ओर उसीमे रम जातीदहै। वहु वेदनाभी 
धन्य हो उठती है । सदय या निद॑य किसी रूपमे भी उसे प्राप्तकर अनन्त 
सुख को उपलन्धि होती है । प्रेममयी पीड़ा पाकर रिवत्त्वका विस्मरण 
अवश्यम्भावी है ।२ 


रके सरोवरमे चिन्ताकी लहरिकायें-कामायनीके चिन्तासगंकी 
उद्भूतिमें भो ज्हराती हई प्रतत होती है । चिन्ता चौदह मलोका पहला 
मल है ।* जगत्‌ की सीपीसे मोती की माला निकक्ती दै । कोई अलक्ष्य 
धीवर जाल डाल चुक्रा ह ।* कामके मनोहर क्रोडा शेलका निर्माण उसने 
कर ल्ियादहै। सारौ गिरिश्रेणी सुधासे सिक्त है। प्रकृति मनोमुग्धकारी 
गानसे गंजित दहै।* चारों ओर आनन्दघनकी घटा धिर रहीदै। 
शिवप्रकाशमान टै । कह अपनेमे ही अन्धकार को भी समाहित कर लेता 
है। पर क्वि संसारसे भी प्राणियोकी रक्नाके व्व रद्र गक्तिको शस्त्र- 
व्यापार-शीलता को रोकना चाहता दै ओर उसी परम शिवको सान्त्वना- 
की प्रार्थना करता है ।९ किसी स्वतन्त्र विनोदसे क्रोडा करने वाला हदय 
आनन्दसे ओतप्रोत तो हो उठेगा ही । यह भक्त की अनोखी अनुभूति है 
कि, परमशिव यदि अपने भक्तके पास आते, तोन केवल भक्तको 


कानन कुसुम, पृ० २७, तन्त्रालोक आ० ९।२३० । 
कानन कुसुम, ईशवन्दना कविता । 

„ तन्त्रालोक आ० ९} ८४-८५ । 

. कानन कुसुम, मलिना प° ४५, प१ं० १७-१८। 

. कानन कुसुम, जल विहारिणी-- पर ४८, पं १-३। 
. कानन कूसुम, ठहरो, प° ५१, पं १७-१८ | 
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आनन्द होता है अपितु स्वयं उसको भी आनन्द विह्वल बना देता है । १ 
यही कारण है क्रि, उसको भक्तके उद्धारके लिए स्वयं दौडना 
पडता है । 


पशुत्वं शिवके ल्य नये जीवनका प्रारम्भ होता दै । हृदय, समय, 
मत्यंलोक-कूज, अभिनव वृत्तियोका कमल दल नूतन किजल्कपुज, 
नूतनराग की मनोहारिणो श्रुति सुखदता ओर कमनीयकण्ठ | इन 
सबके नये-नये अनुभव, "कोक्रिल'के सरस गान सब, उसीके अनुरागसे 
रंजित होनेके कारण हैँ। मानो कोकिलको भी यह प्रत्यभिज्ञा 
हो गयी है कि, मेरा यह नूतन परिवेश उसी चिरन्तनका सनातन 
स्वरूप है । र 


कलानिधिका अपूवं विकासही तो जगत्‌ है । वह्‌ प्रियदश्चंन तो स्वतः 
सौन्दयं ही है । सर्वत्र उसोकी वरेण्य शोभा व्याप्त है। इस पथका जो 
पथिक बन जाता है, वह सचमुच लुट जाता है अर्थात्‌ समस्त माया- 
वादिताका लोपहो जाता है। बोधकी दो अवस्थाय होती ह । १-पूर्ण- 
मन्यता ओर र-अपूणंमन्यता । दूपरो स्थितिमे स्वरूप की हानि हौ 
जातो है। व्यक्ति बद्धाणु बन जाता है। अशुद्ध अध्वाका वह्‌ पथिक 
होता है किन्तु जब अशुद्ध अध्वाका परित्यागकर वह॒ शुद्ध अध्वाकी ओर 
चरता है, तब वह्‌ मुक्ताणु बन जाता दै । वहीं उसके पञु्वकी हानि 
हो जाती है । उसका माया धन लुट गया, तो उसका कल्याण ही हुआ । 


सत्य ओर सुन्दर का प्राकट्य अभ्याससे ही सम्भव है । जैसे चित्रफलकं 
बनाने के ल्य रंग जौर तूलिका का प्रयोग आवश्यक है, उशी तरह 
ह्‌ दय पटपर कल्पना को छेखनी से रेखा बनानी ही होगी । उसी रेखामें 
शिवका प्रकाश प्राप्त हो जायेगा । उस प्रकाशको प्राप्त कर लेनेकी कलक 
परसादम पदे-पदे पायी जाती है। हृदयका कुमुद कब विकसित होगा ? 
अपने परिमलसे दिगंतको कव पूर्णं कर देगा । अपने शीतल कर-स्पशंसे 
दुःख की पिपासा को कव शान्त कर देगा? यह प्रशन निरन्तर कविके 
समक्ष उपस्थित रहता है | 





१. कानन कुसुम, बालक्रोडा, प° ५६, पं १-२। 
२, ^ „ कोकिल, प° ५४। पं० १-३। प° ५५, परं ३-४। 
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कविको यह भय है कि वह परम प्रियतम सम्भवतः हमे अपने हृदय 
धाममे स्थान न दे । इसील्ियि वह उसके अभय हा्थोको देख लेना चाहता 
है । उसे देखकर अपने मनकी पीर मिटा छेना चाहता है । प्रेमका अमृत 
पीकर वह लोक ललाम बन जाना चाहता है । सुख दुःखकरे दरन्दोसे ऊपर 
उठकर आनन्द कन्दके महामिलन का चिर आकांक्षी बन जाता दहै।' 
कवि अपने उस प्रियदशंन प्रियतमका निरन्तर दर्शन करना चाहता दै । 
उसके स्मरणमात्रसे ही सारी वेदनाये समाप्त हो जाती है, विर्वबोध 
हो जाता है। गौर यह विहवबोध ही तो मूकतः जीवनका लक्ष्य है । 
विश्वबोध की अवस्थामे अहमात्मक बोधभी होता है ओर विश्वात्मकं 
भीहोताहै। मेही विद्वहं विश्वहीमेँह-इस विन्दु पर अनुभवभी 
है ओर स्मृतिभी है । स्मृति चूंकि पूर्वानुभवाधारित होती है। इसलिये 
हम्‌ की पूवं-दावताकी अनुभूति प्रत्यभिज्ञामे विदवात्माके रूपमे स्पष्ट हो 
जाती है । इसीटल्यि विर्व जनतामे अपने प्यारेको प्राप्त करनेमे कविको 
कोई कटिनाई नहीं रह जाती है । 


विश्वको क्रीडा ओर इसके अनन्त आकषंण व्यक्तिकी चेतनाको 


आच्छन्न करते हँ ओर भोगेच्छाको उत्पन्न करते हैँ परन्तु कवि उन 
आकषणोकी मृग-तृष्णामे पड़ने वाला नहीं है । उसका हृदय अत्यधिक 
सामीप्यके व्यि ओर भी ललक उठता है ।* वहु याचना करने लग जाता 
है, अपने प्रियतमसे कि प्रभो | मलोसे आवृत मन दुःखकौी ज्वालावलीमें 
जल रहाहै। इससे मुक्ति दिलाने की कृपा करे । हे करुणानिषपे ! उस 


समय हमारा मन मधुप तुम्हारे चरणमें ही विश्वस्त ओर प्रमुदित भावसे 


रारण प्राप्त कर ले | प्रियतमका आलोक ही कविको अभीष्ट है ।* 


विश्व वर्षाका शरद साकार हो उठता है । प्रियतमकी दिव्प्रदुष्टि 
साधक पर पड़ती है ओर जीवन शरद्के दो .खंजन' उसकी आंखोमे 
प्रत्यक्ष हो जाते हैँ । पूणं की उपलन्धि हो जानेपर खोई निधि फिर कोट 
आती है । प्रत्यभिनज्ञाके प्रभावके कारण इदन्ताके रूपमे भासित होनेवाटी 


१. कानन कूसुम, प° ५७, पं० १७-२० । प्ृ° ६३-६६ । 
२. कानन कुसुम, प° ६७, पं० १-२। ९-१२। 
३. “याचना पृण ६९ । पं० ३-४ | ९-१०, १३-१४। 
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सम्पूणं अभिव्यक्ति अहमात्मक प्रत्यवमशंके अमृतसे पावन बन गयी है | 
प्रेमकी नींद सोकर प्रत्यभिज्ञा जागत हो गयी है। जीवन मागमे पटली 
दौड, तटिनी तरगोके समान उच्छ्वासका आधिक्य, प्रबल इद्रग, वुञ्जमें 
ही विवश विश्राम-इन बातोके बादही जन्मान्तर की स्मृति हो जाती 
दै । अज्ञातकरा पदानुसरण प्राप्न हो जाता है । स्मृतिमें एक प्रकारकी 
समाधि का आनन्द प्राप्त होता है। यही प्रत्यभिज्ञाकी पराकाष्ठा है । 
उसी समाधि स्थानपर पथिकके गन्तव्य का अन्त हो जातादै ओर 
सारथिको रथ रोक देनेका आदेश प्राप्त हो जाता है । 


विरवमें सवत्र फले हुए अनन्त-सौन्दयंको साधक एकतर ही देख लेने 
का अभिलाषो है । हमारा" यह अपना सीभित अस्तित्व निरिचत ही 
अमीप्सित नहीं रह्‌ गया है । उसे वह सुधामय संगीत चाहिये, जिसमें 
आनन्दसे पुलकायमान उसके रोम-रोम आदरं रहं । 


प्रियतमका प्रसत अनन्तसौन्दयं संविद्से पुलकित होनेकी आकांक्षा 
मूलतः प्रत्यभिज्ञासे ही प्राप्त है । प्रियतमके महाभावको व्यक्त करनेके 
लिये वैखरी असमथं होती है । वह महानुमूतितो परावाक्‌ का ही विषय 
है । यही कारण है करि, कवि प्रियतमको बहृत कुछ लिखता है । लिखकर 
जब वह्‌ उसे दहराने लगतादहै, तो उसे संकोच होता है ओर तब उस 
ठीनाथं ओर अपू्णं भावों वाली भाषा भेजने के योग्य उसे नहीं लगती । 
उस अनि्वंचनोय ^भावसागर'के ल्यि वह्‌ फिर क्याकटे? इसीलिये 
स्मरणमात्रसे उसका हदय गर्व॑स्फीत हो उठता है । 


चारों तरफ कमनोयतामयी छाया चछा रही है। यह उसी 
प्रियतमका प्रतिबिम्ब है। वास्तवमें यह सारा विइवही भेरवीय- 
चिदाकाशे प्रतिबिम्बित है । जसे दपण पटलमे सारा दृश्य ज्यो का त्यों 
अंकित हो जाता है। उती तरह यह जगत्‌ भी आत्मामें प्रतिबिम्बित हो 
गया है ।* यह्‌ अनृत्तर प्रतिभाका ही चमत्कार है। प्रतिबिम्बको सत्य 





१. तन्त्रालोक, आ० ९।२३०, कानन कुसुम, “विरह ' पृण ७५, पं० ७ | 
९. कानन कुसुम पृ ७५, ७९, ८४-८५ | 

३. कानन कूसुम (मिल जाओ गले" पृऽ ८८, पं० ३-६ | 

४. तन्त्रालोक, आ० ३।५४-५७ | 
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कह या न कहू-यह प्रदनहौ नहीं है । प्रतिभिम्ब तो अपने मूल धरम॑का 
परित्याग करता ही नहीं है ।१ केवल पररूपता प्राप्त कर लेता है| प्ररन 
यह है कि, प्रतिबिम्बमें ही क्यों रमा जाय ? बिम्बकी उपलन्धि सम्भाव्य 
रहते हम प्रतिबिम्बमे क्यो मूल जाय ? इसीलिये कानन कुसुमका कवि 
कहता है कि, मुज्ञ तुम इनमें हे प्रियतम । क्यो मुल्वति हो ? मेरा हृदयः 
तुम्हे न पाकर इन कांटोके फूरोमें कमी भी भृ नहीं सकता | 


वह॒ परमदिव उत्तमताका पूर्णरूप है । आनन्द घन है । वह्‌ शक्ति- 
सुधासे सिचित है । सारा विद्वकानन उसीकी हरीतिमासे हरा भरा दै । 
उस महा चेतनकी चित्कला ही सत्ता रूपसे व्यक्त है । व्योममे उसकी पूर्ण 
मह्चा ओतप्रोत है । स्वानुभूतिका वह साक्षी है । जडे वही चैतन्यका 
चमत्कार भरता टै । वही विश्व॒ शरीरी शिव अपने स्वभाव स्वातन्त्यके 
कारण अणु-अणुमें व्याप्तहो रहाहै ओर रम रहाट । समस्त गतिविधियों 
कावही निर्धारणकर रहादै ओर नित्य नये सम्बन्ध सूत्रोका वह्‌ 
संचालन करता है । वह्‌ विनज्ञानाकार, ज्ञानोका आधार भौर अनन्त है 


कानन कुसुमका मृ स्वर आनन्दवादी है ।* प्रारम्भिक कृति होनेके 
कारण कविके मृल संस्कार इसमे ओत प्रोत हैँ ओर उनके अध्ययनमे इस 
पुस्तकसे बड़ी सहायता मिख्ती है । कानन कुसुमका कवि मूलतः ओर 
संस्कारतः प्रत्यभिन्ञावादी है। कोई उस प्रियतमको भले ही आंखें बन्द 
करके देखे, एकान्त निरामे उसका दशंन करे, त्रिपुटी या कुटीमे या 
समाधिमें लीन हो, उसे प्राप्त करे। पर कानन कुसुमका कवि विदव- 
जनतामे अपने उत परम प्रियतमका दशंन कर तुप्तिका अनुभव 
करताहै। % 


१. तन्त्रालोक, आ०३।६६ । २. कानन कुसुम, प° ८८, पं ४-६। 
३. कानन कुसुम, मकरन्द विन्दु -पु०९९ | पं०१५-१८, पृ०१००, पं०१-१०, 
तन्त्रालोक, आ० ९, प° ५१, पं० १६, आा० ९।१-६, आ० ५ । ५६, 
पूणता प्रत्यभिज्ञा, पृ ७ | ९१-९२, ५६) ६४, ६९ । 
ईरवर प्रत्यभिज्ञा, आ० ८, प° ३१७, पं० १५-१६ | 
तन्त्रालोक, आ० ३।७८-८१, पूणता प्रत्यभिज्ञा, पर०३४-३५।२६९-२७९ । 
ईरवर प्रत्यभिज्ञा आ ८, पर ३१७, १० ६। 


४. कानन कुसुम, पृ० १२, पं० ६, पृ० २२,१०२ ६ १९१, पृ० २५। 
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४; (४)-ञ्जरना 


सरना नाम, रूप ओर आकृतिमे तरलताकी गावत गति लेकर 
एेसा वंध गयादहै कि, उसे उससे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती । उसे 
मुक्तिक आवश्यकता ही क्या है? वह आत्मविस्तार करता दै, तो 
खोतस्विनो बन जाता दै। उससे भो आगे बहकर आनन्दके कारण 
महोदधिकी अमर तर ङ्खमे अपनी समरख्ताका अधिकार दरंढता है । 
ओर फिर वहो क्रमवत्ता, वही संस्करण ओर वही संचरण ! कौन कहता 
है कि, उसे अपनो सत्ताका, अपने गतिशोल अस्तित्वका ओर अपने 
उन्मुक्त बन्धनकी प्रत्यभिज्ञा नदीं है? ज्ञरना तो प्रत्यभिनज्ञाका ही सूचक 
वह॒ जीवनमुक्तिका पीयूष प्रवाह है, जो हमे अच्युत होनेका सन्देश 
देता है | 


सरना निरन्तर दान करतादहै। कविका प्रवहमान जोवनभी दान 
करनेमे परचात्पद नहीं है । उसने हृदयक्रा ही दान कर दिया है । हृदयसे 
ही परमरशिवका साक्षात्कार होता है । उसीको उसने स्मपित कर दिया है । 
एकं तो न्द्रता ओर दूसरे गवं ? असीम जब छायाका आवरण धारण 
करल्ेतादहे, तो वह्‌ ससीम बन जाताहै। इसमे स्वरूपकी हानि हो 
जाती है । स्वरूपकी हानि ही मल' है । संसारके* अंकरुरके यही कारण 
है । मायाका श्रीगणेरा य्हीसे होता है ओर जगत्‌की उत्पत्तिका भी 
यही स्थल है । 


स्व", पर' ओर सवका तादात्म्य ही शिव है । तादात्म्यके आश्वयसे 
संविद्‌ स्वातन्त्रयके कारण कमं भस्मसात्‌ हो जाते हैँ । समस्त दुष्कृत ओर 
सुत नष्ट हो जाते हँ । इसीलिये विश्वात्मभावसे विभूषित होनेपर मदीय- 
ममत्व व्यथं हो जाता है । त्वदीय वस्तु तुम्हं अपण कर आराध्यका जो 
आराधन होता है, वह्‌ बड़ा ही स्पृहणोय होता है^ । 


कामायनी “धद्धा' प° ५४ । प° ५-८ । प° ५६ | 
ञ्ञरना, समपेण' पं० १। 
पूणता प्रत्यभिज्ञा, इलोक ४७४-४७६ | तन्त्रालोक आ०९।१२० | 


तन्त्रालोक, आ०९ | पृ०५६। इटलोक १३८-१३९ 
(समपेण' कविता । 
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विद्व बड़ा रहस्यमय है । इसके परिचय ओर सम्बन्ध भी अज्ञात 
रूपतसे प्रभावित करते हँ । उधर उषा ओर अरुणोदय. इधर सरोवरमें 
कमलोंका उल्लास दोनोके सम्बन्धोके माधुयंका आवार क्याहै१। यह्‌ 
अप्रकाशका प्रकाडान है। यह आनन्द्शक्तका विलास है । जडतामें 
क्रियाशक्तिका स्वारस्य है । यही स्पन्द है| 


सरोवरके बोच अरविन्द खिल गया है । मधुमय मोहन मकरन्दका 
माधुयं उसमे ओत प्रोत है । दिवस पर्यन्त मिलिन्द उस माधुरीका आनन्द 
अनुभवकर रात्रिमें उसे छोडकर अन्यत्र केसे चला जाय ? वह्‌ वहीं बन्धन 
बद्ध हौ जाता है अथवा अन्यत्र रहकर भी खिलते ही उपस्थित हो जाता 
दै । इसमे 'परिचय' ओर सम्बन्धकी परिकल्पना मधुर मधुमय मकरन्दपर 
ही आधारितदहै। यहु मकरन्द चितिके अमृत तत्त्वके अतिरिक्त 
कु नहीं है । 


यही अवस्था मल्यानिक ओर गन्धवटको है । परिमल रोज मिलता 
है । उसे वहनकर मलयमारुत अपनेको महनीय बना छेता है । परिमल 
हौ इस परिचय ओर सम्बन्धका आधार है * । रागकी अरुणिमा, मकरन्द- 
की माधुरीके आस्वाद ओर परिमलसे सानन्द सम्मिलन जिस परिचय 
ओर जिस सम्बधकौो ओर संकेत करते है, वही अहं ओर इदम्‌ तथा मदीय 
ओर त्वदीयमेंहै। इन दोनोके मध्य एक प्रेमका मङ्खलमय सूत्र है, जहां 
रागारणतामे ज्ञानात्मकताका, मकरन्द माधुरीकी आस्वादन शीलतामे, 
इच्छाका तथा परिमल वाहकतामे क्रियाका समन्वय है । इन तीनोके 
सामरस्यमं ही चित्‌ ओौर आनन्दका स्फुरण होता है । 


(्षरना' बहु चरता है । उसकी लहरिकाओंका माधुयं ओर स्रोतकी 
मिठास कितनी जाकषंक है । किसी प्रकारका उत्पात नहीं, केवल अधो- 
प्रवाह ही है, जिसमे छटा छह्री हुई है । इस अधोगामी प्रवाहे भी वही 
छटा है । परमशिवकी स्वातन्त्रयशक्ति संविद्‌ प्रकाशका माधुयं ऊध्वं ओर 





१. रना परिचय पं० १-५ | 
२. ई० प्र आ० ५।२३, तन्त्रालोक, आ० ३।६८, आ० ३।१०३ । 
३. अरना, 'परिचय' २ ्लरनाः 
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अधस्‌ सबको ओत-प्रोत करता है । यही उसकी आनन्द शक्ति है * । प्रवाहं 
विघ्न बनकर आने वाटे गिरिके ममंका कृन्तन किये बिना गति अप्रतिरुदध 
नहीं रह सकती । किन्तु यह्‌ गहरी बात है । कुछ रहस्यदहै, जो छिपा 
हुआ है । उीका उद्घाटन ज्लरना करतार ओर अपने माधुयंको 
गतिशील बना देता है । 


वह मधुर स्रोत कव प्रवाहित हआ ? किस कालकी कलना-कलाका 
वह्‌ अंश इतना उद्वेटित हो उठा कि, शेक भी कट सका। ्रना बह 
सकाः । ज्ञरनाके बहु सक्रनेमें कारण वर्षा है । प्रथम वर्षसि वह्‌ क्षरता 
है ! वर्षा वरुण तत्तवका विस्फार है । वरुण तत्तव 'व' है । 'व' में उन्मेष 
शक्ति ओर अनृत्तर दिवततत्वकी सन्धि है । अर्थात्‌ उन्मेष शक्ति ही अनुत्तर 
के अधिकरणे सवंस्वके आसिचनकी प्रक्रियाका प्रारम्भ करती 
है। ओर वर्षा हो जाती है ।* वर्षा हूई। ज्लरनामें उन्मेषकी 
ऊर्जा है ओर अनुत्तरका ओज है । ऊर्जां ओर ओज इन दोनोने 
जड़ शेरको काट डाला। ज्लरना को देखकर दौक्कै काटनेकी 
स्मृति स्वाभाविक ही है । यन्त्रणातन्त्रको तोड डालना, उसे उद्रंकितकर 
अगे बद जाना यह परमेश्व रका अनुग्रह है । क्षरनाका बहना भी अनुग्रह 
ही है । अनुग्रह हुआ ओर क्चरना बह गया । फिर सारा तनमन आप्ठावित 
हो उठा । अनुत्तरकी अपाद धारा बही, हूदयसे वह ठुलक पडी । द्रव 
बह चला । आंखें रस बरसने लगीं । प्रणय वन्याका यह पसार कितना 
प्रिय है । इससे सारा तनमन आप्यायित नहो उठेतोक्याहो ?* 


रना बहकर तापमय जोवनको शीतल कर देताहै। किसीके 
सौन्दयंकी परिधिमे यदि सत्य इम प्रकार उद्वेलित हो उठे ओर ज्चरना 
का गारवत प्रवाह प्रवहमान हो जाय, तो बोधके महासिन्धूमें शक्तियोका 
उल्लास ऊमि्योकी तरह स्वात्मसंघट्ट वेचित्यको क्यो नडइस प्रकार 
्रनामे बहा दे ? यही तो क्रियाशक्तिका बाह्य शरीर है । 4 


तन्त्रालोक, आ०३।२०९-२१०। २. ज्रना, (्लरना' प१० ५-६। 
ज्लरना, 'ज्लरना' पद २, पं० १-६। ४. तं० ३।१५६। 8 
ज्रना, “'क्लरनाः पद २ प° १४।३ तं०३।२८५ 

ञ्ञरना, क्लरनाः पृण १४ प° ३-९ | तं° ३।१० ९-१०४ 
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विशव कोलाहलमय है । नीरवताका ओर निर्जन रान्यताका यहां नाम 
तक नहीं । कवि नीरव ओर निजंनमे विकल ओर चंचल मानसको शान्त 
करना चाहता है पर कुछ एसी हलचल हो जातो है, जिससे वह श्रान्त 
वन जाता ह ओौर श्रान्तिके बनमें भटकने ल्ग जाता है| वहीं विइवका 
कुसुमित कानन है ।+ नीरवता ओर निजंनतासे कुसुमित कानन तकका 
यह संवेदन भौर गतिशीकता, यह अनुद्घाटित इतिहास कविको प्रत्यभिज्ञा 
दुष्टिको ओर संकेत करते ह | 


आन्तरिक ओर बाह्य दृष्टियां एकी दृष्टिके दो पक्ष ह | रक्ष्य 
भीतरकी ओर तथा दुष्टि बाहरकी ओर हो, तो बाहर ओर भीतर सब एक 
हो जाता है । कवि उस अवस्था पर पहूंचा हुमा है । उसकी आन्तरिकं 
ओर बाह्य प्रकृति सभी सो रही थी। हृदय नील गगन सा शान्त था 
ओर अन्त.करणके मनोहर नीडमे खगकुरके समान सभी मनोवृत्तियां 
सुषुप्तिकी शेय्यापर विश्वाम कर रहीं थीं । उस समय तक कोई स्पन्दन 
नहीं था । मन मुकुल तुष्ट, पुष्ट ओर आत्म तत््वावच्छिन्न विमल मकरन्द 
से महनीय था ।* चित्तकी विश्रान्ति जब आत्मामे होती है, तब 
अमृतात्मक स्थिति होती है । 


भचानक ही मलयानिल बह जाता है । फूलोका सौरभ उसमें कदा 
रहता टै । जहा उका स्पशं हुजा कि, गुदगुदी बल खाने गती है । आंखें 
फिर आन्तरिक पक्षको छोडकर बाह्यकी ओर खुल जाती हँ । आनन्द 
दुर्य बन जाता है, अर्थात्‌ दुर्यके आकषंणमे एक अभिनव आनन्दकी 
अनुमति होने लगतो है ओर मनोवेग मधुकरके समान गँजने लगता है । 
तथा मधुर-मधुर स्वर्गीय गान गाने ल्ग जाताहै 


१. तन्त्रालोक, आ० ९।२०२, पृ १६०, मालिनी विजयोत्तर तन्त्र १।२९, 
करना, प° १५। 

२. क्षरना प्रथम प्रभात, पू १७ पं० १-६, तन्त्रालोक आ० ३।९२ 

३. क्षरना, प्रथम प्रभात, प° १७, पं० ७-१२ 
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क्षोभकरे अनन्तर ही आनन्दकी प्राप्ति होती है 1१ चित्तकी विश्वान्तिमे 
भाव कुसुम मकरन्दकी वर्षा करता है । प्राणका पपीहा पुकार उठता है । 
प्रकाशकी प्रथम रेखा मिल जाती है । जीवनका वही वास्तविक ओर 
प्रारम्भिक प्रकाश होता है । वही प्रथम प्रभात" है।2 


दरार तो तभी बन्दहो जाता है, जब पूणंताका ज्ञान समाप्त होकर 
अपूर्ण॑मन्यतासे व्यक्ति ओतःप्रोत हो जाता है। एक तरहसे वह स्वयं 
स्वरूपकी हानिकर स्वयं बोध-कपाटको बन्द कर लेतादहै। यदि वह्‌ 
अपनी इस अवस्थाका अनुभव करे, अपने कार्यसि, अपने नियमनसे ओर 
अपने संविद्परकाशरूप ज्ञानसे अपनी कमं परम्पराका, अपनी अबोधताका 
निरास करनेका प्रयास करे अथवा अपनी विवशताका अनुमापन करे, 
तो वह॒ अवद्यही धन्य हो उढे । संविद स्वातन्त्यके कारण उसके पाप, 
दग्ध हो जायं । 


कवि अपनी विवज्ञ॒ दशाका, मायाकी मोहकता रूप रजनीके महा- 
भयानक जडत्वमे परिर्वात्तिति करने वाले शोत्यक। अनुभव कर रहाद्वै। 
उसकी कमली शिशिर कणोसे कदो हुई है । उसके तार-तार भींग गये 
है । जो रक्षक बनकर अपने आवरण अन्तरालमे उसे छिपाये थी, उसीकी 
यह दशा है । पर्चिमका मास्त शीतकुताका भार लेकर चरु रहा है । 
रजनीका कबरी भार भीग रहादहै, तो फिर रक्षाका एकी उपाय 
अविष रह गया है । प्रियतम ही दरवाजा खोलकर जब बाहर आ जाय 
ओर अरूण किरण विकीणंकर अपनी अकारण करुणाका प्रसार 
करदे।५ 


विपथ श्रान्त नेमे पान्थ परीश्ान हो जाता है । उसे खाक छाननी 
पडती है । राजमागं हो तो पदो धूलि न लगे । यहां तो धृलिमि, काटोमे, 
ऊबड-खाबड राहोमे उसे भूलते-मटकते चना पड़ा है । वह्‌ धूलि सने 
कंटक-विद्ध पदोके द्वारा अपार दुःख ज्ञेरते प्रियतभके द्वार आ पहुचा है । 
सबसे बडा प्राप्य उसे प्राप्त हो गया है। अव वहु उसे छोड नहीं सकता 


1 





१, तन्त्राखोक, अआ० ३।९२। २. ज्लरना, प्रथम प्रभात । 
३. रना, “खोलो द्वार', कविता । तन्त्रालोक ९।१२९; १३५ । 
४. रना, “खोलो द्वार" पृ० १९, पं० १-४ | प° १९, १० ५-६। 
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है । प्रियतमके श्रेय प्रेय मय पदोसे छिपटे-लिपटे ही अपने पदका निर्धारण 
क्रिया जा सकता है । अपार रजनीका दुख मिटाया जा सकता है । केवल 
दरंनोंकीदेरषहै। 

भक्तकी प्राथना सुन छो गयी है । द्वार खु गया है । 'रूप' माधुरीके 
आकर्षणसे सारा विशव मुग्ध है । रूप जरधिकी लहरियां उ रषी है । 


उसको चितवन सृष्टिमात्रको चमत्कृत कर रही ह । सुमन-मुरमि मकरन्दे 
सिक्त पंखसे मानो तितलियां उसे व्यजन कर रही है ।१ 


वसन्तको प्रतीक्षा है | क्यारौ ओर कज बनानेमें साधक लगा हुआ 
दै । परिश्रममे जुटा हआ है । आनन्दको अनुमृतिसे वह विभोर है । हृदय 
पसीज रहा है । आंखें खवित हो रदी हैँ । उसी जलसे वह उस मल्किका- 
कूजको सींचे जा रहा है, जो बसन्तम अवश्य खिलकर ही रहेगा । यहु 
दाढयं है । कांटोको सजाकर रखना ओर उनमें भी फल खिला देनेकी 
उटाम लालसा; अपने प्रयत्नके साफल्यको भव्यभविष्यद्‌-भावना 
सराहनीय है ।२ 


किरणे पराह काररूप परमशशिवकी चमत्करृति हँ 1* वे अद्दय रोककी 
अज्ञातविद्वकी वेदनः-दूती हैँ । धरा परं प्राथनाक्रे सदृश चुकी हर है, 
उनका मौन मधुर मुरीके मौन सदृश है, जो अतीतमे कितने अनन्त 
गानों की सृष्टि कर चुकी हँ ओर भविष्यत्‌को अपने आनन्दवादी निनादसे 
मोदमुग बना देनेकी क्षमतासे संवलित हँ ।* 


प्रकाश तो सर्वात्मना माहेश्वर संविदरूप ही है । वहो उपाधिभेदंसे 
सूयं, सोम ओर वह्लिक प्रकाशमें भासित होने लगता है । यह सोपाधिकता 
टी वेदना है । इसीलयि किरण वेदनाकौ दूतौ बन जाती है। सूर्यकी 
तीक्ष्ण किरणं जलमें पड़्कर द्टिको आनन्द श्रदान करने लगती ह । 
प्रातिबिम्बिक रूप ओपाधिक है । ओौपाधिकताकी अनुभूति वेदना कौ 





सरना, रूप पृ० २०, पर ८-१६। 

लरना “बसन्तकी प्रतीक्षा" पृ० २४, पं० १-४। 
पूणता प्रत्यभिज्ञा, प्र ४७ । ३७४ । 
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अनुभूति दै । सारे संसारको वह इसी वेदनाका संदेश दे रही टै कि, विर्व 
दसी उपाधिजन्य भेदवादितासे ग्रस्त हो चुका है । इससे 'स्व' रूपकी टानि 
हो जाती है।' 


उषके अंचलमे अविश्ान्त नत्तंन, भोले मुखका चुम्बन, सम पर ता 
देनेकौ प्रक्रियाका प्रवत्तेन, सन्दर सरस हिलोर उटठाकर, भर कृतिको 
परमानन्दका दान, भूलोक ओर स्वर्गके सूरत्रोका संगठन यह सभी किरणोके 
गुण है |° प्रकाशकी यही परिभाषा है । प्रकाशकी इस परिभाषासे यदि 
किरणोके माध्यमसे सम्बन्व स्थापन हो जाय, तो विरज ओर विशोक 
होना सहज सम्भाव्य दे । किन्तु किरणकी उपयोगिता सुमन मन्दिरके 
द्वार खोलनेमे है । वसन्त वहीं सोया है। वह्‌ जग जाये ओौर फिर ' सवं' 
ओर प्रकादामय शिव बन जाये । 


सोम, सूयं ओर अग्निम जो अविभक्त प्रका है, वह॒ विन्दुरूप टै । 
विन्दुका अथं ज्ञान है। विद्‌ धातुसे निष्पन्न क्रिया है--वेत्ति'जानता है 
अर्थात्‌ वेत्ता ही विन्दु है । विन्दु अनुत्तर 'अकार' ओर आकाश प्रतिनिधि 
"हकार के साथ मिरुकर "अह्‌ वो अभिव्यक्तं कर देता है। अहका 
जागरण ही वसन्तका आगमन है । 


वसन्तका आगमन न हो, अहं का जागरण न हो, दोषका बीज 
परुत्व विद्यमान हो, अहं ममात्मक _जातङ्ख हो, तो अभिलाष, अज्ञान, 
अविद्या, लोलिका, अनुष्टव, ग्लानि, शोष, विमूढता आदि व्यतिरेकी 
दुःस्थितियां ही मनुष्यको आक्रान्त करती है । इससे स्वरूपका गोपन होता 
है । ग्लानिसे उत्पन्न विषाद भी एक प्रकारका मलदहै, जो प्रकृतिके 
करुण काव्यके समान है । काया तो नखवर है किन्तु इसमें वह मानो अमर 
बना बेठा होता है* । 


अपनेको न पहचानना स्मृतिका उपहास करना है । स्मृतिके उपहासमे 
प्रल्यभिज्ञाको ठेस लगती है । बिना टेस लगे जल्दी कोई जगताही नहीं । 
भशाके उपरान्त ही व्यक्तिको ठेस गती है । मानो आशाही उसेटेस 





१, तन्त्रालोक, आ० ९।३२। २. क्षरना, 'किरण' प° २६-२७ । 
३. ज्रना, पृ २७, पं० १६। ४. ज्चरना विषाद, पृ०२८, प१०१-४। 
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लगाती है । जीवनका नव उल्लास क्षितिजमें जाकर सो जाता है" । 

हदय उसे खोजता है । वह प्रेमका निकेत ह" । यह खोज प्रकाशमे ही | 
पूरी हो सकती है । गोधूलीका धूमिल प्रकाश जब अपनी तमोमयी चित्र- | | 
पटी समेट छे, तब चितिका* निमंल दीप जलता है । अहं प्रत्यवमशं ˆ | 
चित्तके द्वारा ही होता है ओर दीप जल उठता है । | | 


वीणा अब मधूर मधुको वर्षा करेगी । प्रियतम उस वषसि भीग | | | 
जायगा । परिणामतः वह इस कुटियामे पुनः प्रत्यावतित होगा | 
जो अपना सवंस्व है, उससे लज्जा ओर संकोच किंस बात का! || 
संकोच से प्रियतम रूत्ते है। संकोच हैँ किस कामका ? हृदयकौ | | 
सभी अभिलाषायें लज्जावती कताय बन गयी हैँ । स्वयं हृदय भी ||| 
इतना संकुचित है कि, वह॒ अपनेमें ही छप जाना चाहता | | 
है. । संकोच एक कला है। इसका विनाश करना तथा ग्राह्य | 
ग्राहक भूमिका परित्याग फर, बरहिर्मुखताका बहिष्कार कर, अन्तमुखीय 
स्वभाव द्वारा चेतन्‌ पदपर आरूढ होना आत्मके परिज्ञानका लक्षण हे । | 
इस दशामें चित्त ही चिति बन जाता हैः । वह स्व' कौ पराभूमिमे प्रवेश | 
करतादै। यही शिवाभेद परामशं है। इपमें शिवको इच्छाशक्ति ही 
कारण बनती है । अहं प्रत्यवमशं दो प्रकारका होता है। एक शुध ओर | 
दसरा मायीय । विहवाभिन्त संविन्मात्र ओर विहवकी छायामे व्याप्त स्वच्छ 

आत्मामं अहं का अवम प्रथमकोटिका शुद्ध परामश है । द्वितीय कोटिमें 
मायीय परामश वेद्य रूप देह आदिमे होता दै । प्रथम कोटिमें कोई ^ 
प्रतियोगी अपोहितव्य नहीं होता । क्योकि विद्या आदि भी प्रकाश रहस्य | | 
रूप है । प्रतियोगीके अभावके कारण ही वह्‌ शुद्धे अवमशं है । | 


दवितीय कोटिमें वेद्य शरीर आदि तथा अन्य देह व घट आदि वस्तुओं- || 
मे परामरं होता है । इस परामशंको विकल्प कहते हँ । चित्तत्व प्रकाश- | | 
मात्र रूप होता हं । उस प्रकाश विमदंको छोडकर प्रसादके अनुसार "अहम्‌' | । 
क । 


१. रना "विषाद' पुऽ २९, पं० १-४, १४-१६ । | 
२. ईइवर प्रत्यभिज्ञाविमपिणी--१।५।१८ । ॥ 
३. रना पृ ३१, षं° ५-६, ९, ५-२२। | 
४ ईदवरप्रत्यभिन्ञा, विमर्षिणी, अ०१, आ०६, का०१। | | 
१ ज्षरना 'अचना', पु° ३४, पं° १-१२। २. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, सूत्र १३ | 
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के अस्तित्वको अद्धंचन्द्र देकर अपनी प्रधानताका विस्मरणकर, भिन्त देह 
आदिमं में देह ही हँ, नीर आदि प्रमेोका प्रमातामें ही हं । इस प्रकारके 
अभिमानसे समन्वित होकर, अपनी स्थृलताको ही प्रमुखता प्रदान कर 
देनेका विमं करना विकल्प भूमिम ही प्रवेश करना टै । चार्वाक दशंनमे 
चतन्य विशिष्ट गरीरको ही पुरुष माननेका सिद्धान्त इसी विकल्प भूमिका 
पराम है । यही संकाच है। 

प्रियतमके गलेमे इसी संकोचके कारण स्निग्ध कामना-कुसुमोसे 
निमित यह मालिका पड़ नहीं सकी । प्राण प्रदीपमें वह आलोक भी नहीं 
आ पाता कि प्रियतमके रूपका ददान हो स्के। अश्रु सलिल्के द्वारा 
प्रियतमका अभिषेकन हो सका । अतः प्रियतमकी प्रसन्नताके अभावमें 
सव व्यथं है । व्यथंताकी अनुभूति ही तो विरतिको जन्म देती है । कवि 
उसी पूण वि रतिका आकाक्षौ बनता जा रहा है । समस्त स्रोतोको टीन 
करनेके बाद ही यह्‌ अवस्था आती है ।१ 


दघ ओौर पानी मि गये हँ । खटाई देकर उसे फाडना उचित नहीं 
है। हृदय जलदसे सभी प्रेमजल बरस चुके हैँ । अब वे गुन्यहो 
गये हैँ। खेल-खेलमे ही मिलने वारे जीवन ओौर मरण यहांकी 
समस्याये है। अब तो स्वः भावका प्रकटीकरण ही सर्वोत्तम 
समाधान दै । स्व' रूप ओर ^स्व' भाव दोनों अवस्थाओंमे ज्योतिरूपः 
ओर सत्यप्रकाशरूपताकी स्थिति होती है। परम अथंका अनुसरण करने 
वाले व्यक्तियोमे दोनों अवस्थाओंका अभाव नहीं होता। क्न्तुजो 
संकोचशील प्राणी है, वहां चिति शक्ति हो संकुचित हो जाती है । परिणामतः 
विषय ग्रहणक प्रवृत्ति बदती है । चिति चित्तम परिवत्तित हौ जाती है। 
'स्व' भाव बदल जाता है। स्वः भावका एकत्व, द्िरूपत्व अर्थात्‌ 
शिवत्तव प्रकाश रूपत्व ओर संकोचावभास रूपत्त्वसे दो प्रकारका हो 
जाता है । पुनः माणव, कामं ओर मायीय मलावृत्त होकर तीन प्रकारका, 
चार प्रकारका एवं ३५ प्रकारका होकर सवंरूपमे प्रतिभाषित होता है ।२ 
एेसी अवस्थामें प्रत्यभिज्ञा होती है ओर स्वभावका प्रकटीकरण होः 
जाता है ।२ 
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१ ्रना, “अचंना' पृण ३५-३७।। 
२. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, सूत्र ७। ३. अरना, (स्वभाव' प° १६। 
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चछिछले जके मीनके जीवनके प्रति भी सन्देह हो जाता है । महा- - 


सागरके भीतर रहकर भी इस चछछलेपनकी सृष्टि मैने स्वयं कौ ओौर 
उसीमे समा गया । यह साधकके असन्तोषकरा ही परिणाम है ।' एेसी 
अवस्थामें अब अनुनयके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह जाता । स्मृतिके 
सौरभमे मृग मन मस्त रहने लगे ओर हूदयमें प्रियतमका निवास हो 
जाय, तो सौभाग्य भास्करका अभ्ृदय अवश्यंभावी हो जाय | प्रियतम 
दुरहोतो फिर पानीका सहारा छेना पडता । वह भी जब न्याय, 
अन्याय ओर व्यवहारकी समालोचनाका प्रसंग हो | तबतो आकुल हृदय 
अपने अमषंको भी, आक्रोशको भी व्यक्त कर देता है । अन्तरमें प्रियतमकी 
स्मृति च्य हए जीवन निःशेष कर देनेके ल्यि सोचना पड़ जाता है। 
उस समय समस्त कामनाओंका विपजंनकर केवल प्रियतम हमें अपना 
बना के-यहौ साध रह जाती है | 


बाह्यका वियोग ओर मनका मिलन है क्या ? समन्वयानुभृतिही तो 
है। सकृत्‌ आभास्के द्वारा देश, काट ओर आकारके मिश्रणात्मक 
योजनाभासपे यह सिद्ध होतादहैकि, सारी समस्याओंका समाधानहो 
गया दहै । हीरकं पात्रमे चन्द्रकिरण, टिमविन्दु ओर मधुर मकरन्दसे 
निमित सुधा रखी हई है । इसे हिलानेमें सुधाके छलक पड़नेका भय है । 
एेसा ही यह्‌ हृदय है, जो प्रेमसे परिपूणं है । अब मायाके प्रबल प्रभन्जनके 
थपे रोसे स्पन्दित-विचलित वह्‌ नहीं हौ सकेगा । 


मधुर तम एक विलक्षण मोह है, जहां सकल उद्वेग समाप्त हो 
जाते हैँ ! नीरव व्योममे वंशी की स्वर क्हरी गंज रही है।* एक ओर 
प्रकृतिका आक्षंण है । बीच नदीमेही नाव किनारे ल्गतीदै। यहां 
क्रमका कोई महततव नहीं है * । अक्रम मुक्तिका यह्‌ निदशंन है। नाव तो 
किनारे क्गती है, पर यह भौतिक सत्ताका सत्य है, प्रत्यभिज्ञामें तो मध्य- 
धारामें किनारा भी निहित है । जहां नाव किनारे लगी, वहीं उस मोहन- 
का दन प्राप्त हो गया । 


१. रना, 'सन्तोष' पर ४०, पं० ६-१० | 
२. रना, “अनुनयः प° ४१, प्रियतम, प्रत्याशा, स्वप्नलोकदर्शन । 
३. ज्ञरना, (दशेन' 
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कोकिलोकी पंचम-विपंचीका महोच्चार- चन्द्रिका मल्य मारुत, 
मधुप ओर माधविका कुमुम कुज ये समी आज समन्वित सौन्दर्यका सुजन 
कर रहे है" । यही विसर्गामोद सौन्दयं संवलित उल्लास है । अविभागा- 
वभासका स्वानुभवसिद्ध माधुयं है । जो विद्वमे व्याप्त दोख ही नहीं, 
अनुभूत भी हो रहा है । आसक्तियुक्त योगियोंको भी सहसा ही संविन्मयी- 
भावना हो जाती है। आज इस माङ्कलिक वेलाम सभी साज मिलकर 
बज रहे हैँ । बजनेवाी वाक्‌ शक्ति है । यह्‌ ४ प्रकारकी होती है, परा, 
पयन्ती, मध्यमा, ओर बेखरी । इन चारोके सम्मिश्रणमे नाद रूपिणी 
स्वर सन्दभं सुभगा शक्तिका विस्फूजंन होता है । हृदय महोदधिके विषय 
मतो कहना ही क्या है ? इसमे तो आज तुंग ॒तरंगवालियोंका उद्वेलन 
हो रहा है ।* शतशत शीतांशु समुदित होकर अमृतके शाश्वत प्रवाहमे 
प्रतिबिम्बित हो रहे दँ । आकाशमें तारिकाओंकी लाकर ठंग गयी है| 
वायुमण्डलकी तहँ गन्ध ओर सौरभ संभारसे संभरित हो गयी हैँ । इधर 
अन्तरिक्ष सुरभित कर देनेका उपक्रम है ओर इधर चन्द्रमा पोयूषकी वर्षा 
कर रहादहै। सारी सृष्टि दुष्टि-पथमे समा गयी है तथा नव्य आलोकसे 
आलोकित हो गयी है । यह" इदं प्रत्यवमं आक्रान्त विइव वैभवसे 
भरित हो चुका है । हृदयकी वोणा अपना प्रस्तार कर रही है। उसमें 
तोत्र पंचमका उल्लास है । पिकको काकलीकी कमनीयता उस राग 
रंजकताके समक्ष तुच्छ दै । पिक बेसुरादहै। इख रसीली मृच्छंनाकी 
मत्तता अद्भृत ओौर विलक्षण है ।२ 


जगत्‌के जीवन, विदवके विकास, परम प्रकाश ओर स्वयं पूर्णकाम 
परमेश्वर शिव हँ । विधि ओौर निषेधमें निभेय ओर अभेद-अभिराम भी 
वही हैँ । कायकारण भाव ओर कषिकमेके नवीन घनश्याम, महामोदमय, 
परमरमणीय, रोम-रोममे रमे रहने वाङ विलक्षण है शिव | आप ही 
स्वंत्र हैं ।* 





१. रना, 'मिलन' प° ५४, पं०३-६। 

२, अरना, मिलन' पृर० ५४, पं० ७-८, तन्त्रालोक, आ०३।१०२ । 

३. ्रना, मिलन" प° ५४-५५ 

४. (तुम ० ६१, पं० १-८ पूर्णता प्रत्यभिज्ञा, पर०६- : इलोक ३७ ४० ५४ 
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समस्त बाघाओको, बन्धनोको ओर भेद को तोड़कर, अहमितिके 
स्वार्थका परित्यागकर जीवन-घटमें सुधा भर लेना ही जीवनका लक्षय है । 
दन्द विषह । इसक्रे पान करनेसे अस्तित्वे प्रतिही संदेह उत्पन्न हो 
जायेगा ।१ मेद एक भूधर है । इसे नष्ट करनेके ज्ये बच्रकी 
आवश्यकता होती है । समाधि ही वहु बज्र है ।२ 


जिसके द्वारा भेदका भूधर नष्ट हो सकता दै ।* इन्दर मे भेदवादिता है । 
यह सत्तकसे कटती है ।* आनन्द अमृत है । भोग गरल है । जो साधक 
सुधाको छोडकर गरल्क्रो ही पेय बना लेता है अथवा सुधाम ही गरल 
मिला देता है, वह दुबु द्धिदहै।* फिर सुधाम गरल मिला कैमे ? कंठक्रो 
सींचने को अभिलाषा उत्यन्न हुई । सुधाकी याचनाके चल्यि विवश होना 
पड़ा । आकाक्षाके प्रतिकूल गरल पान करने को मिला । परिणामतः 
गरमन्ञीलकरा मीन जेसे एेठकर प्राणोत्सगं करनेकौ विवश टो जाता दहै, 
वेसी ही स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो गयी । 

सुनाथाकि,तुमब्ड़ेही सुन्दरहो ओर सरल हो। पर तुम्हारे 
सारल्यका यह्‌ निदशंन तो बड़ा ही स्पृहणीय रहा ।* वास्तवमें गरल यह्‌ 
माया है । अनावृत स्वरूप विभुका भी यह आच्छादन करती है । परमेर्वर 
की यह्‌ मायाशक्ति द्वेतमुक्त महेश्वरको अद्रेतकी भमिसे दयता ओर दरन्द्रकी 
भूमिपर प्रतिष्ठित कर देती है ओर ्षरना' उसी महेश्वर को अभिषिक्त 
करनेमे शाश्वत रत है | 


सरना. 'आदेश' प° ७५, पं० ९-१२। 
तन्त्रालोक, आ०३, १६४-१६६ । 
समाधि वच्रंणाप्यन्थैरभेद्यो भेदभूधरः | 
परामृष्टइच नष्टदच त्वद्‌भक्तिबलशाल्िभि" | 

प्रत्यभिज्ञा हदय सूत्र ११, प्र° १५, पं० १०-११ । 
४ दुर्भेदपादपस्यास्य मूलं कृन्तन्ति कोविदाः | 
धारारूढन सत्तकं-कुठारेणेति निर्चयः | तन्त्रालोक आ० ४।१३ । 
यथा साम्राज्य संभोगं दृष्ट्वा दष्ट्‌वाथवाऽधमे । 
भोगे रज्येत दुबु दिस्तद्रन्मोक्षेऽपि रागतः | तन्त्रालोक आ० ४।१८-१९, 
&. रना सुधाम गरल! प्र ८२, पं° १-८। 
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३१४ प्रसादं ओर प्रत्यभिन्नादर्शंन 
४; (५) आप्र 


आंसू हिन्दी साहित्यका एक विरह काव्यदहै।* विरह वेदनाकी 
आकुल अनुम्‌तियोका महाभाव उसकी मृच्छनामे रूपायित हुआ है । वेदना 
'्लानि' की ही एक विकसित रूप है । मल संसारके अंकुरका या संसार 


रूपी अंकुरका कारण है । यह्‌ चाहे विभुको आवृत करे या अणुको भावृत 


करे-परुत्व ही प्रदान करता है अथवा रूपका ध्वंसही करता है। 


प्रत्यभिज्ञादशंनकी यही विहोषता है कि, सकट अवस्थामे भी यदि शिव 


समावेश समापन्न हो जाय, तो वह मुक्त हो जता है।* किन्तु 
आवरण इतना घनाहो जातारहै कि, इसका टूटना असम्भव प्रायहो 
जाता है। 


दुःखानुभूतिके दो कारणं । १--अप्राप्त कौ अभिलाषा ओर 
र-प्राप्तकी रक्षके प्रयत्न | येदोनों भो दो स्तरोपर प्रभावित करते 
है । १--मौतिक स्तरपर ओर २-आध्यात्मिकर स्तरपर । भौतिक स्तरपर 
अभिलाषा १४ मलोकी उत्पादिका बनकर व्यक्तिको बद्धाणु बनाती है। 
मलोकी आवृत्तिम ही द्न्द्रात्मकताका उहामवेग व्यक्तिको उद्विग्न 
करताहै। श्ृङ्खार रसकी संयोग ओौर वियोगकी दोनों अवस्थाय सुख 
ओर दुःखकी संवेदनशीलताको प्रभावित करती हैँ ओर वहसे दशंनका 
प्रारम्भ हो जाता है । दुःखसे उत्पन्न कर्णाके आंसू प्रियतमकी पुकारसे 
करृताथं हो जाते है । आंसू की काव्य धाराका यही परिवेश है । 


संसार भौतिक धारा ओर अभौतिकधारा दोनोमे आतादै। एकमे 
विष बनकर ओर दूसरीमें अमृत बनकर । विष बनकर वह शिवसे जोवको 
अल्ग करता है । एवं पशु बना देता है, वियुक्त कर देता है ओर रोनेको 
विवश कर देता है । आध्यात्मिक स्तरपर संसार अहमात्मक हो जाता 
है । अहं प्रत्यवमशं ओर पूर्णाहन्ता ज्ञानके उदय हो जानेपर समरसता 


१. प्रसाद साहित्य कोड हरदेव बाहरी प° ३७, १७ । 
२. समावेशदशापन्नो देहस्य सकलोऽप्यम्‌ । 
मुक्त इत्युच्यते शास्त्रं पतिइचापि भवत्यसौ | 
पणताप्रत्यभिज्ञा, प° ६२॥। १५७ । 
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आ जाती दहै। ओर आनन्दका प्रसार जीवको शिव बना देतादै। 
उत्कषंकी परम्परामे जब साधक अगि बदता है, तो वह प्रियतमकरे लिये 
रोताभी दहै, हंसता भी है ओर संसारको धन्य बना देता है । 


हदय करुणासे कलित है । कलित शब्दमे “क्त' प्रत्ययका प्रयोग 
भूतार्थका द्योतक है । अतीत ओौर भूतके तत्वों, कालकी प्रेरणाओं ओर 
नियतिकी नियमन शीलताओंसे-उसमे करुणाका प्रादुर्भाव पटले ही हौ चुका 
टै । आणव, शाक्त ओर शाम्भव समावेरसे भावित जीव उन उन दशाओंमे 
आविष्ट होकर उन उन भावनाओंको अपने व्यवहारसे व्यक्त करता है। 
उच्चार, करण, ध्यान, वणं ओर स्थानकी सीमामे आणव समावेशसे 
समाविष्ट होनेपर उसकी हृत्त॑त्री विकल हो जाती ह । वह्‌ स्वयं भी विकल 
हो जाता है । मानो उसकी समस्त चित्कलायें स्पन्दित हो उटीं हों । 


स्पन्दन एक प्रकारका क्षोभ दै । क्षोभ ज्ञेय होता है । क्षोभकी क्रियाको 


क्षोभणा कते हँ । यह क्षोभ्यकी संप्रेषणीयता ओरं प्रेरणाको व्यक्त करती 
है । विदवको बाह्यरूपसे यह्‌ अवभासित करती है * । कविका हृदय क्षोभ- 
का आधार दहै। कारणकी पृष्टभूमिपर का्यंका अंकुर उदित होताहै। 
यहां कायं है--विकल रागिनीका बजना। रागिनी बजनेमे रागकी 


अभिव्यक्ति या ज्ञब्दकी बहिष्करृति अपेक्षित है। मख शन्दका आधार 
हृदय है । उस मूलावस्थामे शब्द अव्यक्त रहता है ! उसमें वणं विभाग 
नहीं होता । केवल ध्वनिका स्पन्दन मात्र होता है । स्वयम्‌ शिव प्राणियो- 


के हृदयम निवास करते हुए उस ध्वनिमूलमें स्पन्दन प्रारम्भ करते है} 
वहीं से आणवमलका 'वणं' समावेश प्रारम्भ होता है । वणं स्थानके बिना 
उच्चरित नहीं हो सकते । त्रिकोण, केन्द्र, हृदय, कण्ठ ओर अन्य ताल्वादि 
स्थान, आभ्यन्तर ओर बाह्य प्रयत्नके माध्यमसे वे वणं स्फुट होते हं । 
देहमे प्राणमं ओर बाह्याकाशमें ध्वनि विभिन्न स्पन्द, आकार ओर रूपमे 
व्याप्त है । सृष्टिके बीजरूपमें विन्दुके साथ नाद भी ग्राह्यहै* | स्वर- 


१, जाते समरसानन्दे द्रं तमप्यमृतोपमम्‌ । स्वच्छन्द तन्त्र । 
आंसू, पृ० ७, पं० १। ३. तन्त्रालोक, आ० ३, इलोके ८२.८३ ॥ 
४. एकः नादात्मको वणः सवेवर्णाविभागवान्‌ | 

सो ऽनस्तमितरूपत्वादनाहत इहोदितः ॥ तन्त्रालोक ६।१.६ । 
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व्यं जन-संहतिमे स्फुट होकर वही समस्तज्ञान विज्ञानका आधार बनता है । 
चाहे वह स्मृत हो या उच्चारित हो-उन उन अवस्थाओंमे तत्तद्‌ 
विशेषताओंसे संवलित संवित्‌ उत्पन्न करता है । लोकोत्तर ऋ षिदृष्ट ऋचा | 
या मन्त्र रूपमे या लौकिक वाणीके रूपमे इसका प्रसार विदववाङमयको । 
विकसमान करता है । अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजना श॒क्तियोके सामंजस्य- 
से अर्थकी भावना होतो है । चाहे वह्‌ लौकिक व्यवहार जगत्‌ हो या मनो- 
राज्य हो | मनोराज्यमे, स्मृतिकी अवस्थामें नादकी महत्ता विलक्षणरूपसे 
सामने आती है । 


आंसूका सारा वस्तुवाद सीत्कार ओर सम्यक्की भमिकाका उद्भावन 
करता है । नाद रूपी बिम्बका प्रतिबिम्ब ही आंसूकी मुख्य पृष्ठ भमि है । 
रागिनी हृदयमें बज रही है । उसकी बाह्य अभिव्यक्ति या बहिष्कृत या 
बहिः निष्कृति नहीं है । स्पष्ट है कि, स्फूट वणं-पदा वाग्‌ वैखरीकी भाषा- 
का आश्रयण वहां अनावश्यक है । यह्‌ मध्यमावाक है । परा ओर पयन्ती 
के अम्‌तरससे सिक्त होकर मध्यमाका ऊटन -प्रतयूहन आंसूमे हा है । 
आंसू काव्यको वैखरी वाणीमे ढाल देनेके बावजूद भी वैखरी यहां मौन है । 
इसका वाच्याथं समय सपक्ष है | 


ॐ स ॐ 


इसका लक्ष्याथं स्वरोके हा हा" कारको व्यक्त करता है । शह" समस्त 
विस्ग॑का स्थूल रूप है । 'आ' अनृत्तरका विस्फार ओर आनन्दका प्रति- 
निधि है ह' ओर 'आ' के सम्मिश्रणसे 'हा' कौ उत्पत्ति होती है । हा हा" 
कार सृष्टिका सीत्कार है । स्वरोमे वही भरा हुभा है हा हा" कार काम 
तततवका प्रवर्तक है । कामतत्तव भौतिक ओर आध्यात्मिक भदोसे उभयात्मक 
दे। हदाहाकारके स्वरोमे असीम वेदना गरज रही है. \ असीम वेदना 
रब्दोका साभिप्राय प्रयोग है । तत्पुरुष या कर्मधारय दोनों समासार्थेमिं यह 
अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । तत्वुरुष पक्षम यह्‌ वेदना देहात्मवादीकी नहीं 
हो सकत । जब पु अन्तर्मुख होता है, तो शिवकी कलाकरा उसमें जागरण 
हौ जाता है । शक्त्यंश संस्फुरणसे ससीम असीम बन जाता है । अभीमकी 





१, नित्यानन्द रसास्वादाद्धाहेति गलकोदरे । 
स्ययभूः सुखदोच्चारः कामतत्त्वस्य वेदकः || 
तन्त्रालोक, जआ० ५, प° १५१, पं ४-५। | 
२. आंसू, प° ७, पं २-३। | 
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आकस्मिक स्मृति प्रत्यभिज्ञा ओर अनुभव दोनों वेदना ज्ञानवत्ता) को जन्म 
देते हैँ । उसका गरजना भी असीम हो सकता है । असीम गरजती शब्दका 
भी विरोषण बन सकता है । 


संगीत शास्त्रम विकल रागिनियोके बजनेकी दो बेलाये मानी जाती है । 
एकतो सन्धि प्रकाश बेला ओर दूसरी निशीथ बेटा । आंसु सन्धिप्रकाडा 
बेलाकी रागिनीदहै। दिवस व्यतीतदहो गयादहै। रात्रिका आगमनदहौ 
गया है । दिवसमें किसी प्रकारकी कोई विकलता न थी । उसके चाक- 
चिक्यमें सारा समय सुखम बीता । किन्तु अब ? यह्‌ अब शब्द विगतकी 
अनुभूतिका परामरंक नहीं है। यह वतंमानकी मधुवन्ती ओर भोम- 
पलासी है । यह्‌ मूलोत्तानी है । इसी लिये यह्‌ विकल रागिनी है | रात्रिके 
भयावह वैरूप्यकी कल्पना अपने अस्तित्वके सन्दरभ॑मे पूरियाकल्याणको 
उजागर करती है । ओर हृदयको करुणा कलित कर चुकती है । इस 
प्रत्यक्च पर।मरंक सवंनामके द्वारा करुणासे आद्रं हूदयकी ओर संकेत 
कियागयाहै) स्पष्टहै कि इस हूदयके अतिरिक्त अन्य हूृदयोमें स्मृतिके 
सीत्कारका समुत्थान नहीं है 'स्व' की ओर ओौन्मुख्य नहीं है । जहां प्रत्य- 
भिन्ञा होगी --"स्व' के अहमंश ओर इदमंशका अहंता ओर इदन्ताका 
परामज्ं होगा व स्वात्मानुरंजन होगा ही। अनुरंजकताका यह्‌ अवश्यंभावित्व 
रागिनीके रूपमे व्यक्तहो रहादहै। यह कविका कथ्यटै कि, वेदना 
स्वरोमेहै। 

उन्हीं स्वरोके आश्रयमें वेदनाका विस्फजंन हो रहा ह । वह्‌ गरज रही 
है । प्रत्यभिज्ञा हो गयी । मे क्या हँ? यह नहीं हं क्या? अरे सचमुच 
तो परमप्रकाश रूप ह । यह्‌ ओौन्मृख्य हो गया । पर भार्चयं है, अभी पञु- 
भावापन्न नरको कौतूहल अधिक है । अभो वह्‌ स्थितिको पूरी तरह 
समज्ञ नहीं पाया है । सम्भल नहीं पाया है ओर एक प्रखर प्रकाश उसेद्‌ 
गया है । वह्‌ थोड़ा स्तन्ध हुआ । शान्त हुआ-पर असीम वेदनाका 
उहाभ दघ्मान कम नहीं हुजा है । वह्‌ पूछ वैता है--अपने आपसे, 
वातावरणसे ओर स्वयम्‌ अपने हृदयसे कि क्यो ? क्या बातहो गयी? 
सागरकी अनन्त गरजती तरजती उमियोकी परम्पराका+ यह चंचलः 


१, तन्त्रालोक आ० ३। १२०, आंसू, पृ ७, पं०४। 
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च॑क्र मण क्यों ? पर जवाब कौन दे ? किसी अद्‌श्यने जो विकल रागिनी 
वजा दी, उसके अभाव चिन्तन ओर अनुभूतिमे जो वेदना गरजने लगी 
टे, उनके हाहाकार के स्वर, चुप होनेका नाम लेने वाछे नहीं । 
कविकी जिज्ञासा भो साधारण नींद । अपनी पूरी उथर पुथलका 
चिन्तन है । वही मानस सागर जिसके तटपर लहरोका रास रचा जाता है 
आज लोर लहरकी घासे उसका तट आहत हो रहा है । वह कुछ 

कह रहा है । कुमे बीती ओर विस्मृत बातोंका अवसाद भरा हुआ है । 
यह्‌ परापर विश्व ग्राह्य है । मेरी ध्वनि भमै" कौ होगौ । यह अपनी सीमामें 
विदवके नानात्वको एकीकृत कर यदि ध्वनन करे, तो यह आवाज माया 
तक ही जायगी । अर्थात्‌ शन्यपे समाहित हो जायगी । अभेदकी स्थितिमे 
तो प्रतिध्वनिका प्ररन ही नहीं है । वहां तो शिवसे धरा पयंन्त सब कुछ 
अभेदसे हौ स्फुरित होगा । मेँ की भेदवादिता पगली सी फेरोदे रही है। 
नाना ग्राह्योसे टकराती है । मेद भूधरसे टकराकर चर्ण न हो सकी, 
केवल प्रभावित हुई ओर विकखाने लगी । अव वह्‌ फैरी दे रही है। इषी 
चक्रमे चल रही है* | 


चेतनाको तरङ्भधिणीके दो कूलं । एक है जडता ओर दूसरी 
अजडता । आकाश गङ्गा जेसे दोनों छोर छिटकाकर मृदुल हिलोरे ले 
रही है, उसो प्रकार कविकी या साधक्रको चेतनामे दोनों छोर छिटके हुए 
हँ । दोनोके बचें धारा ( स्वत॑त्रा चिति ) विर्व सिद्धिकी हेतु बन रही 
है | चितिमेंतो मृदल हिलोर स्वाभाविक है, स्वातन्त्प शक्ति प्रेरित है 
पर उसमे चेतनाके कारण व्यथाका भी प्रभाव परिलक्षित है । 


प्रजन समाप्त हे । जिज्ञासा स्वर्छोककी लह्रिकाओंमे खो गयो है ओर 
आंसूके पृष्ठ ९ का उपरी स्थर जहां एक पद रह्‌ सकता था-रिक्त है ।$ 
वह रिक्तता ही परावाक्की प्रतिनिधि है । मौन शुन्यताका आलेखन है । 
वहां स्वर व्यंजन संहति नही है पर अथं व्यापार है। रहस्य लोककी 
छाया वहां पड़ रहौ है । कविकी भावस्तन्धता उसके प्रत्यभिज्ञानको 
अभिनव रूप प्रदानकर रही है | वह्‌ स्पष्ट अनुभव कररहादहैकि, इसी 





१. आंसू, प° ८, प° १.४। २. आंसू, प° ८, पं° ५-८ | 
३. आंसु, पृण ९ प्रथमपदका रिक्तं स्थान । 
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हूदयमें स्मृतियोकी एक बस्ती बस गयो है । मानो इस नील निलयमें नक्षत्र 
खोक फेला हुआ हो । प्रडनके माध्थमसे व्यक्त उसका कृतूहल अपने समाधान 
काआधारपागयादै।' कृछनिरावरणसाहोरहादहै। रहस्यखुलसा 
गया है । ह्‌ दयमे आ बसने वाली बस्ती इसके द्वारा बसायी गयी है या स्वयम्‌ 
स्वातन्त्य शक्तिसे सम्पन्न हई है-इसकी क्या कथा ? वह्‌ बस नही रही 
है । वतंमान उसे अन्त्भूमिमे पहक्से ही प्रतिष्ठित कर चुका है । वह बस 
गयो है । जहां हेयोपादेय की भावना जगी, संस्कार प्रबुद्ध हए, वहाँ 
प्रत्यभिज्ञान हआ । 


ज्ञानकालमे अनन्त “भाव वगं' उत्पन्न होते हँ। वे नक्षत्रोकी तरह 
अपना मद्धिम प्रकाश विकीणं करते हँ ओर वह्‌ भूमिका तैयार कर जाते 
है, जहां क्षण भरमें सुकृत ओौर दुष्कृत जलकर खाकहो जाते हैँ ।२ 
नक्षत्र लोक रात्रिमें हौ अपना प्रकाश विकीणं करते हँ ।२ परम प्रकाशक 
सूयं (शिव) के महाप्रकाशमं उनको प्रकाशवत्ता नीरक्षीरकी तरह मिल 
जाती है ।* रात्रिम नक्षत्र प्रकाशमे विभागावभास नहीं होता, नक्षत्रोमें 
भेदावभास अवग्य रहता है । यह स्थिति अनन्त भाव गर्भित विभासकी 
ओर संकेतकरतीहै।* 


चितिही कविकी ज्वालामयी जलन है । वहां केवल अंगारकत्व नहीं 
रह गया है । अंगारकी ज्वलनशोलतामे विकास हो चुक्रा । वह॒ अव 
ज्वालामय बन गया है । अचि अव महाचिमे परिणत हो गयी है* | जलन 
अब ज्वालामयो बन गयी है ।° ज्वालामयी स्थिति उसकी उदाम ज्वलन- 
शीलताकी सूचक है । उसे बल मिल गया है । आग जब जोर पकड़ती है, 
तो समस्त इन्धन समुदायको क्षणमात्रमे दग्ध कर देती है ।< यही बका 


कामायनी चिन्ता, १४।३ निर्वेद २१९।१३ । 

तन्त्राखोक, आ० ९।१३५ । ३. आंसू पृ० ९, १ं०३। 
सरता, स्वभाव प. ३८, पं० ४-५। ५. तन्त्रालोक आ०९।१५१ 
तन्त्रालोक, आ० ५। ४८, आ“ ३। २२७। 

आंसू प° ९, पंऽ२। 

- यथा ब्भिरुद्बोधितो दाह्य' दहति, तथा विषयपाशान्‌ भक्षयेद्‌ । 
परत्यर्भिज्ञा हृदयम्‌, प° ७८ । 
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३२० प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादर्शन 


लाभदहै। बल्के लाभ करने पर वट्‌ विङ्वको आत्मसात्‌ करती है| 
आत्मसात्‌ करनेकी अवस्था जीवनके महामिलनके समान है । महामिल्न- 
का निज बोध हृताशन? जब प्रबुद्ध होता है, तो अनन्दोके स्फुलिङ्ख, 
खुरीकी आतिश बाजियां उडती हैँ । व्यक्ति की यह्‌ व्युत्थान दला है। 
इस अवस्थामें ही चिदानन्द लाभ दहो जाता है। चिदेकात्म्यकी दढ प्रति- 
पत्तिही जीवन्मुक्ति दहै । महामिलन एक कादाचित्की स्थिति नही है। 
चितिकी प्रकाशमानता तो शाश्वत है । अन्यथा देहादि जड़ पदार्थोका 
प्रकाशन ही असम्भव हो जाय । 


चितिके महाप्रकाशमें देहादि भेदवादका निमज्जन ही विश्वात्मक 
साक्षात्कार है । यह एक समावेश भृमि है । उसी महामिलनके दोष चिह् 
ये नक्षत्र लोक हैँ । कुछ उन्मज्जनमे विद्यमान रह्‌ गये ओर आजभी चमक 
रहे हैँ तथा कुछ निमज्जनमें इब गये हँ । कविका वह्‌ मटामिखन कितना 
मङ्ककमय है । जिसके प्रमाण नक्षत्र रूपी स्फुलिङ्ध ही हँ । 


यह्‌ ज्वाला शीतल है । इसकी दाहिका शक्तितो भेद रूपी इन्धनको 
भस्म करती है किन्तु इसके प्रकाश का पीयूष ( सोमरूपी ) आनन्दकी 
शीतलता प्रदान करता है । द्ग्जलही बन्धन बनता है । अब यह्‌ सांसकी 
गतिशीलता व्यथंहो गयोदहै। संसारके सारे इन्द्रियाथं ( विषय) जो 
उवास सूत्रमें ल्डीकी तरह पिरोये हुए थे, वै विगत हो गये हैँ । इवास 
अनिलका काम कर रहीहँ। 


यह्‌ प्रणयसिन्धु अब लहूराने लगा है | प्रियतमके रूपके जलमें आंखें 
मछली बन गयी थीं । उनसे निकलने का नाम तक नहीं ठेती थीं | 
रूपका जल स्वात्म संघदट्र वैचित्य है । ग्राह्य ग्राहकभाव परमार्थं रूपतामें 
परस्पर लोलीभाव उत्पन्न होता है । बोध रूपौ महासिन्धुमे उल्लासिनी 
महाशक्तिया ऊर्मि्योकी तरह आचरण करती हँ ।* सिन्धुम बुलबुल फूट 
पड़ते हैं । नक्षत्र मालिकायं टूट पडती हैँ । 


बल्ला विरवमात्मसात्‌ करोति, प्रत्यभिज्ञा हूदयम्‌, सूत्र १५ । 
„ तन्त्रालोक आ० ३, रखोक २९५-२९९ । 

, आंसू, पृण ५०, पं०१ 

. तन्त्रालोक, आ० ३, इलोक १०२-१०३ । 
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अब धरणी मुक्तकुन्तला हो गयी है ।+ नभही उसके मुक्त कुन्तल्का 
प्रतीक है । नम गृन्य है । शन्य प्रमाता माया तत्त्व ह |: माया तत््वही 
नील निलय ह्‌ । वही धरणी रूपी नायिकाका उन्मुक्त कुन्तल हे । कुन्तलः 
उन्मुक्त होनेकी अवस्था स्त्री जातिके श्युद्धारकी नहीं, विरहकी योतिका 
हे। यातो वह्‌ कुपित होकर कुन्तलोंका संग्रथन न कर सकी हो, या 
प्रियतमके मिलनके महाभिलाषके समक्ष श्युंगार सज्जाका उसे ध्यान ही 
न रहा हो । यहां कविको अन्तदुष्टिमें धरणी लृट चुकी है? | धरणीका 
लुटना क्या है ? दौ अवस्थाओंमे यह लुटी मानी जा सकती है । १-अन्ध- 
तमसूकरा विदारक विद्याङकुर उत्पन्न हो जाय । ओर धराका भेद सिद्ध 
इदन्तापरामदांकरूप समाप्त मान लिया जाय । २-उसका भौतिकं ष्युगार 
लटा जा चुका हौ । दोनों अवस्थाओमं धरणीकी ओर कविकी दृ्टिका 
जाना जल ओर नभके अतिरिक्त धरणोकी आकषण शीलताका ही 
अङ्कनकरतादहै। 

पटली अवस्थामें विकल्पका क्षय, एेकाग्रूय, ओर ईख्वरताकी ओर 
उन्मुखता होती है । दूसरी अवस्थामे मलका आवरण घना होता है" । 
स्व' के भौतिक रूपमे आसक्ति होती है ओौर संसार आगे बढ जाता है । 
संसार या संसारीपनका बढ़ना भी धरणीके लि लूटे जानेके ही सद्दा है । 
इसको स्थूलता एक तो नभ ओर सिन्धृकी अपेक्षा अपने हौ अधिकरै, 
द्सरे इसमे प्रणयका ज्वार भी यदि भाटेम बदल जाय, तो इसकी सरसता 
समाप्त हो जाय । समरसताकी समाप्ति ही लूट है । वह लृटी हई दिखलाई 
पड़ती है क्योकि वहां समरसता ही समाप्त हो गयी है" 

मुक्तकुन्तलरूप ओर उसके सुट जानेका अनुभव सिद्ध मालिन्य दोनों 
वेदनाके आन्तरिकरूपको बाह्य जगतूमें व्यक्त कर देते हे । व्यथा बढ़ 
जाती है, वेदना विकल हो जाती है ओौर कोईणेसाहे, जो इस विकल 
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वेदनाको लेकर सुखको ललकारने ल्ग जाता है ' । सुखं अहन्ताकी भूमि- 
पर ओर दुःख इदन्ताकी भूमिपर निवास करते हैँ । विकल वेदना इदन्तामय 
विश्व है ओर सुख अहन्तासे आच्छादित है । आज वेदनाको लेकर 
अहन्ताको ललकारनेको प्रक्रियामे विरुद्ध क्रियारक्तिका जागरण हुआ है । 
एसी दशामें चंनन्य अकिचन भौर अबोध हो जाता है । अबोधता बोधा- 
भाव नहीं है। न बोध, अबोध इस नज्‌समासमें विपरीत बोध ओर अपूणं- 
बोध दो अथं होते हँ । कविका जो अपूणं बोध चैतन्य है, यह बेसुध हो 
गया है । बेसुध होना चितिका संकोच है । चितिके संकोचमें चेतन बेसुध, 
अकिचन ओर अशुद्ध होकर संकुचित विइवमय हो जाता हैर । यह्‌ स्थिति 
ऊहापोहकी है । क्लकारने वाला प्रत्यक्ष नहीं है । अनुभव गम्य है । चेतन्यके 
संकोचसे उसका अनुमान लगाया जा सक्ता है । कुछ लक्षण तब प्रकट 
होते टै-अनुमानको आधार तब मिलता है, जब अभिलाषाओंकी करवट- 
का पता चलता है । 


सुषुप्त अभिलाषाओंकी करवट हई ओर इधर विर्व बन गया । इस 
स्थितिमे घाटाभीदहै ओर लाभ भीहै। घाटा शक्ति संकोचक्ादै। 
भेदाभासमें संसारीपनका लाभ हैर । यह हानि ओर यह काभ समभूमिपर 
होते है । ये दोनों एकाथंक हैँ । ये सुप्त व्यथाको जागृत कर देते हैँ । सुख 
स्वप्न बन जाता है । करुणा सान्द्र बन जाती है । आद्र पलकं केवल अपने 
दोनों छोरोको लाचारीसे ल्गा पातीदहैँ। नवां सुषुप्तिहै, न तन्द्रा है 
ओर न वेचारिकताका निमीलन है । भीगी पककोके ल्गानेमे केवल 
जडता, मूच्छ, स्तब्धता, रन्यता, सवंनारा या आत्म संकोच कुछ भी करें 
सब है* । कहां तो हदय कमल मण्डलके अन्तगभमे नर शक्तिस्वारस्यके 
सौधमन्दिरमे शिवकी प्रतिष्ठा, भेदावभासभ॒मिको भव्य बनानेका अध्य- 
वसाय ओर कहां हदय कमलका अलि अककोसे धिर जाना । परिणाम 
स्पष्ट है । मकरन्द भूमिसात्‌ हो जायेगा । गिरकर वह कटां जायेगा ? 
धरणौ ही तो उसे अपनायेगी, जो रस॒ निधिके रूपमे अरविन्दको प्राप्त 
था, वह्‌ गिर गया । सौभाग्य यही है कि, मकरन्द आंसूके हैँ । अर्थात्‌ 
अभो यह्‌ अनुभूति अवशिष्ट है कि, हम जिस दिशामे दौड रहे, यह 
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भयावह दिला है १ यहां मकड़ीका जाल है ओर मुगतुष्णा है । इस भया- 
दोहनके वातावरणकी प्रभाववादिताने मकरन्दको आं बना दिया है । 
प्राणवायु निःदवासकी आगमे उस आंसूका शोषणकर उसकी अनुभूतिरयोको 
आत्मसात्‌ करता है । प्राणवत्तामें भो आंसूकी संप्रषणोयता आ जाती है । 


मन विषयानुसारी बनकर अधोमुख हो रहा था । उसे ऊपर संसरणके 
लिये प्रेरित करना था । वह्‌ भूर गया था--अपने सत्यस्वभावको । उसे 
सत्यमागपर कानेकी क्रीड़ा कवि कर रहा था ।‡ विना प्रत्यभिज्ञाके यह्‌ 
क्रीड़ा सम्भव न थौ । उपचारक भाषामें उसे मोहमयी ओर मादक कट्‌ 
लीजिये किन्तु अभिधा शक्तिका समावेश इस मोहमयतामें नहीं है । 


यहां भक्तिकौ मुग्धता है, जहां कवि समानान्तर समभुमिपर खेल 
खेरता ह । जीवको शिव बनानेको क्रीड़ामे एक आयोजन था, अनुशासन 
का अनुमापन था । पर अब वह्‌ खेल बिगड़ गया है ओौर उसकी स्मृति- 
मात्र अवशिष्ट है ।वह्‌ मधुरप्रेम इत समय अन्तःकरणमें हिलोर पैदा करता 
ठै । वह सूक्ष्म रूपमे हौ आन्तर शरीरमे उद्बुद्ध है । उसकी स्मृतिसे पूर्वा- 
नुभवक कारण पीडा उत्पीडित करती है ।* वह्‌ प्रम विषमय नहीं था, 
मधुमय था । विषमय प्रंम वासना होती है ओर मधुमय प्रम मधुमती 
भूमिकरामें प्रतिष्ठित करता है । यह पीडा भी इलाघ्य है, यदि हो जाय | 


उमंगोको सुखभी आहत करता है ओौर दुःखे भी । दुःखका आघात 
इतना सघन होता है कि, गमं लोहा भी चिपककर ठोस हो जाता है । 
चेतन्यपर चोट उसे जड़ बना देती है । यह चोट कंचुक ओर मल करते है। 
सुनारकी चोट सुखकी चोट दै । उससे भ्छंगारका शगार होता है । सुखने 
कविको उमंगोको आहत कर दिया है । पारससे लोहेका आकस्मिक 
संयोग हो गया है । 

एसे सुखसे आहत उमंगें अब शान्त हैँ । सासोका बेगार ढोया जा 
रहा है । हृदय समाधि बन गया है । समाधि परसंविद्कलाके संस्फुरणको 
कहते हँ । एसी स्थितिमें करूणाके लिये स्थान नहीं रह जाता । वह कोने 
वेठने बिलखनेके लिय बाध्य हो जाती है । ओर आसूके अगे बद्नेका मागं 
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अवरुद्ध हो जाता है। पष्ट शका ऊपरी भाग जहां एक पद रह्‌ पाता, 
पुनः रिक्त छोड दिया जाता है। यह रिक्तता कितनी रमणीय, 
कितनी चित्तविश्वान्तिप्रदा है-कसे कहा जाय ? वहां वैखरी मौन हो 
जाती है ओर सृष्ष्मताका साम्राज्य शन्यमें समाहित हो जाता है । 


श॒न्यकी नौरवताको चातकंकी चकित पुकारे भग्न कर देती हँ । कहीं 
दयामाकी रसीटी ध्वनि समरसताका प्रसार करती है-पर इस भग्न-पर 
(पंख) या (परत्व) साधककी कथा कृ दूसरो है । वह्‌ करुणासे आद्र 
है । उसकी टकडी भसूसे गीली है । पूरी कथा करुणासे आद्र ओर 
वत्तंमानका अंश अश्चुसे सिक्त है" यह्‌ क्यों ? रिक्तताके पश्चात्‌ अनुभूतिकी 
यह्‌ आद्र ता किस ओर संकेत करती है? न यहां सृश्िकी समीहारहै, न 
स्थित्तिकी समीहा, न संहारी व्याहृति है ओर न अनुग्रहका कोई 
उपादान है । इसील्यि यह तिरोधानकीो स्थितिमें स्वरूपका नियतिके 
दारा आच्छादन दहै। 


आंसूके इस प्रस द्धकी गीली कथाकी टुकड स्वात्माच्छादनरूप तिरोभाव 
की कहानी है । एके अवसर आया था कि, श्क्तपात हृआ--ग्रियतमकी 
सरांकी मिली पर दुर्भाग्यका विजुम्भण कि, कथा आनन्द रसके अमृतस 
आद्रंन होकर करुणासे आद्र हो गयी | जो अनुग्रहुके पात्र थे, जिन्होंने 
उस अप्रत्याशित शक्तपातको सम्भाल लिया था, वे अपने सुखसे बेसुध हैं । 
उनकी व्यथायें सुप्तहो गयी हं । उनको अनुग्रहके पर-रसास्वादका 
आनन्द मिल रहा है । वे किसकी करुणकथाको क्यों सुनने लगे ? 


पीडा घनीभूत हो जाती है । मस्तकमे वह्‌ स्मृति बनकर छा जाती 
है । स्मृति पूर्वानुभूत अथंका वत्तंमान अन्त्बोधि है* | प्रन यह है कि, यहां 
पूरवानुभूत अथं क्या है ? यदि इदन्ताका परामर्शं अह्म्‌का आश्रय लेता है, 
तो स्मृतिका रूप होगा-अह्‌म्‌ इदम्‌ (मेँ यह्‌ ह) । यदि इदन्ता अहम्‌का 
आश्चय न लेकर केवल इदम्‌! के ही पूर्वानुभूत अथंका आश्रय ग्रहण 
करती है, तो केवल इदन्ताकी सीमाके अन्तगंत ही रह्‌ जायगी ।‡ इदन्ता 
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परार्माशिका स्मृतिकी पीड़ा भौतिक कषेत्रम घन बनकर दुःख मोह आदिका || 
विस्तार करेगी ओर वहां दुदिन-भौतिक सुखाभाव होगा ओर उसमे ॥ 
मृखतापूणं पातित्यका जड अश्रुपात होगा । इसके विपरीत यदि वह स्मृति | | | 
पूर्वानुभूत अहम्‌का परामशं करेगी ओर इदन्ता अहम्‌का आश्रय छेगी, तो ॥ 
पीड़ा प्रियतम परम शिवके लिये होगी१। यही दुदिन है । प्रियतमका || 
पूर्वानुभव तो है पर प्रत्यक्षीकरण नहीं ! अपनी एेद्रियिक भुमिपर भी वह | 

प्रियतमको पर्णरूपमे पा लेना चाहता है पर दुर्भाग्य । प्रिय-विरह्की | 
पीड़ा भो आज पसीज उठी है।* आंसू बनकर साहित्य क्षेतरमें वह॒ आज | | 
बरसने आ गयी है । | | 


। 
यह्‌ पीडा शक्तिपातको अनूग्रहके अनुसंधानके लि प्रेरित करती है । | | 
वही अनुग्रह किसी अदुश्य अनुग्रहुकारीको बिजलीकी माला पहनाकर | 
मुसकानभरी मुद्रामे आंगनमें ला खडा करता है ओर मनमें रसकौ बंदे 
बरस जाती हँ । उस शाश्वत सौन्दयंके निदशंनके दशंनकी अवस्थामें | 
कवि मुग्ध आनन्दास्वाद मग्न था । उसके ओज्चल होते ही यह मिथ्या | 
संसार सामने ञआा खड़ा हुआ । वस्तुतः इस मिथ्या जगका सत्य वही चिर | 
सुन्दर परमशिव है । कल्याणसे कलित इस मगके जोवन संगोको कौन ॥| 
भूला सकता है ? यही अखण्ड आत्मानुसन्धान है । ९ फिर तो साधन भी । | 
चरता है, निजन रातोमें तारोके दीप जाये जाते है, स्वगंङ्खाको धारा | | || 
मे उज्ज्वल उपहार चदाये जाते हैँ ।* ओर उसका फल भी मिलता है । 


यह्‌ चर्याक्रम है । दर्शंन, कथन, शास्त्र संबोधन, चर्या आचरण ओर | 
चरुदान आदि अभ्यासके प्रकार हैँ । इसप्रकार चर्याक्रिमके अन्तर्गत साधक 
ने सबकुछ किया भौर उसे सफलता भी मिरी ।* प्रियतम स्वयम्‌ मिलनेके | 
व्यि आ गये । कितनी वड़ी बात घटित हो गयी । किन्तु प्रियतमके आने | 
पर उनको आत्मसात्‌ करनेकी अपेक्षा अकिचनताकरे आवरणने ही साधक 





आंसू, पृ०१४ पं०५-७। ॥ 
. आंसु, पृ ०१४, पं०८ । ईइवरप्रत्यभिज्ञाविमशशिणी, प° ११७-११८, का 
. आंसू, पृ १६, पं० ५-८, ९-५२, तन्त्रसार, प° १२, प° १-२। | ॥ 
+ आंसू, प° १७, पं १-४। 
. तन्त्रसार, पृ० १२३ । णं० ४-६। 
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को आवृत कर ल्िया। गवंहो आया कि, मेरे यहां प्रियतम आ गये। 


सबेरेका सपना तो सत्य होता ही है । सपना सत्य भी हुआ ओर स्वप्न 
भी बन गया ।५ 


जीव ओर शिवका पृवं परिचयतोदहैही। रिवहीतो क्रीडा करते 
करते हुए पशुत्वका आनन्द ले रहे है । प्रथम दर्शनमें ही मधु राकाकी 
मुस्कानका प्रकाश कविको प्राप्त हो गया है| देखनेमे प्रथमतः प्रकाश 
मिला फिर आनन्दका विस्तार हो गया । राका ( पूणिमा) मुस्करा 
पड़ी । अर्थात्‌ सोमांका जागरण हज । सोम तत्त्व क्षोभानन्द सम्भृत 
दीघंविश्वान्तिको कहते हैँ । * यह्‌ सुखप्रद आह्वादका उत्कृष्ट अंश है । 
यह्‌ अमृतकी वर्षा करता है । राकाकौ मुस्कानमे वही अमृत तत्तत भरा 
हुआ था । अमृतका आस्वाद जिससे मिरे, उसे पवं परिचित तो कहा 
ही जायगा । बिना परिचयके कोई अमत तत्त्व प्रदान करेगा ? प्रथम 


दशंन क्षणमें ही परिचित सा लगना स्मृतिके क्षेत्रको उसी अमृतसे सींचने 
के सदृश है ।* 


प्रियतम आये भी तो कहां ? पतञ्लड प्रभावित जाड ्ंखाडसे भरे 
सूखे उद्यानमे । पर क्या प्रियतमके आनेपर यह शुष्कता रह जायेगी ? 
केभी नहीं । तुरत ही इस शरीरकी क्यारीमें प्रत्यभिज्ञाके परिवेशमें अंकुरण 
के बाद किसलय आये ओर कुसुम सम्पदा भी बिच गयी ।* व्ही ही 
नहीं वरन्‌ उसने बिदा दिया । इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाशक्तिका सामन्जस्य- 
पणं स्फुरण हुआ । 

वह मुख शरि सदृश सुन्दर था । शशि चूकिं सुव्यक्त प्रकादयवस्तु 
सारांश वर्षीय होता है । इसलिये वह्‌ मख भी समस्त भाववगंको अमृत 
सिचित करने वाला था । आह्वादका उसमे प्राघान्य था । प्रकादामयता 
के कारण, ज्ञान रक्तिकी आह्लादकताके कारण क्रिया-शक्तिका वहां 





१. आंसू, प° १७, १० ५-८ । 

२. आंसू, पृण १७, णं० ९-१०। 

३. तन्त्रालोक, अ1०३, १११, १२०-१२२, १२४, १३०; १३२। 

४. सोमो वषंति चामृतम्‌, तन्त्रालोक, आ०३, प्रण १२५, १०६, पं०७-८ ) 
५. आंसू, प° १९. पं० १-४। 
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स्वारस्य था ।* सोम सूर्यके साथ हो अंचलमे दीपका प्रकाश भी था, 
चतुथं प्रकाश विद्यृतका होता है । वह भी घनमें सुन्दर बिजलीके रूपमें 
वहां विद्यमान था |< साराका सारा वातावरण चित्रभानुकी चारुताकी 
मरीचियों से चमत्कृत था । 


प्रकाशकी अविभागावस्थामे प्रातिस्विक अवभास तो नहीं होता 
किन्तु मिश्रित वेचित््यकी अनुभूति तो होती ही है । शास्त्र उस अवस्थाको 
हिव-विन्दु कहता है* । कवि उत्प्रे क्षाके आश्रयके ल्यि बाध्य हो जाता 
घनमे बिजली, बिजरीमे चपल चमक, आंखोमे पतली ओर पुतलीमे 
श्याम ज्ञरक सी, प्रतिमामे सजीवतासी--सुछविका उसे साक्षात्कार होता 
है । वह एक क्कीर थी पर लकाखोसे अलग थो* । कालक्रमको अतिक्रान्त 
कर उदित होने वालो वह छवि उच्छलित संवित्ति थी" । 


परमरिवके परम प्रकारमे उसके यौवनमे समस्त रूप सीमाका स्वारस्य 
मिला हज है । रूपसीमा तो बहुत निकृष्ट श्रेणीमें चाक्षुषप्रत्यक्षके परिवेश- 
मे पलतो हैँ । इसल्ि सारा आकार मात्र ही प्रकाश्य होनेसे मेय बन 
जाता है ओर मेयांश ही सोमांश कहलाता है । सारा सोमांश आह्लादक 
होनेके कारण चिरयौवनके उतल्लासका ही प्रतीक है। परमप्रकाराको यह्‌ 
सारीकी सारी समरसता मनके निःसीम गगनम समा जाय, तो इसमें 
आइचयंकी कोई बात नहीं । आनन्द इसीबातका है कि, गगन रान्य होता 
है । गगन-गुन्य-मनमे यदि सोमांशकी रूप सत्ता भरकर उसकी रुन्यताको, 
उसके अभावको समरसतासे या सरसताके भावसे भरदे तो काया कृतां 
हो जाय । ओर यही हुआ । 


लावण्यका दोल उसके परमप्रकारके समक्न राई साथा। राई नहीं 
था--राई सा था। सादृश्यमें सर्वाश्च सत्यता नहीं होती । शेलकी लघुता 
उस विराट्‌ विश्राजमान विभापर बलि हो गयी, न्योछावर हो गयी । 





तन्त्रालोक, आ० ३, उलोक १२०-१२१ का भाष्य । 

आंसू पृऽ १९, पं०५-१। 

तन्त्रालोक, आ०३। ३४॥ ४. आंसु, पृ० १९, पं० ९-१२, पर०२०। 
तन्त्रालोक आ<३।१२८-१२८ । 
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उसकी कमनीयताकी केवल एक कटाकी सुषमामें जो प्यार भरा हुआ था, 
उसे इन आंसूके प्रसाद छन्दोम एक बार ही नहीं कहा जा सका । द्विरुक्ति- 
के सौन्दयंसे इसे सजा दिया गया । 


कला स्वयं आनन्द रूपसे सक्रिय थी । इसी सक्रियताकी अनुभूतिमे स्मृति 
हो जाती है ओर पुनः आंसूका पृष्ठ २१का ऊपरी स्थान रिक्त हो जाता 
दै । अनुभृतिमे छन्दोकी समाधिका यह सुन्दर उदाहरण है । समाधि एक 
प्रकारका समावेश है । समावेशमे चित्कलाका उन्मज्जन होता है ओर उस 
व्युत्थान दाका अभिव्यंजन इस मौनसे परिपूणं हो जाता है । 


मायाकी जंजीर काली होती हँ । वह्‌ इनसे विधुको बाँध लेती हैँ । 
मणिवाले फणिर्योका मुख सुकमंरूप हीरोसे भरा हुआ है । जडता चैतन्यके 
गले लगकर ही अपनी मायाका प्रसार कर पाती है१ । बन्धन मिलता है 
भौर करुणा एठीसी रह जाती है । असीम अम्बरका अन्तर चपलाकी 
चमकसे क्षणभरके लिए उद्‌भासित दहो उठ्तादहै। उसी प्रकार अपना 
अन्तर भी अचिरद्युति भासिनी विदयुतशक्तिके द्वारा अवभासित हो 
जाता हैर | 


संविन्मात्रमे सभी भावोंका अवस्थान होता है। यही इच्छाशक्तिका परा- 
मृतत्व हे * । इच्छा शक्तिही कविके हृदय पटल्पर अभिलाषा बनकर उतरती 
है ओर उसमें विकसमान प्रियतमक्रौ विभ्राजित मृत्ति दीख पडती है । 
शक्ति मणिदीपमें निवास करती है । मणिद्रीपसे निकलने वाली आभा 
पावकं पुज बनकर अपनी किरणोकी रटे बिखेर रही हैँ । चतुदिक्‌ प्रका 
ही प्रकाश हो गया है । इतनी ऊंचाई तक पहूंचनेपर भी अधःपात सम्भव 
टे । दीनता कभी दपं बन जाती है ओर हृदयकी तीव्र मदिरा छक लेनेके 
बाद भी कोई उते लौटा देता है । यह्‌ प्रत्यावत्तंन आगाके विपरीत है, 
अप्रत्यारित दै फिर आंसूके नदमें हृदयके मरस्थलके डूब जानेके अतिरिक्त 
कोर्ट चारा ही नहीं रह जाता। 





१. आंसू, प° २९, पं० १-४, प° २५ १० ३-४। 
२. तन्त्रालोक, आ० ३।७-९ | 
३. तन्त्रालोक, आ०३।८१ | 
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नाविक जहां तक खींच छाया है, वहांसे फिर उस पार तमके मलीन 
अंचर में (शुद्ध अध्वासे अशुद्ध अध्वामे) जाना सम्भव नहीं । वास्तवमें 
जीवन क्या है-छद्‌ममय छलकी एक वेदना है । 


जीवनकी यही तरणी तिमिरके जल्धिमे तिर रही थी । मुखका चन्द्र 
वहां दिखलाई पड गया । धरणी (आश्रय--परमशिवत्व) समोप आने 
लगौ । पानेको अभिलाषा इतनी तीव्र हो उघ्ती है किं, जीव धृलकणोमें भी 
चमक उठाहै। वह्‌ अब सौरभमें उडेगा ओर ग्रहपथसे भी टकरायेगा^ । 
अब उरुका आत्मारोहण व्यापार बन्द नहीं होगा । यही कारण कि, 
चकोरोको अंगार चुगनेका अवसर मिल गया है । शीतल किरणोके सहारे 
चन्द्रमा हृदयम आ बेठा है ।२ 





दीप या भास्करे किरणोसे दिग्विभागादिका बोधो जातादहै। 
उसी तरह शक्तिके दवारा परमशिवका बोध हो जाता है। वेसेही शोतल 
किरणोके सहारे चन्द्रका बोध हो जाता है ओर उसके हूदयदेश्चमे विराज- 
मान होनेकी अनुभूति हो उठती है । यह सुखानुभति है । इसमे दुःखभी 
असाधारण रूपसे विद्यमान है । सुखमे ओर दुःखम जगत उठ रहाहैः 
एवं गिर रहा है ।* सुख परम शिव है । शिव आनन्दरूप है | प्रकाश 
वपुष्‌ है । संसार उसमे तिरोहित होता है। यह सब नियतिकी क्रीडा 
है । जीवको वह कन्दुककी तरह नचा रही है । इस व्यथासे व्याकुल 
विश्वके आंगनमे अपने अतुप्तमनको भरनेको वह नित्य प्रयत्न कर रही 
है । यदि जीवको नियतिके इस खेलकी बात ज्ञात हौ जाय ओर वह ग्छानि 
ग्लपित होनेकी अपेक्षा अपना समपेण प्रियतमके चरणोमे कर दे तथा उस 
प्रियतमकी कृपा प्राप्तकर अपनी उपाधिवादिताको समाप्त करनेके लिये 
आहको रिथिल वना के, तो उस प्रियतमको अनिवायंतः आनाही पड़गा- 
इसमे संदेह नहीं । पर इसमे शतं यही है कि, वह्‌ आह्‌ करे । उसे समञ्चे । 





आंसू, प° ३८।३९-४३ | 
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यदि कहीं जडताका परामशं हुभा ओर अहम्‌ की भृमिसे इदम्‌को 
ही स्वस्व मानकर साधक बैठा रह गया तब क्या होगा ? कवि वहां भी 
आदावादी बन रहा है । विस्मृतिकी समाधिपर भी वह्‌ कल्याण जलदको 
वर्षको कामना करता है । यदि सुख थका हुआ सो जाये, तो विपदकी 


चिन्ता ही छट जाय ।' किन्तु यह चिन्ता छटती नहीं । 


कविकी वेदना-ज्वाटा जग रही है । वह मानवताके शिरकी रोली 
है । वह अनल बाला हे, जीवन सागरमें सोई हुई बड्वानलको ज्वाला 
हे ओर संसारसे समस्त कलुष जला देनेकी उसमे क्षमता हे ।१ सतत 
जलने वाली कविकी ज्वारा सभी अवस्थाओमें ज्वलनशील हें । गुहा 
गहनान्तावस्थामें सुषुप्तिकाही प्राधान्य होता हे, तो भी वह्‌ ज्वालामुखी 
की तरह जलती ह । 


वास्तवमे सृष्टि, स्थिति ओर संहारक उपाधिको नष्ट करनेके लिये 
ज्वालाको दो प्रकारसे जलना पडता हे १--मधुपाकक्रमसे ओर २-- 
हटपाकक्रमसे । प्रथम विधामें गुरूपदेश, आत्मचिन्तन, संयम, नियम, 
चर्याका आचरण- यह सोपान परम्परा होती ह ओर धीरे-धीरे कर्ष 
जलता हौ । हठ्पाक्क्रमकी दूसरी विघामें बलात्‌ चिदग्निका साक्षात्कार 
करनेका प्रयास होता है । एेसी अवस्थामे तत्काल ही भेदरूपी इन्धन 
भस्मसात्‌ हो जाता हौ । अपने स्वरूपका बोध होता हं । बोध तो महान्‌ 
हृताशन है । वहातो सूयं, सोम, अग्नि ओर विद्युत्‌ सभी अविभागावभास 
दशाम प्रज्वलित होते है ओर शिव बिन्दुको शादवत प्रकाश क्रियाको 
विकीणं करते है । अपनी स्वातन्त्र्य शक्तिसे ही इनका समिन्धान होता 
है ।* यही कारण हे कि, सारा कलष ज्ञटिति भस्मसात्‌ हो जाता है । 


१. आंसु, प° ४६, पं० १-४, प° ५ १-५२, ५५ । 

२. आंसु, पृ० ६०, णं० १-४, पृ० ६१, पं १-४ | पं० ५-१२। 
३. तन्त्रालोक, आ० ९।१३८) आंसू, प्र ६०, पं० ११। 

६. आंसू, प° ६०, पं० ९-१२। 

५, तन्त्रालोक, आ०३। २६०-२६२। 


चके 
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जलते हए हृदयकी कल्याणी शीतल ज्वाला इस निमंम॒ जगतीको भी 
मङ्कलमय उजाला प्रदान करती हे । परिणामतः यह्‌ वेदनावाला संसार 
कुछ करुण उजाला पाकर चेतन बन जाता हं ।* हठ्पाकसे जब भाव 
विलापित होते है, तब संवित्ति देवतायें विदइवको परबोधेकरूपमें, अमृत- 
रूपमे ही परामृष्ट करती हैँ २ 


ज्वालासे जलकेर स्वणं ताप्तदिव्य कांचन बनता दहै। कविका प्रेम 
परिनिष्ठित हो गया है । भै" के मधुवनमें मधुर भावनाओंका कलरवतो 
नित्य अपेक्षित है । वह प्रेम मंगलमय दहै, परामृत है । वह्‌ स्वात्ममें 
विश्रान्तिके कारण परामुतात्मक है ।* सच्चे जीवनका जागरण तभी हो 
सकता है, जब सारा कलुष ( तम )* जडत्व ओर पञुत्व शिवत्त्वमे परिः 
वतित हो जाय। 


कवि महेशकी अनुकम्पाका पात्र है । वह्‌ अपने पूजाके प्रतीकको 
अविचल बना डनेके लि कृतसंकल्प है । विमं दाढ्ंको ही तो पूजा 
कहते हैँ ।* स्वतन्त्र विमल अनन्त चिदात्मा परमशिवके साथ भाववगंकी 
संहतिका नामही पजा है ।* निविकल्पक परमव्योम रूप महाशिवमें 
आदर णपवंक लयको ही पजा कहते है । इस भाव समाहितिसे जगतीका 
अपावन कलृष नष्ट हो जायेगा ओर इदन्तका यह रूप अहन्तामे प्रतिभासित 


+ आंसू, प° ६१, पं° ८-१२, प° ६२-६३ । 
तन्त्रालोक, आ० ३) रलोक २६३ । 


तन्त्रालोक, आ० ३।९२, २६४ | 

, आंसू, पृण ६५, १० ८। 

५. तन्त्रसार जा०१३, प° १४०, १० २३-२४, प° १८१, पं० १-६, 
पृ १८०, पं० ११-१२ 


©< «८ ९) „^ 


६. तन्त्रालोक, आ०४, इलोक १२१-२२। 


७. पूजानाम न पृष्पाद्यर्या मतिः क्रियते दृढा । 
नि विकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्ल्यः || 


तन्त्रालोक, आं ०४, सृ० १२४, पं° 
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होनेलग जायेगा । यह साराका सारा पाप पुण्य-बनकर जीवको शिवत्तव- 
के सन्दभमे ला खडा कर देगा । जन्म-जन्मके जीवनके अकृत ( दुष्कृत ) 
ओर कृत ( सुकृत ) सभी क्षण भरम नष्ट हो जाते हैँ ओर निम॑ंल्ता 
निखर उठती है | 


भावनाकी इस भूमिपर एक बार पुनः कविके हूदयमें सिन्धुकी लहो 
के समान गलदश्ु भावुकता सजग हो जातो है ।* कवि एक साथ सब कुछ 
कह दे रहा है । सबका निचोड लेकर यदि सूखे से सखे जीवनम प्रभात 
के हिमकनसे आस्‌ बरस जाय, तो विव पावन हो जाय । सवंमय- 
विश्वमय तो शिव ही है । शिवादिधरान्त ३६ तत्त्वम विराजमान सवके 
निचोड (सार) अंशकी वृष्टिकी कामनाके कारण आंस अमृत वर्षी 
आह्वाद-जनक सोमांशःप्रधान काव्यकी श्रेणी ही रखने योग्य एक 
श्रत्यभिज्ञावादी स्वयं सिद्ध काव्य-रत्न ह । 3 


१. तन्त्रालोक, आ०३ इलोक १०२। २. आंसू, प° ७९, पं०९-११ 
३. सोमोवषंति चामृतम्‌ । तन्वालोक, आ० ३ पृ १२५, पं° ६। 
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४ : &-रृहर 


जानको बोधका सिन्धु कहते हैँ । बोधके इस सिन्धुम शक्तियोका 
उल्लास होता है । रहर उठती हैँ लहरोका संघात होता है ओर ग्राह्य 
ग्राहकताके परामशंमें परस्पर लोखीभावका जागरण होता है । क्रियाक्ति- 
का स्पन्द वपुष्‌ वहां क्रियारील होता है" | 


लहरका कवि बोधसिन्धुको उन्हीं ऊ्मियोकी प्रथमावस्थाको अनु- 
शासित कर रहा है । यह काध्य प्रथम क्रियाका ही स्पन्दन है । इच्छासे 
सृष्टि बन गयी । ज्ञानशक्तिके जागरणसे ज्ञेय वस्तुका ^स्व' रूप स्फुट 
हआ । अब क्रियाशक्तिका स्वारस्य भी मिल रहा है 


प्रथम क्रिया लघु ल्घु लोर लहुरही तो होती है। अभी वहु उी 
नहीं है । उठनेकी तैयारीमे हो या उठ्नेकी बेला आ गयी हो । इसीख्ये 
उद्बुद्ध शिवस्वरूपतापन्न महाकवि उन लहरियोंको उठा देनेका उत्तर 
दायित्व अपने ऊपर लेकर बोल रहा है-“उठ उठ री लघु लघु 
लोल लहर |' 


तट सख गया है । शुष्कताके सन्दर्भे लहरको छिटकना है ओौर 
छटरना है * । शौष' मलका संवाहक है । शोषके कारण ही तट शुष्क है । 
सरिता ओर समुद्र अथवा अचल सरोवर किसीका भी तट ो--गुष्क 
नहीं रह्‌ सकता । उसकी आदद्र॑ता आधार-सपेक्ष होती है । जलाशयका 
शाङ्वत सम्पकं आद्र॑ताको सुतरां सुरक्षित रखेगा । पर आश्चयं है--यह 
तट सूखा है । लहर उकेगी, छिटक छह्रेगी ओर तटको सिक्त कर देगी । 
निवेदन सिक्त करनेके ल्यि नहीं है । केवल छिटकने छह्रनेके ल्यि ही है । 
उसको छटरनका परिणाम उभयगामी होगा । लह्रका उल्लास सूखे तटके 
आनन्दवादरे, तटको सिक्त करनेके समरसतावादमं व्यक्त हो जायगा । 


लहर उठी, गयी, आयी ओर फिर चरी गयी । उसके इस सातत्यमें 
विलम्ब ठोक नहीं । विलम्बसे तो सिक्ततामे, सरसतामें कमो आ जायेगी । 
इसलिये कवि उसके प्रत्यावत्तंनकी प्रक्रियामें सशङ्क हो उठता है। ठहर 


१, तन्त्रालोक, आ०३।१०२-१०४। २, तन्त्रालोक, आ०९।१४९ । 
३. लहर, उठ उरी लघु लघु लोल लहर" प° ९, पं०१-६। 
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ठहरकर वह यह खेलं खेलनेकी बात करता है । कविकी कल्पनाको कमनीय 
बनाती हृई लहर आ ही जाती है । उठते गिरते अपना पथ पूरा करती 
है । वह थिरक पड़ती है । सिकतापर विचित्र रेखाओंको उभारकर अपनी 
तरल सिहरन वहां भर जाती है । यदि कहीं वह॒ पंकजोके वनम प्च 
जाय, वहाके आकंर्षणसे आकृष्ट हो जाय, तो फिर, इस जीवनका 
सूनापन कंसे भरेगा ! 


वास्तवमें रहर हे क्था ? मात्र प्यार जौर पुलकसे भरी ठुकलन दै । 
उसका आना अत्यन्त आवश्यक हे । पुलिनके विरस अधर उसे चूमते दँ । 
सिकतामयी भूमिकामे मधुमयताकी प्रतिष्ठा करनी हे, तो ए लहर आ ` । 
लहर गतिशीताकी प्रत्यक्ष कला ह । कला वह्‌ शक्ति हे, जिसके हारा 
स्वात्मगुपत निरुद्ध शक्तिमें कतुंत्वका उद्वलन होता हे । इसी कला शक्तिको 
जगाकर कवि अपने कन्तुत्वको कमनीय बनाना चाहता हे । 


लहरी सारी कविताओंका प्रवत्तंन इसी कलाततत्वसे कमनीय हे । 
इसकी उपादान माया है. । मायातत्तव संसारकी बीज हे । नित्य, विभु 
ओौर अव्यय ह । समस्त आत्मवगंको मायामे स्थितकर स्वयं शिवही इसमें 
क्षोभ पैदा करते है, जिससे लहर बनने ओर बिगड़ने लगती ह । खेल ही 
खेलमें दण्डसे आहत बेरके फल चारोंओर छिटककर गिरते ह । उसीतरह्‌ 
मायासे जगत्‌ भी उत्पन्न होता ह° । 


दिव प्रकाश मय है । माया उसको अलकं है । मायाके अन्धकारमे 
रिव छप नहीं सकता । उसका चछिपना एक आंख मिचौनौका खेल ह्‌ । 
दछिपनेमं छिपनेवाटीकी एक ही इच्छा होती ह कि, खेलके दूसरे पक्षका 
खिलाडी मुले देख न ले । इस इच्छाको फलवती बनानेके श्ये कवि पहले 
से ही तत्पर ह । उसका सिर लुका हुआ ह । अब चछिपने वाला आयेगा । 
खिलाडीके नेत्र अपनी अंगुकियोसे दवाकर पृचेगा--बता मे कौन ह ? 
उसकी स्मृत्तिका प्रकाश उसमें सिहरन भी पैदा कर देता ह । किन्तु एेसा 
खेल कब तक चक्ेगा ? अब तो खेल बीत चला ह ओर खेल खतम होने- 


१. लहर. प° ९, पं० ५-१६। २, तन्त्रालोक, आ०९ १५८ । 
३. मायातत्त्वं जगद्वीजं, नित्यं विभुतया व्ययम्‌ । 
तत्स्थं कृत्वात्मवर्गं तु, युगपत्‌ क्षोभयेत्‌ प्रभुः | स्वच्छन्द तन्त्र ११।६०, 





कि व का हि श 


== मः = कर | 
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कोटे, तो अब अंगुलियोसे नेत्रनिपीडन मात्र ही अपेक्षित नहीं, अपनी 
बाहु लताओंसे जकडकर इस क्रियाकलाको धन्य बनाना भी अपेक्षित हे । 
मानसके जरधिको चिरचुम्बित रखनेके ल्यि क्षितिजको उदार 
बनना ही पडेगा" । 


इस गम्भीर अनन्त नोलिमामं असंख्य जीवन अपना व्यंग्यपूणं मलिन 
इतिहास कह रहे हैं। वह इतिहास क्या ह्‌-उपहासमाव्र हे। 
सी अवस्थामे ओ रोको सुनते हूए स्वयं मौन रहना उत्तम है । इस तरह्‌ काल 
का आकलन होगा । अपनी रीती गागर भरनेका प्रयत्न होगा । थकी सोई 
मोन व्यथाको जगानेको अपेक्षा अनुरागिनी उषाके सुहागकी मधुमयता 
का स्मरण करना ही उत्तम है । कन्थाको सीवन उधेडकर देखनेकी अपेक्षा 
स्मृतिको पाथेय बनाकर इस पन्थको पार करने ही जीवन ख्गा दिया 
जाय । जीवनके जडत्वके ऊटापोहमे व्यथं तमय लगाना ठीक नहीं अपितु 
उसके अरुण कपोलको छायाका अनुसंधान करना ही उत्तम पक्ष है ।२ इस 
प्रकार भेद ओर अभेदकी भूमिकाके दोकेपर आन्दोलित कविकी कल्पना 
आत्मानुसंवानके आकलनकी प्रबल समधिका सिद्ध हो जाती है 


वरुणाके शान्त कछारमे अमिताभकी आभाके अभिव्यंजनमे भी 
रून्यवादकी अपेक्षा विश्वमानवताके जयघोषका ही आकलन है । यहां 
की वसुधा भी सकल है । कछार जगतुकी नश्व रतामें लघुत्राणके सदश 
है, जिसकी पवित्रसन्धि स्वगंभी थी ओर जिससे संसार गंजता था । वही 
स्वर्गीय रहस्य गंजन कवि सुनना चाहता है ।* 


स्वयं गतिमे असमं होनेके कारण अपने नाविकको भावा देकर 
कवि उस स्थानपर ले जानेका निवेदन करता है । जहां सागरकी कहर 
कायं अम्बरके कानोमे गहरी निदछल प्रेम कथा कहती हों ।५ यह अवनी 





लहर, प° १० पं° १-१६। 
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कोलाहल्मयी है। कवि वहां जाना चाहता है, जहां विश्वरूपीं 
चित्रपट की चल मायामे विभुता विभुसी दीख पड़ने ल्गे। हिम 
दोक बालिका कभी चली थी। उसका करुरव संगीत युर्गोकी 
गाथाओंका गायन कर रहा था। उसका सम्मिलन अनन्त मिलनमें 
परिणत हो गया है + फेनिक तरल खील विकीणं होने लगा है ॥ यह्‌ अरुण 
नीर संगम शिव ओर माया तत्तवके महामिलनका प्रतीक है| बके 
लाभ होनेपर विश्वको आत्मसात्‌ करने वाली चितिकी चेतनाका 
चमत्कार है ओर अभेद सत्ताका स्फुरणदहै। जीव जसे शिव महासिन्धुमं 
अवगाहनकर अपना पशुत्व समाप्तकर देता है, उसीप्रकार हिमदेल 
बालिका आकुल होकर अकूल बनने के व्यि इस महायात्राके लिए प्रस्थित 
हो चुकी है । वह्‌ अकूल होकर लहराना चाहती है । कल्की सीमा उसे 
सह्य नहीं ह । देवलोककी अमृत कथाकी माया भी उसे बिरम प्रतीत हो 
रही हे । हरित काननोँकी अलस छाया भी उसे पसन्द नहीं । भब तो वह्‌ 
अपने स्वप्न को साकार क्ररनेपर तुलो हुई हं । अपना विश्राम अब उसे 
चाटिये । निःसीमदून्यमें अरुण प्रकाशको सलील ज्लील ही उसका समाधान 
हे ।* अव उसे बाह्यान्तरपरिकल्पना असह्य हो उठो ह । आत्मसंवित्प्रकाशा 
बोध उसका उदीप्त हो गया हू । सलोकता अनुत्त रानन्द चितिकी ही प्रतीक 
हे ।* आनन्दकी यहो अवस्था जीवनका सर्वोत्तम लक्ष्य हं | जो व्यक्ति 
इसको प्राप्त कर रे, वह्‌ धन्य ह्‌ । 


फलोने पंखडियोकी आंखें खोलकर उससे ठिठोीकी थी । विकल्प ही 
उसका छिन्नपात्र ह । उसे व्यि हए जागतिक माधूरयंसे वह चकित था । 
कुछ समज्ञमें नहीं आ रहा था कि, यह्‌ एेसा मधुवन छपा कटां था ? 
मधु-मयता ओर मङ्गल मोदकी वर्षा, कांटोके मोती का श्यंगार कितना 
अद्भुत था । आशा कांटोकी मोतियोको बटोरनेमे लोन हो गयी । उसे यह्‌ 
निर्चय हो गया हे कि, यह्‌ सारा धन हमारा ही हे" । 


. लहर, ( ह सागर संगम अरुण नील ) प° १५, पं० ९-१४। 

„ लहर (हे सागर संगम अरुण नौर }) प. १६ पं०१-८। 

, तं ०५१५८, ९।२९९ जा०३।९४, १५७, १६० १६२ १८८-१९० । 

„ छहर (उस दिन जीवनके पथमे) प° १७, पं° १-१५., प०१८।१-१० । 
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विभावरी क्या? यदि चेतना ऊषानागरीके अम्बर पनघटमें | | 
ताराघट इूबोनेपर भी, किसलयके अंचलके डोलनेपर भो, कतिकाओंके ॥ 
मधुमुकुलं नवल रस गागरी भर छानेपर भी नचेते, तो इसे क्या कहा । ॥ 
जायगा ? एसी अवस्था जागरणके लिये प्रित ओर उद्बुद्ध करती हे" । | | 
इसके लिये अलख जगाना पड़ता हे । भैरवकीर भैरवी शक्तिके जागरणसे | ¢ 
ही अलख जगता हे । यह एक विलक्षण विधान हौ । सागरका अंचल 
उद्वेकित हो गया हौ । मानो वह छलछलायी आंखोको पो रहा ह्‌ । 
लह रोकी च॑चल क्रीडके प्रसङ्खमें शक्तिके जागरणका पता उसे नहीं चक 
पाता, तब भेरवी आंखोसे अलख जगाने आ जाती ह ° | 


आंखोसे अलख जगे-यह तो ठीक है किन्तु यौवन एक एेसी उदाम ॥ | | । 
मनःस्थिति ओर वयः प्रकषं है, जिसमे मल, मायाकी प्रृति वासनाके || | 


सौरभ ओर मायाकी मदिराका अविश्रान्त वषंण होता है । सिन्धु वेलाके || 
समान घन माला अखिल किरणोको ढक कर चरती है । वासनाका भी || | 
यही स्वभाव है| ॥॥| 


क्रीड़ा रंगमंच पर ही होती है। रंगमयी भूमिका ही अखिरकी ॥ ॥ 
लघुता वनक्रर आयी है । इम अखिलम ओौर उसकी इस लघृतामे 
वास्तविक भेद नहीं है। (एक एव रिवः प्रभुः" यह्‌ ईश्वराद्वयवादकी प्रतिष्ठा- 
का ही भावात्मक प्रतिपादन है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, जैसे धमं 


भौर धर्मामिं वास्तव भेद नहीं है । वैसे ही शक्ति ओर शक्तिमानुमें भी | ॥ 
वास्तवभेद नहीं है । अखिल तो वस्तु शल्य अभिधेय रहित विमर्शात्मक | | 
स्थिति है ओर उसकी लघुता रंगमयी नयी भूमिका है । पर है वह्‌ वही । || | 


नील पीत दुख सुख सबमें वही प्रकाात्मा शिव प्रकारित दै, || 
इस परमाद्रेत प्रकाशात्म शिव विस्तारमे अन्य कोई है-इसकी संभावनाकी 
कल्पना ही नहीं है । जैसे घट कुम्भे अर्थतः कोई भेद नहीं है, उसी तरह 





लहर "बीती विभावरी! प्रृ° १९, पं° १-१० | 
तन्त्रालोक, आ० १।९६-९९, १११, १२३ । 
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उस परमाद्वेत भूमिमे नल पीत सुख दुःख विति जडका कोई भेद नहीं 
ठे । इसप्रकार विश्व॒ मधु-कातुके कुसुम-विकासमे मधुर जीवनकां पूण 
विकास बड़ा ही सार्थक बन गया ठै" । परिणामतः जीवन उसी रसे 
तिरने ल्ग गया हैर | 

जीवनके जलनिधिमे विकल अनिले प्रेरित लहरी जितने दिन तक 
अपनी गतिविधिमे उठती गिरती रुक सककर छविका सुजन करती रहेगी- 
उसकी जडतामे चित्‌का अधिष्ठान होता रहेगा । नीलमेव पटल्पर जब 
चपला चित्र खींचना प्रारम्भ करती है, तो उपमे भेरीः जीवन स्मृतिके 
मयुर रूप उभरा करते हँ । तव फिर पतलीमें विदवका जडइत्व कयो 
समाये ? इसमें प्राणवत्ताका समावेदा होना ही चाहिये । स्मित्तिका वहू 
चित्र बनना चाहिए, जिसे विश्व सदा सव॑दा निहारा करे | 


अविकल्प भूमिमें जहां अविभागावभास होता दे, वहां प्रकाश विन्द 
माना जाता है ओर जहां महासमुद्र कण कण बिखर पड़े, तो वह्‌ कण 
भी विन्दु कहलाता है । दोनों विन्दुओके महामिकनकी परामृतमयी परा- 
वाक्‌ बेखरी बनकर भी उभरती है ।° वर्ण-व्णं भी बृदेहं। वे परस्पर 
आकषणके कारण जुटती हैँ ओर अभिनव अर्थको व्यक्तं करती हँ । वुदे- 
वृदासे मिकती हैँ । उनमें भी मधुर आकर्षण होता है । एक विन्दुका जल 
दूसरी वृदसे मिक्ता ह । दोनोके नस नसम लघु लघु सुन्दर धारा बह 
जाती हं ओर एकात्म्य स्फुट हो जाता ह« । यही तत्त्वो गी चिल्लयो दला 
हे- मोक्ष हे । 

वसुधाके अंचलपर कण कणका विखराव ही अणुत्व हं । अणु अणु 
परातिस्विकरूपसे भिन्न हैँ किन्तु उनके सम्मिलनक्ी अनुभूतिक्रा निखार 
प्रत्यभिज्ञा प्राप्त ही हे । यह्‌ अकथ्य पदवी ह° | कण कण मिलकर अनन्त 
अम्बुधि बन जति हँ । यह्‌ लीला कभी सकने वाली नहीं हं । शाश्वत हे । 
स 
लहर, प° २२। पं० २-३। २. प्र० २३ ॥ पं० १५ 
तन्त्रालोक आ०९।१४४, लहर, पृ०२६-२८ । 
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सीमा विहीन जल वैभव एक कणको निहारता हे । यह कणक्री अयोग्यता 
हं कि, वह अब तक प्यारकी परिभाषा भीन समन्ष सका | यही आणव 
समावेश ह्‌ । 


प्रकाशमे सारे कमं उज्ज्वल हो जाते हैँ । इप उज्ज्वलताके अभावमें 
तो जड़ भौ प्रकाशित नहींहो सकते। इसील्यि तो प्रकारके कणको 
उधार रूपमे लेकर अब चुकता करना हू । यह्‌ प्रकार बनकर ही चुकाया 
जा सकता हं † । यदि हम अपनेको प्रकाश नहीं मानते, तो यह हमारा 
अज्ञानदहीह। 

कमं भेद वेचित्रयके रंगकी बहार लेकर क्षितिज पार चित्र उन्मीलित 
करने वाला यह अज्ञानान्धकार तो हे पर उसमे केवल प्यारही प्यार 
भरा हभ ६२। लोलिका ( स्व' में सांकाक्षता) तथा राग ( कुछ 
मुक्षे हो जाय) दोनों प्रकारके निष्क्रिय ओर सक्रिय आकाक्षाके उदयमे जौ 
मोह ह, प्रवृत्ति है, वही प्यार हू । यह्‌ प्यार ककाकारकाहीहे। 


शिवही जो जीवं बन गया है, अचेतन कलाकारदहै।* जो रंगकी 
बहार छे? र चित्रको उन्मीलित करतादहै। जिसमे प्यार ही प्यार भरा 
हुआ है| कठिनाई यह्‌ है कि, प्यार करने वाला करीं दिखलाई नहीं पडता । 
वही आंखोमे आता है, आंसू बनकर टृलकता रहता है । सूने नभम आग 
जलाकर, सुवणके समान ह्‌दयको गलाकर, जीवन सन्ध्याको नहलाकरं 
वहं रिक्त जलधि भरनेवाला कहाँ छिपा हआ है ? पता नहीं क्यों कवि 
सेडररहादहै। कवि उसे देव नहीं पाताहै। उसे यह आशंकाहो गयी 
ठै किशायदमेंही उस परमप्रेय रूपके दशंनसे वंचित होऊ ओर अन्य 
आराधक सम्भवतः दर्शन पा गये हों । इसीलि्यि वह पृछ वेठता है-सवसे 
कि, क्या किसीने मुक्षसे प्यार करने वाले को देखा है ।* 


उसे उत्तर मिल गया दहै कि, नही, उसे किसीने देखा नहीं है । तब 
वह्‌ स्वतः प्रियतमको सम्बोधितकरर दशंनकी प्रार्थना करता है । प्राथ॑ना 
अस्वीकृत हौ गयी । तब उसने सानुनय अनुरोध किया-ग्रियतम ? चाह 


---- 


लहर, प्र ३० । प° १५-१६ । प्ृर° ३४-३६। 
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वह॒ लोकोत्तर लालित्य ललाम केवर नं दिखाओ पर उसका जो 
आह्लादकत्व है, शीतलत्व है, उसे तो तुम हिमकणोमे बिखरा दो, ताकि 
छाया भर भी आंखोसे देखनेको मिक सके । 


इसी आलामं पड़ा हुआ साधक भविष्यके मधुमिधरित उत्कषंका 
चिन्तन करता है । बीज अंकरुरित होगे, अंकुर पू टेगे, कोरक किपलयोके 
क्रमसे उसमे पल्ल्वों का उल्लास होगा| संसार आगे बढेगा | भमै" के 
बीजसे निकलने वाटा मेरे किसल्यका यह लघु-लघु भव, यह संसार 
किसीको खल नहीं सकेगा । 


आणव मलक प्रसङद्धमे यही क्रम प्रत्यक्ष ह । वह अणुतामं अंकुरित, 
बद्धिधमं रागमे मुकुलित ओर राग ॒( अवैराग्य ) में फूक्ता ओर फलित 
होता है । मल ( कंचुक ) का आवरणही अभिनव लघुभव हौ । कविको 
यह्‌ अटरूट विवास हे कि, जवा-कुसुमसी उषा प्राचो, इस जागतिक- 
जीवनकी मेरी रघु प्राचीमें अवश्य चिलेगी * अर्थात्‌ पश संस्कार क्षीण 
होगा, परमस्थिति प्राप्त हो जायेगी ओर विकस्वर निविकल्पक पौरुष 
विज्ञानका अभ्युदय होगा । क्रमशः तारतम्यसे ही हृदयका नैम॑ल्यातिशय 
सिद्ध होता हं । पञुकी अविकल्प भूमिका नामही शाम्भवी दशाहे | 
प्रमाताके दौरात्म्यसे इस दशामें कमी आ जाती हौ ओर दौरात्म्यके 
अभावमें वही विकस्वरता पनः प्राप्तहो जाती हे ।* 


अणु अस्पुट भेद है । उसी भेदका उपाय आणव उपाय होता है। इसमें 
विकल्पका हौ निश्चय होता है । अन्तम अणु ही निविकल्पक स्थिति पा 
लेताहै) रिवदहीतो स्वरूप गोपनकरके इस प्रकार स्थित है। इसल्थि 
स्व प्रकाशात्मप्रच्छादके परिमित प्रमाता बननेपर भी परमशिवता उसको 
प्राप्त होती हौ ह । शिवी अधोव्याप्त होकर बृद्धि ओर सनको भूमिम भी 





लहर, पृण ३९ “शशि-सौ वर सुन्दर रूप विभा कविता। 

लहर “अरेआगयीदहै भूलीसी'' कविता । पर ४० पं० ९-१०| 
लहर पृ० ४० “अरे आ गयी हैँ भरूली सी'' कविता प१५०९-१२ पं०१५-१८ 
तन्त्रालोक, आ० १।४१, १५६, २१६ । 
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पोषित होता हे, । इसीलिए उकीका राग दिनको रग देताह्‌। 
अन्धकार का जपि लांघकर शशि किरणे आ जाती हैँ । अन्तरिश्न निशा- 
मे मधुर तुहिन को कण कणके रूपमे छिटक देता हे । यह्‌ एकान्त सुजन 
हे । इसमें कोई बाधा नहीं डाक सकता ।२ 


सुजनका अथं यहां अभिव्यक्ति ही हं । स्वरूप गोपन स्वभाव वाला 
शिव सवं रूपमे अभिव्यक्त होता ह ओर पुनः निविकल्पभावमे भी वही 
अवस्थित होता ह । जबर शक्तिकी उन्मुखता हो जाय, तो तन्मपरताकी 
स्थिति तत्काल हो जाती हे । शिव शक्तिसे अभिन्न हं । शक्तिम अधिष्ठित 
होने पर शिवम ही व्यक्ति अधिष्ठित हो जाता है*। 


जीव मायाका गरल-तरल विषाद-द्रव पीकर मूचिति हो जाता है, 
उसमें शिवत्वकी सरल सरल सुख लहर उठाई जा सकती हैँ । विङवकी 
मधुर माधवी संध्याम जब रागारुण रवि अस्तदहो गयादहो, तो फिर 
विकल कल्पनाका परिणाम सन्ध्या ही हो सकती ह । यद्यपि नक्षत्रोका 
श्रकाश अपनी रिम विकोणं करताहैफिरमभो कमतो मुकरलितिहोही 
जाते दहं । पसे ही अवसर पर अन्तरिक्षम सोई हुई उषा मधुबालाका 
जागरण आवह्यक होता ह । रजनी रानोकी बिखरो म्लान कुमुम माला- 
को हटाकर, जीवनके दिन-पथको लानेका प्रयत्नत करना चाहिये ! इसी 
प्रयत्नमें कह्रका सम्पूणं संग्रह अपने प्रकाशको रूपायित करता ह्‌ ° । 





१. तन्त्रालोक, आ०, १।२२१, २२३, २२५। २. लहर, १०४१, पं०१-८। 
३. तन्त्रालोक, आ० १। २५६ । ४. रहर, पु ४३, ४५ । 
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४: (७) कामायनी 


कामायनी प्रसादको सर्वो्करष्ट रसवती कृति है । यह्‌ प्रसादके दाडंनिक 
विचारोकी निकष है। इसकी स्वणंखचित रेखायें साहित्य-रसके पार 
खि्योको आत्मतुष्टि प्रदान करती हैँ ओर चिन्मयानन्दकी ओर इ गित 
करती हई प्रतीत होती हैँ । वे कमनीय किरण-कलाकी रागारूण रहिम- 
मारके समान श्रद्धाकी स्मिति-ठेखामें उभरती है । कामायनी 
जगत्‌की अकेली मंगर कामना है। यह विश्व॒ मानस महोदधिसे 
निष्पन्न पीयष है । इसको जीवन्त ज्योतिसे हिन्दी जगत्‌ वस्तुतः ज्योति 
मन्त हो चका है१ । इसमे प्रसादने जिस सन्देशका निवेशन किया है 
वह्‌ इदं" को परिष्कृत करने वाला ओर "अहम्‌' का परामशंक है । इस 
विदवनीडमें प्राणविहग उन्मुक्त चिरन्तन अचरण कर सके ओर दःख 
सुखकी दष्यमानतामे भी वह सभौ भेदभावोको भुलाकर आत्मतत्तवकी 
उपलन्धि कर सके, यही कामायनीको स्वरसरणीका संग्रथक सूत्रहै। इस 
सूत्रम अपनी आत्म-सत्ताको पिरोनेके लिये यह्‌ उदुबुद्ध करती है। 
कामायनी रीलामय आनन्द विहार करने वालो सजग महाचितिकी 
आनन्द सत्ताकाः सुखस्पशं प्रदान करती है । यह्‌ प्रेयकी पावन प्रेरणा 
ओर श्रेय की स्व॑स्व है। 


यह्‌ सचराचर मूतं विद्व अपने सुख दुःखसे पुलकित अवश्य है फिर 
भी यह्‌ चितिका ही विराट्‌ मगल वपु है, यह्‌ सत्य है, सतत है, शाश्वत 
है ओर चिर सुन्दर हैः । चिति प्रत्यभिज्ञा दशंनको विश्वसिद्धिको हतु 
भूता स्वतन्त्ररक्ति है । यह्‌ स्वेच्छासे विश्वका उन्मीकन अपनी ही प्रकाश- 
भित्तिपर करती है" | 





१, कामायनी, आनन्द प° २९०, पं° १-८। 


२. कर रही छीलकामय आनन्द, महाचिति सजग हुई सी व्यस्त । कामायनी 
श्रद्धा प्रृ० ५३ । 


३. कामायनी-आनन्द, पृ° २८८; पं० १७-२० । 


४. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, सूत्र १,२। 
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इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया वाले त्रिकोणका ही मध्यविन्द मनु (जीव) 
दै ।* जीव पाशबद्ध पगु होता है । वह तीन ॥ल ओर छ कंचकोंके आवरण 
से आवृत हौकर अपने शिवत्तवका विस्मरण कर चकरा होता है । शिवत्तवके 
विस्मरणसे उरके सामने ही दिव्यतामें दिग्दाहके धूम जकधर, धरा ओर 
अन्तरिक्षको आच्छादित करते हैर, ओर अगजगको धमिल बना डालते 
है । शिवशक्तिका उन्मेष ही उस काट्ष्यको प्रकाशे परिणत कर 
सकता है | 


प्रथमतः मनु पाराबद्ध जीवक रूपमे चित्रित हैँ । कामायनीके निर्वेद 
सगंतक आणवस्थितिमे रहकर सृष्टि, स्थिति ओर संहारके आघात प्रति 
धातोको सहते हुए वे जीवत््वका श्ंगार करते हँ । विकल्प बुद्धिके कारण 
मौन, नाश, विध्वंस, अपेरा, शुन्य ओर अभावको सत्य मानने की कुण्ठा 
उनके मनम धर कर गयी हैर्। इधर परम व्योमसे भौतिककणकलित 
कुहासेकी वृष्टि हो रही थी ओर उधर अनसितित्वका तांडव चल रहा 
था । मनुके हृदयम विद्ववन की व्यालो फुङ्कार कर रही थी । अभावकी 
चपल बालिकाके व्यामोहमे वे माया मुग्ध विवश थे। आधिव्याधिकी 
सूत्र धारिणी चिन्ता उनके ऊपर मधुर अभिशाप बनकर अपना दूषित 
प्रभाव डाल चुकी थी । 


अव वे सृष्टिको भी अभिशाप समञ्ने लगते है। यद्यपि प्रसादके 
मनका वह्‌ महाभाव वहां पर भी "विभूति" विभोरदहीदटै फिरभीमनु 
मृत्युके स्पन्दनोके समविषमके समापनमे ही सम्पृक्त हैँ ।° 





१, इस त्रिकोणके मध्यविन्दु तुम शक्ति विपुल क्षमता वालेये। 

एक-एक को स्थिर हो देखो, इच्छा ज्ञान क्रिया वाले ये| 
कामायनी-रहस्य, प° ९६२ 

२. दिग्दाहो से धूम उठे या जच्धर उठे क्षितिज तटसे। 

सघन गगनम भीम प्रकम्पन ्ंज्ञाके चलते अटके। 
कामायनी-पृ० १३, पं० १७-२० । 


-९# 


कामायनी+-चिन्ता, पृर० १८, पं० ९-१२। 
४. कामायनी, चिन्ता, प° १९, पं० १४। 
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वासना सरिताका मदमत्त प्रवाह तिनके को बहा ठे जानेमें नितान्त 
सक्षम है । वह्‌ प्रलय महोदधिमें मिलकर अपना परिवतित विस्तार करता 
दे" । यहां प्रख्य शब्द ‹स्व' के कंचुकं कालुष्य कलृषित होनेके अर्थम ही 
प्रयुक्त दै) ल्य ओरउदथदो ही भाव होतेदहैँ। ख्य निमेषदहैओर 
उदय उन्मेष । निमेषकी अवस्थामे शिवका, शिवत्वका भेदमय विक्षेप हो 
जाता है | उन्मेषमें वही जीवत्व शिवत्त्वसे संवलित हो जाता है । महेश्वर 
वपुष्मान्‌ बन जाता है ओर अपने महेश्वरत््वका अथवा संविद्रूपत्तवका 
परित्याग कर देता है । घटके सम्बन्धमें यह्‌ नियत अवभास होता है कि, 
यह्‌ वस्तु यहां टै * । इस अवभासमें शिवक्रा संवित्तत्य (चेतनत्व) जाज्यमें 
आपतित हो जातादहै। जाञ्य ही प्रल्य जधि है, जिसमे वासनाकी 
सरिता गिरती है । इसी दशाको मनु प्राप्त कर चुके ह| 


यह्‌ एक विलक्षण सत्य है कि, शिवका तांडव शिवत्त्वमे भी होता है 
ओर जडत्त्वके परिवेशमें भो । अन्तर यही होता है कि, जङत्त्वमें शिवपंच- 
भृतमय साकार विग्रहमें तांडव करते हैँ* । 


नावतो बस जब एक ही रह जाती है । नाव नाविककी आधार है । 
उसीपर नाविक चदृता है । जडता ही वह नौका है, जिसमे न कोई डांडा 
है ओर न पतवार । वह्‌ पगली प्रबल तरङ्खाघातोसे टकराती है, उठती 
है ओर गिरती दै। यही उसकी दृदंशा है । तट धुंधला हो जाता है । 
कहां जाना है, यह्‌ भी अनिश्चित हो जाता है । अबतो नियति ही पथ 
बनकर मागं दशंनके लिये शेष रह जाती है" । 





१. कामायनी, चिन्ता, प्रृ०१०, पं०१४। 
२. अनन्तशक्तिवेचित्रयलयोदयकलेवरः । 
अस्थास्यदेकरूपेण वपुषा चेन्महेहवरः ॥ तन्त्रालोक, आ०३।९९-१०२। 
३. तन्त्रालोक, अआ6३ ) पृण १ ०९, उलोकं १०७० का भाष्य | 
४. पंचभ्रूतका यह तांडवमय त्रत्यहो रहा था कबका । 
कामायनी, चिन्ता, पृ०१५ पं०१-६। 
५. कामायनी, चिन्ता, प्र०१६, पं०१-८ । 
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मनुका? चित्रण भारतीय वाडमयमे कई रूपोमे हुआ है । कहीं ये मन्त्र- 
द्रष्टा ऋषि हैँ । कहीं देवता हैर । करीं एतिहासिक महापुरुष है * । कीं 
साम।जिकताके प्रवत्तंक बनकर पुथ्वोसे अन्नकी उत्पत्ति करते ह, कहीं 
प्रतीकके रूपम पुथ्वीकरे वत्स बन गये हँ । कहीं श्रद्धा ओर कामके यज्ञके 
सम्पादक ह ओर कहींपर मनक प्रतीक मात्र | जो कुछ भी हो, प्रसादको | 
मनुका एक नया रूप ही मान्य है । प्रसादके समक्ष एक दाशंनिक पृष्ठ भूमि 
है । उीके परिग्रक््यमें उन्होने मनुका नया सांचा गढ़ा है, मनुको नये रूपमे 
ढाला है ओर मनुकी नूतन सष्टिकी है । प्रसादने उन्हं प्रजापति, अमरताका 
जीवित जजर भीषण दम्भ, स्गंके प्रथम अंकका अधम पात्रमय विष्कम्भ, 
सग॑के अग्रदूत, महानुत्य (मृत्यु) के विषम समस्पन्दन, तथा चिन्ताके मन्त्र 
द्रष्टा, जडतासे अपने रान्यके भरदेनेके आग्रही एक पुरुष५, संसृतिजल- 
निधिकी तरद्धोसे फकी हुई एक मणि, एक भटकी तरङ्ग, गुन्यताका 
उजड़ा राज, विस्मृतिका स्तूप, ज्योतिका धुंधला प्रतिबिम्ब, जडताकी 
जीवन राशि, सफञर्ताका संकलित विम्ब, अनजान, अमृतसंतान, अहेरी °, 
डीट्‌, दुलारका भिखारी, निर्मोही, रजनीतमपुंजीभूतसद्श, विर्वपथिक, 
क्रतुमय पुरुष, नरपशु», यायावर, शासनका सूत्रधार, प्रवासी आदि निवंद- 
सर्गतक जो कुछ कहा है--सबमे वही पृष्ठभूमि काम करती है । निर्वेद | 
सर्गतकका मनु वेविध्यका, अन्तद्रन्धका, जीवनके जीवन्त संघर्षोका, 
पलायनका, अभिशाप ओर तापसे तापितका चित्रहै। वे म॑गरुकी मायाको 
समज्न नहीं पाये हैँ । हषं शोककी छायाको ही पकडनेमे व्यस्त हैँ । क्रोध- 


१. ऋग्वेद--१, ९०, {६, १, ११४।२, २-३४-१३, निरुक्त दवतकांड 
९२-२४) 

ऋग्वेद ८-२७-२, ८-२८-२-५, ८-३१, १-४, ८-२७-३१, १०।५७ 
महाभारत, मनुशतरूपा इृत्तान्त । रामायण-मनुशतरूपा तपस्या-राम- 
जन्म हेतु । 


९॥ ^) 
ए ए 


ऋग्वेद १-१३-४, १-२६-४, सायण भाष्य | 

कामायनी, चिन्ता, पृ०१८, स्वप्न, पृ १८४, पं०५., पृ०७,६,१९ । 
श्रद्धा, पृ०४९ । पं०११-१६, पृ ०५२ १०१२,५८ १०१, १४२ १०३ । 
कामायनी, पृ०१४५., पं०८, प° १४८) १४५, ईडा १६७, १५९ 
स्वप्न-१८३-१८४ । 
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मोहके उपादानोंसे उनके मै" का गठन हआ है, मानो उन्हं किरणोने 
अबतक छआदहीनदहो। वे जौवनका कंकाल लेकर स्वयं भटकते हुए 
अनुभव कर रहै हँ । ओर अन्तमं अपनी इस दशापर उन्हं ज्लुञ्ललाहट भी 
होती है । 

उनके हृदयके पात्रमे बुद्धि ओर तकंके दो एेसे छिद्र थे, जिनसे श्रद्धा- 
की मधुमतो अमृतधारा बहु गयी थी । उनके भीतर भयंकर आंधी चल 
रही थी ओर अन्तमं अपना मुख ओर कलुषित काया भी श्वद्धाके सामने ले 
जनेमें वे उरते हँ ओर भाग खडे होते हैँ । “भाग अरे मनु !' उनके अन्तर- 
का वेवश्यपूणं स्वर था^ | 

यह्‌ स्वाभाविक, तत्त्व ओर तथ्यसे संवलित वणन मनुक्रे अनजानर 
ओर अमृत सन्तन होते हृए भी नरपदुरूप का चित्रण करनेके लिए ही 
है । प्रत्यभिज्ञा दशंनके सिद्धान्तोको चरितार्थं करनेके ल्यि मनुके इस 
रातपथ कथानकसे उत्कृष्ट कोई कथा वस्तु मिरु ही नहीं सकती थी | 
प्रसादके सामने मनुके अतिरिक्त "इन्द्रः भी काव्यके नायकके रूपमे चित्रित 
करने योग्य पौराणिक ओर वेदिक पुरुषके रूपम प्रस्तुत थे किन्तु मनुके 
समक्ष वे टिक न सके । इन्द्रका चरित्र पाश-बद्तासे युक्त तो है किन्तु 
शाक्त ओर शाम्भव स्थितियोका उद्रेक कभी उसमें नहीं हृ । परन्तु मनु 
के जीवनके रहस्य मध्याय जब खुलते ह, तो वे शाइवतप्रकाशका उद्घाटन 
करते हें | 

मनु अमृत सन्तानके रूप में देवपृत्र हैँ । हिमालयके उत्तृग श्युद्धपर 
सबसे पहले पाठक उनको देखता है । उनकी ओर आकृष्ट होता है, उनका 
स्वस्थ शरीर जहां आकषंणका ` वषय है, वहीं, उनकी दृष्टि भीएेसी ही 
है जो घन ओर तरको एक तत्व माननेक प्रतिपादयित्री है । 

मनु प्रल्यका प्रवाह तटस्थभावसे नहीं, भीगे नयनोसे देख रहे है । 
उनका ममं ही मानों बिंधता गया हो । चिन्ता, आला श्रद्धा ओर कामके 
क्रममें उनमें पुनः वासनाके संस्कार उदित होते दहै, जिन्हें वे जला नहीं 
पाते । वासना सगं तक जाते-जाते उनके ऊपर एक एेसा कसाव' आता है, 
जिसे सांसारिके मलोका कसाव मानते है-पाशका कसाव । 





१. संघषे, ०६९९, १०१८, २०९, २११, २८७, २२८, २२९ । 
२. तन्त्रालोक, आ० ९ ५०-५४ । ६०-६१ 
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प्रत्यभिज्ञा दशंनके अनुसार शिव स्वातन्त्रयशक्ति सम्पन्न हे । वे इच्छा, 
क्रिया ओर ज्ञान शक्तियोके माध्यमसे ६ कंचुकोसे आवृत हौ जाति हँ | जब 
तक शिव शद्ध-अध्वाके पांच तत्वों सिव, शक्ति, सदाशिव, ईदख्वर ओर 
सद्विद्याकी अनुत्तर स्थिति रहते है, तबतक उनमें मलोका सम्पक- 
साकं नहीं आता । उक्त पांच तत्त्व शुद्ध तत्त्व माने जाते ह | क्रमश 
इन्हे शाम्भव, गव्तिज, मन्त्रमहेश, मन्वनायक ओौर मन्त्र कहते हैँ १ शिव 
शव तकं बन जाते है, जब उनपर ३१ अन्य तत्तवाका प्रभाव पड जाता 
है । यह शुद्ध अध्वाका मागं है। यहां साक्षात्‌ शिवेच्छा ही कतुत्वाभासकी 
विभेदिका होती है । अशुद्ध अध्वामे अधोरेश भगवान्‌ शिव ही ईडवरेच्छा- 
वश क्षुब्ध भोग खौलिक चिद्‌ समवायको विभक्तकर सितेतर सुष्टि करते 
है । सिते्तर सष्टिका जितना सुन्दर सामन्जस्य मनुमे ( कामायनो म) 
करिया गय। है, उतना कहीं नहीं । प्रसादजो का प्रत्यभिज्ञा दनक 
कामायनोके पटल पर प्रतिफलितकरना एक महान्‌ साहित्यिक ओर 
दाशंनिकं महाध्यवसाय है । 


आजतक किंयी द्शंनको साहित्यका इतना सुन्दर आधार नहीं मिला 
था । यद्यपि संस्कृत साहित्यमे से प्रयास छिटपुट किये गये ह जंसे-प्रबोध 
चन्द्रोदय नाटकमे कृष्णमिश्रने श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दम्भ ओर हिसा 
आदि अमतं पदार्थोको मूतं पात्र बनाकर मंचपर छाने ओर वेदान्तके 
रहस्यका उद्घाटन करने का प्रयास किया है । कवि कणंपरने अपने चैतन्य 
को अमततं पदाथेक्रि साथ सहभावसे प्रस्तुत क्रिया है । इसी प्रकार अदव- 
घोषने भी विदोष उटेश्यकी सिद्धिके लिये तत्वज्ञान प्रचारकी पद्धतिका 
परित्यागकर बौद्ध धमंको साहित्यका आधार प्रदान किया है । अश्वघोष 
बद्ध चरित ओर सौन्दरनंद दोनों महाकाव्योमे प्रब्रज्याके परिवेराको 
ही पुष्ट करनेकी चेष्टा की गयी है । हिन्दी सादहित्यमे तुसीके महाकाव्य 
रामचरितमानसमें भी विशिष्टा्ेतकी ञ्ललक आती है किन्तु उपर्युक्त सभी 
प्रयास प्रेयको हेयकी श्रेणी देनेके कारण सोहेदय हं । उनके पात्रोमे वह्‌ 
उपयुक्तता नहीं, जो यथार्थतः साहित्यकी दाशंनिक धाराको रस-शय्या 
प्रदान करदे । 





१. कामायनी, श्रद्धा, प° ५२, पं० २०, पृ० ५८ पं० १। 
11 स्वप्न, पृ १८४, पं० १५ । ३, चिन्ता, पृ०३,। 
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कामायनी इस दृष्टिसे दशंन ओर काव्य दोनों की प्रतीक बन गयी 
है । यह एेसी गंगा जमुनी धारा है, जिसमें सरस्वतीका साक्षात्‌ समागम 
संगम हुञा है । इसी पीयूष रससे वाङ्मय पुरुषका अभिषेक करता हआ 
कामायनी महाकाव्य विर्व वाड्‌मथकी विभूति बन गया है । 


अणु? निष्कर्मा होता है। उसमें क्रिया-रूपताका अभाव, केवल 
स्वभावामिलाषिता की स्थिति ओर 'स्व' की साकांक्षतार मात्र होती है| 
इसमें अपूणज्ञान, अपूर्णं मन्यता या अपूणं अहन्ता९ होतो है । स्व का 
रूप तो पूणं ज्ञानात्मक होता है । यदि उसीकी अख्याति हो जाय, तो 
उसे अज्ञान” ही करेगे । 


अज्ञानके दो अथं हं । ज्ञानाभाव या संकुचित ज्ञान । ज्ञानाभावमें 
अपने स्वातन्त्यका ही बोध नहीं रहता । संकुचित ज्ञानकी अवस्थामें 
बोधके ही स्वातन्त्रयकी हानि टो जाती है। अणुओंकी अणुता की यही 
योग्यता है ।* इन अणु मलोकी उक्त दोनों स्थितियोके प्रतीक मनु है| न 
उनमें बोधका स्वातन्त्य है गौर न स्वातन्त्यका ही बोध है | 


मनुकी अपूणमन्यता चरम सीमापर है । वे संस्सृति जलनिधिके तीरपर 
तरगोसे फकी हुई मणि ह, जो अपनी प्रभाकी धारासे निजंनका अभिषेक 
करते हैँ ।  श्वद्धाका उत्तर देते हुए वे अपनी अपणं अहन्ताका, अज्ञानता, 
अनजान स्थितिका, अणुत्वका परिचय देते है-मेँ एक उल्का सा जलता 
पिण्ड हं, जो पथ श्रान्त है ओर शन्यमें फिर रहा है । वे अनजान बनकर 
चलते ह । नीर गगनके विवरमे वायुकी भटकी हुई तरंग हैँ मौर श॒न्यता 
कै उजड़े राज हैँ । विस्मृतिके अचेत स्तूप है, ज्योतिके धु धले प्रतिबिम्ब 
हे । जडइताकी जीवन राशि हँ ओर सफलताके संकलित विलम्ब हैँ ।° वे 
यह नहीं जानते कि, महाचितिही षजग होकर लीलामय आनन्द कर रही 


१. तन्त्रलोक, आ० ९। १४४ । २. प्रण हू° सूत्र २। 

३. तं° आ० ९। पूर ६१, कामायनी, इडा, १० १६१, पं ११, पृ० १६३ 
णं० ६-९, पृण १६५, पं १२। 

४. तन्त्रालोक आ०९1\ १२०, आ० १। २५-२७, ३५-४४ । 

५. तं° आ० ९। १३२-१३४, १४४। ६. श्रद्धा, पृ० ४५, पं° १-४॥ 

५७. कामायनी, श्रद्धा, पृ ४८, पं° ७-१६ । पृ० ४९ । पं° १-१६। 
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है । विरवका यह्‌ उन्मीलन बडा ही अभिरामदहै। सारा जीववगं इसीमें 
अनुरक्त होता है। श्रद्धा उन्हें जीवनके दांव हारनेके प्रति सजग सचेत 
करती है । उन्हे आत्मविस्तारके लिये प्रेरितं करती है, जड ओर चेतनके 
आनन्दकी दिशाका बोध कराती है ओर मानवताको विजयिनी बननेकी 
मद्धल कामना करती है 


आलोकं जितना रूप बनता है, वही आंखोका अवगुण्ठन हो जाता 

है । सुन्दरताके परदेमें कोई धन है ।* यह्‌ उनकी अपूणंता ओर अज्ञताके 

सूचक विचार हैँ क्योकि वास्तवमें वह धनतो वही हैं । उन्हं अपनी 
पहचान ही नहीं है। 


काम सगंमें परमाणु बालकोके दौडने, अनुराग रंजित होने ९, अपनी 
मायामे मतवाली सृष्टिक बननेका जितना वणन दिया गयादहै, वह्‌ 
प्रत्यभिज्ञा दशंनकी सुष्टि रचनाके सिद्धान्तके ही अनुकूल है ।* 


सृष्टिक आदि ओर अन्तमे शिव तत्त्वकी स्थिति ही मान्यहै। 
स्वातन्त्यगक्ति, क्रम-संसिस॒क्षा ओर क्रमात्मता इन तीनों स्थितियोमें 
विभुकी विभूतिही व्याप्त है । अनन्त शक्ति भगवान्‌ शिवही देश कालात्मक 
विद्व वैचिच्य संवलित सगंकी सिसृक्षा करते हैँ । यह सिसृक्षा भी 
सुष्टिकं ल्यि होने वाली पारमेश्वरी इच्छा ही है । पदार्थानुगत अनन्त- 
भेदाभासके कारण आत्मरूपका संकोच हो जाता है । परिणामतः मनु स्व" 
को समञ्चनेमे असमथं रहते है । वे उसो आत्मसंकोचके प्रतीक नर हैँ । 
श्रद्धाने इसीलिये उन्हें आत्मविस्तार करनेकी दिंशामे उदृबुदध करनेका 
प्रयास किया है । 





कामायनी श्रद्धा प्र° ५३, ५९ । 
कामायनी श्रद्धा प° ६५ । काम, पृ० ६६, पं° १५-१६। 
कामायनो श्रद्धा, पृ० ७२, पं० १५-१६ । पृ० ७३ | पं° ७-८। 


तन्त्रालोक, आ० ९, इलोक ६१-६२ । इलोक १३, पूर्णताप्रत्यभिज्ञा, 
प° ४१॥ ३४४ । 


५. कामायनी, श्रद्धा, प ०५६, प° ११-१२। 
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श्रद्धा शक्तिकी ममताको केकर ही अवतरित है। इसीलिये अपने 
समपेणकी वेलामें वह मनुके लये दया, माया, ममता, मधुरिमा, अगाध 
विश्वास ओर हदयका स्वच्छ रत्नाकर निदछावर करतो है । मनुको संसृति- 
कै मूक रहस्य बननेकरे व्यि वह्‌ उद्बुद्ध करती है" । 


क्षेप, ज्ञान, संख्यान, गति ओर नाद इन पांच प्रकारोसे पराशक्ति 
संसारका मेदाभमेदत्व सिद्ध करती है। स्व' ओर पर'का भेदक्षेपदहै। 
भेदितमे अविकल्प बुद्धि ज्ञान है । प्रति जीव नियत भावकी भ्रस्थापना 
(संख्यान' है । संविद्रूप सस्व' मे आरोहण ओर उसका प्रापण 'गति' है । 
स्वात्मपरामरंकी आत्मध्वनि ही नाद' है।२ 


ठेसो पराशक्तिके प्रति जागरूक करने वाली देवी श्रद्धा है | श्रद्धा जननी 
है । उसमें मातृत्व है । उसका लक्षय ही है--सवका उद्धार करना । इसके 
उद्धारमे कोई क्रम नहींदहै। क्रम ओर अक्रमसे रहित संवित्तत्तवहै। 
संविद्का प्रवत्तंन तादात्म्यमे होता है । तादात्म्थमे ही समपंण होताहै 
यही कारण है कि, समपंण करनेके व्यि श्रद्धाही अग्रसर होती हैर । 
यह दोष देना कि, श्रद्धाके समपेणमें स्वाभाविकताका ध्यान प्रसादने नहीं 
रखा है--अज्ञता है । वस्तुतः यही स्वाभाविक दै | 


परत्यभिज्ञाका उपपादन समस्त सम्पत्तिको समवाप्तिका हेतु दै* । श्रद्धा 
मनुकी प्रत्यभिज्ञाका ही उपपादन करतौ हई पायी जाती है। वद्‌ उन्हें 
'दाक्तिंशाली हो विजयो बनो' का विद्वगान सुनाती टै“ । विवशता यह है 
कि, मनु श्रद्धाके समस्त उद्बोधनोंको नकार बैठते हैँ । उन्हं आत्मबोध 
नहीं होता । उनकी कठित आस्थामे उतना बल नहीं रहं गया धा | वे 
अधमके अधम ही रह गये थे ओर मंगलकी मायाको समक्षनेमे नितान्त 
असमर्थं थे* | उनक्रा सबकुछ क्रोध ओर मोहके उपादानसे गठित हुआ था, 
उन्हं मानों किरणोँने अबतक छुआ ही न था-यह्‌ उन्हें निर्चय हौ जाता 





१, कामायनी, श्रद्धा, प° ५७, पं० १-१२। २, तन्त्रालोक, ४। १७४-१७७। 
३, कामायनी, श्रद्धा, पृ ०५७, १०५१-२ । 

४, ईदवर प्रत्यभिज्ञा विमशिणी, अ०१।९१, पृ०६। 

५. कामायनी, श्रद्धा, प° ५७, पं० १९-१६। 

६. का० निर्वेद पृ०२२७। 
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है क्योकि किरणोके स्पशंसे कमलम अवश्यम्भावी विकास अनिवार्थरूपसे 
आताहीदहै। परिमित प्रमाता पुरुषोंकी यही दशा होतीहै। वहन तो 
ऊपर ही सरकता है भौर न उसका उतना अधः पात ही सम्भव है । 


अज्ञनी को अणु कहते हैँ । कभी अज्ञान रहितको अणु नहीं कहते । 
यद्यपि ये भी महेश्वरसे भिन्न नहीं हँ फिर भी चूंकि ये चिदचिद्रूपताके 
शिकार होते है, भेदाभेदकी स्थितिमें रहते दँ ओर भेदकी ओर ही अधिक 
उन्मुख रहते हँ--आत्माके स्वरूपक्रो हिसित कर देते हैँ ओर शरीर रूपी 
्ेत्रको ही सकृ मान लेते हँ । इसीलियि इन्हें पशु भी कहते हँ । मनु भी 
अजान ह । अपूणं अहंता के प्रतिनिधि हँ । उनकी दुबंलता उन्हींको छे 
ङ्बने वाटी है ।२ 


सारस्वत नगरका समस्त वेज्ञानिक उत्कषं ओर उससे भी आगे बढ़कर 
इडाको भी पा लेनेकी उहाम वासनाका उद्वलन, सागर की लहरोसे उठ- 
कर सहजभावसे ही शेल श्ुंगपर चद्‌ जाने वाला भोगेच्छक अप्रतिहतगतित्व 
ओर अन्तमे अन्धकारका नीला आवरण सबकुछ दुरु जगतसे भी बड़ा 
बनकर सामने आता है* । सारस्वत नगर क्षुब्ध मलिन ओर मौन था, 
जिसके उपर विगत कममंका विषाद-आचरण विष बनकर तना हआ 
था । रह रहकर यह्‌ पुकार आने लगती है कि, यह्‌ भवरजनी भीमा है" । 
मनु यहां तक भोग लोलिकराके प्रभावसे भावित संकुचित आत्मवर्गके व्यक्ति 
ही प्रतीत होते है । 
इडाको मनु जब अनुत्तर आनन्दकी स्थितिमें दीख पडते द, तब वह्‌ 
श्रद्धाकं चरणोमे अपना शीश रख देती है । मनु चेतन पुरातन पुरुष 
ही बन गये थे | वे चिरमिलित प्रकृतिसे पुलकित थे । आनन्दका महोदधि 
अपनी शक्तिसे वहां तरङ्गायित था । उन्हें कोई पराया नहीं प्रतीत होता। 





१. मेरा सबकुछ क्रोध मोहके उपादानसे गदित हृ । 
एेसा ही अनुभव होता है किरणोने अवतक न दज ॥ 
कामायनी, निर्वेद पृ० २२७ पं०५-६ । 
२. कामायनी-इडा, पर०१६१-१६३ । 
कामायनी, निवेद, प०२०९ पं०११-१२, प०२०६ पं० ११-१२। 
४. कामायनी, निवेद, प्र०२०५, पं०° १-१२। 
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संसार ओर छष्टामे उन्हं अवयवावयवि भाव सम्बन्धका भान दहो जाता 
है । यहां मनुमे अबोधसे बोधका विस्फार स्पष्ट परिलक्षितं है । उनका 
अबोध नष्टहो गया है । 


बोधको दूसरी अवस्थामे भी यही स्थिति पहले ही रहती है । वहां 
ूर्णाहंमन्यता, या पूणं मन्यता होती है । यहां आनन्द स्पन्द हो जाता है। 
आनन्द छलक पडता है । पलकोमें रुदन ओर हास दोनों छलकते हैँ । 


विमुक्तिके लिये ललक, भोगेच्छाके लिये ललकमें बड़ा अन्तर है । 
यही ललक अक्रम मुक्तिकी कारण बनती है । अनृत्तर ओर आनन्दका 
अकार इच्छाके' इकार'से मिलकर एकार त्रिकोणकी सृष्टि कर दिया करते 
है । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया वाले त्रिकोणको श्रद्धाने मनुको दिखाकर 
उनकी विपुल क्षमताका भान करा दिया हैर | अनत्तरानन्दमय देव भोक्ता 
होता है । इच्छादि उसकी भोग्य शक्तियां है । उस स्थितिमे इच्छा, ज्ञान 
ओर क्रिया सब मिलकर परमशिवमे ल्य हो जाते हैं । दिव्य अनाहत 
निनादमें तन्मय होना ही पडता है । 

इस महास्थितिको परमोपायदशा कहते हैँ । शाम्भव अद्रेत भावको 
प्राप्त करना साधारण नहीं है । इस अनुत्तम भावभूमिको बहुत कम भाग्य- 
शाली प्राप्त करते हैँ । वहां पहुंचकर स्नान, त्रत, देह्‌ शुद्धि, धारणा, मन्त्र 
योजना, अध्वा क्टछप्ति, यागविधि होम, जप ओर समाधि इत्यादि सारी 
बातें अभेदभावमें हो जाती है । सृष्टि, स्थिति, संहार ओर तिरोधानके 
आगे अनुग्रहका अधिकारी बनकर एेसा साधक अपनेको सत्पात्र बना केता 
है । उसके किए जड़ ओर चेतन सभो समरस बन जाते हैं । एक अखण्ड 
चैतन्यका विलास उद््‌भापितदहौ जाता ओर केवल आनन्द, अखण्ड 
आनन्दका महोदधि लहराने लगता है ।* मनु इसी सामरस्यको प्राप्त 
करते है \ उनके छिए जीवन वसुधा समतल हो गयी है\ जो जहां है, 
वही समरस है । एसी स्थितिमे शापित ओर तापित होनेका प्रण्नही 


कामायनी, आनन्द, प° २८६५ पं ० ९-१२, प° २८७ १०९१६ । 
, कामायनी, संघर्ष, परऽ १९१ । णं० ५-६। 

, कामायनी, रहस्य, प्र २७२, पं० १-४। तं ° २।९४-९५ । 
तन्त्रालोक आ० २३ । ८८-९१ । का० आ० २९४ ८० १७-१० 
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कहां उठता है ? देहको सत्ता एक निमित आकार मात्र दै। जेसे समुद्र 
लहरोमे बिखर उठता, उसी प्रकार यहां विश्व चेतना भेदकी लहुरों 
मे बिखरी दीख पड़ती है । 


प्राणोकी सुष्टिके स्वरूपका एकं नया रहस्य ही उद्धारित हो जाता 
दै । सबमें घुकमिलकर एक रसमय चरमभाव प्रवाहित होता जान पड़ने 
र्ग जाता हे। चाहे दुःखो या सुख सबसे यह चराचर विश्व 
पुलक्रित होता है । यह मदाचितिका ही मंगल विराट्‌ वपुहै। सत्य 


सतत ओर चिरसुन्दर है ।+ यह सभी शिवसे ही स्फुरित है । शिवमे ही ` 


प्रतिबिम्बित हे ओर शिवसे भिन्न नहीं ह । यह तीन अनुभूतियां दु 
ओररूढृहो जाती ह । यही शाम्भव उपायकी परमस्थिति है | 


अहु परामशंमें केवल अपनी देह सत्ता नहीं होती । वहां तो इदम्‌ ही 
अहम्‌ बन जाता हे । इदम्‌ ओौर अहम्‌की भिन्न अनुमृतियोका द्ैधीभाव 
वहां रहता ही नहीं । अहम्‌ 'अकार' ओर हकार 'के साथ विन्दुके प्रयोगसे 
बनता ह । अकार अनुत्तर स्थितिह। हकार विसं टे । अनुत्तर 
परमेश्वर का यह शाक्त विसगं हौ। विसगं ही किर विन्दु 
बनकर प्रत्यावत्तित होता हे । अहुमुके अनन्तर शाक्त विसगं पुनः 
विन्दु बन जाता दै। अ गौर विन्दुके मध्यमे ही शक्ति विसं ( ह ) 
दे । यह सम्पुटीकृत स्थिति है । तीनों एक टी है। अनन्तविश्व “अ 
ओर विन्दुके गभ॑मं धारित है । यही अहम्‌का परामशं है ।‡ प्रत्यभिज्ञा 
दरनकी पूर्णाहन्ताका यही विमं है, जो रूढ होनेपर जीवको दिव 
बना देता है । शिवत्त्वकी इस दशा में श्रद्धा ओर मनु दोनों तन्मय हो 
गये है । उस समय जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति ये सभी चित्िकी चितामें 
भस्महो चुके होतेदै। वहां इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान तीनों मिलकर 
एकोक्रेत हो गये थे । वहां दिव्य अनाहत परनिनाद मुखरित था ।* 





१. कामायनी, जानन्द प.० २८८ पं० १-४ पं०५-८, १३-१६ १७-२० 
२. मत्तएवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌; 
मदभिन्नमिदं चेति त्रिधोपायः स शाम्भवः । तन्त्रालोक आ० ३ । २८० । 
३, तन्त्रालोक, आ० ३ । २०१-२०४ | 
४. कामायनी, रहस्य, पृ० २७३, पं ९-२० । 
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कामायनी एक कुटुम्बकी यात्राका अन्तिम चित्र प्रस्तुत करती है, 
जहाँ जगत्‌के समस्त अघ ओघ छट जाते हँ । उप कुटुम्बमें मायाहे, 
कला है, राग है, नियति दै ओरकालभी है । मनु केलाशकी ओर इगित 
करते ै ओर कहते हैँ कि, यहां कोई पराया नहीं है । शिव ओर जीवमें 
अवयवावयवि भाव सम्बन्ध है। मनु सबकी भेदवादिताको निरस्त करते 
है । यै ओर वह, सब हममे 'तमाहित हो गया हैँ कुटुम्ब अवयव बन गया ह 
उस अवयवीका, जो अणु-अणु कण-कणमें रम रहा है । वह्‌ सर्वत्र अद्रय 
भावसे स्थित है क्योकि अपनी स्वतन्त्र सत्ताकीःपूर्णाहन्ताकी विस्मृतिसे 
ही दैधीभावकी उत्पत्ति होतो दै। परिस्थिति जन्य भिन्नता तो 
एक पक्षमात्र है । मै, की मेरी चेतनता सवका स्पशं क्ये हए है ।' 


"यह में हं" मानवका यहो उद्घोष कामायनो का लक्ष्य है" । इशी 
लक्ष्की पू्तिके स्यि कामायनी महाकाव्यका निर्माण हआ । प्रसाद मानो 
आत्मप्रताद ही थे । उनक्रे व्पक्तित्वके विकासका जो चित्र कामायनीमें 
अंकित हआ दै, वह्‌ उनके स्वयं समुपलब्ध शिवत्वका निदशंनदहै। वे 
स्वथं डेव थे । शिवत्वका उन्होने प्रत्यक्ष किया था, उसे आत्मसात्‌ किया 
था ओर उसे ही अपने काव्यम अभिव्यक्त किशरा । 


कामायनीका कथानक हिमाक्यके उत्तुंग श्युंगसे प्रारम्भ होता हे। 
प्रत्यभिज्ञा दशंनका सिद्धान्त भी हिवसे प्राप्त होता दै। शिवसे अधिक 
उत्तुगताकी कल्पना हौ नरहीकी जा सकती है । हिमका वह्‌ आल्यदहै। 
समस्त जडत्वका निलय दिव हो तो दै । अहम्‌ प्रत्यवमरमे अकार हकार 
ओर विन्दुका सामरस्य ही स्फुट होता है । अकार ओर विन्दु दोनोही 
शिव है| हकार विसगं है। विसर्ग जड दहै। वही हिम है। उक्त हिमके 
आलय शिव हैँ । वास्तवमे उसकी शीतल छाया सबको प्राप्त है किन्तु 
विर्व विश्रान्त है । उसे ^स्व" की विस्मृति है । अपनेको ही वहं भूल गया 
है । यह विस्मृति ही मल है। 


- १, आनन्द, प.० २८७-२८९ । 
.“ २. कामायनी, आनन्द, प०२८९, पं० १७-२० । 
३. पूणता प्रत्यभिज्ञा, ४६२-५११, तन्त्रालोक आ ०९।६२-६६ । 
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कामायनीके प्रारम्भसे क्रमिक विकासपृणं स्गेमिं क्रमशः मलोका 
विजुम्भण ओर अन्तमं उनक्रा क्षय ही प्रदशित है। जैसे कृषिकमं मधु 
मासमे हो तो फर्श रदुमे जाकर मिक्ता है, उसी प्रकार मनुने उन्मुक्त 
विलासको जो कमाई को थो, उसकाफल स्वप्न ओर छलनामे मिला * । 
बीज जो बोये जायेगे, वैसे ही अंकररित होगे । मनु स्वयं देव थे । परिणामतः 
सृष्टि विश्युंखलित हुई ओर अचानक कड़ो आपदाओंक्री वृष्टि हुई | स्वयं 
देव मान लेना एक बात है ओर क्रमिक देवत्वका विकास दूसरी बात | 
एकमे अहंकारो स्थूता है ओर दूसरेमें श्रेयकी समुपरुन्धिकी प्रबल 
समीहा । वासना सरिताका मदमत्त प्रवाह प्रख्य जल्धिमे ही संगमित हो 
जाता है । विकल वासनाकै प्रतिनिधि अपनी ज्वाकासे जकेगें ओर जलमें 
गल जायेगे। एसी दशामें पंचभूतका ताण्डवमय नृत्य अवश्यम्भावी हैर | 


मनु प्रारम्भमे सर्वा्चतः अनजान बनकर चलते हँ । यह ज्ञानाभाव 

है । विस्मृतिका अचेत स्तूप” ज्ञानवान्‌ कसे होगा ? यही नरपशु ४ अन्तमे 

जीवनको समतल वसुधापर पर्ुच जाताहै, जहां सवत्र समरसताका 
साम्राज्ये | 


कामायनीकौ एक एक घटना ओर उसका इतिहास अपनेभें महत्त्वपूणं 
टै । शतपथ ब्राह्मणमें वणित मनुका अवसपंण ° क्या एक रूपक मात्र है ? 
प्रसादके सामने भी यह प्रश्न था । उसका समाधान करनेका उन्होने 
प्रत्यक्ष प्रयास नहीं जरिया है किन्तु इत महाकाव्यमें उन्होने जिस रूपक्रकी 
अवतारणाकी है, वह्‌ स्वयम्‌ समाधान बन गया है | 


विस्मृतिके < के ग॑म अपने स्वरूपकी समावृतकर रिव ही स्वातन्त्य- 
शक्तिके कारण जगद्‌ रूपमे आभासित होने लगते हँ । हृदयमें जब आनन्द 
स्पन्दन ओर भावोच्छलन होता है भौर व्यक्ति चेतना उद्बुद्ध होती है, तो 
उसे शिवका ही आधार मिलता है । उसके चारों ओर जडताका समुद्र 





१. कामायनी, चिन्ता, प° €, पं० १-६ । तन्त्रालोक ९।१२६ । 

२. कामायनी, चिन्ता, पु ०९-१५ । 
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लहराता रहता है । जडता ओर चेतनता, घनता ओर तरलता, जल ओर 
लहर, शब्द ओर अर्थं सभी एक ही तत्त्व हँ । इनका आभासित होने वाला 
जद आभास मात्र है, एकत्वका ही उच्छलन है, महावृत्तिका विक्षोम 
मात्र है । यह आनन्दका अंकूरण है । उसीका पल्लवन ओर उसीका 
विकास तथा उसीकी प्रतिष्ठा कामायनीमें को गयौ है. । 


आनन्द टी जीवनमे समरसताका आधार बनता है ओर समर तासे 
ही आनन्दका निष्यन्द होता हैर । इसी समरसताके चरम उत्कषंके स्तरपर 
पहुंचना प्रसादका लक्ष्य था । इस ल्य प्राप्तिमे वे पूणंतया सफल हुए । 
उन्होने हिन्दी साहित्यके महाप्रवाह्‌ ओर प्रचलित परम्पराओके अनुरूप 
जो कुछ किया था, उससे अधिक आनन्द उनहं कामायनी किखकरर हुआ 
थां | कामायनी लिखकर उनके चेहरेपर अपूवं शान्ति विराजमान हुई 
थो" । वे साहित्यिक थे, साथ ही साथ दाशंनिकताके भी निकष थे । उन्हे 
शेव दर्शनकी ओर स्लुकनेमे उनकी देववादी प्रवृत्तिने अधिक 
सहयोग दिया । । 

व्यक्तिके जीवनक्रमको मलकी चौदह स्थितियां प्रभावित करती द । 
यह सभी संसारके अंकुंरकी कारण बनती है । उन चौदहोंकी प्रथम वृत्ति 
अभिलाष है । मनुके मनम प्रथमतः अभिलाषका विकास प्रदशित है । 
अभिलाषको ही इच्छा कहते है । इच्छाके उत्पन्न होनेके साथ चिन्ता 
उत्पन्न होती है । वही विश्ववनक् व्याली बन जाती है“ । इच्छा शक्ति 
(अभिलाष) का क्रमिक विकास दोप वीज, अज्ञान, शोष, विमूढता अनुप्लव 
लोलिका, भवदोष, मायाशक्ति, अविद्या, अहंममात्मक अत ङ्ख, ग्लानि, 
 परश्तव, आवृत्त रूपमे प्रतिफलित होता है । 

कामायनीका यही सर्गक्रम है । इस क्रमिकताका श्रीगणेडा अभिलाष- 
की मृ वृत्तिसे होता है । इनका अन्त दशंन ओर रहस्य सर्गोमि पशुक्तव 
ओौर आवृत्ति नामक वत्तियोके विष्लेषणमे निहित दहै । कामायनीका 


अक 
१. हिन्दी साहित्यका इतिहास-पं० रामचन्द्र शुक्ल, पु०६५२, पं०२३-२७, 
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इतिवृत्त इन्हीं परिधियोके परिग्शषयमे प्रस्तुत किया गया है। 
१\वां सर्गं आनन्द सर्गं है। वहां समरसताका उदय होता 
है + आनन्दमे समरस हो जानेके बाद षोडशकला सम्पन्न परमशिवकी 
अनुत्तर साम्थावस्था आ जाती है, जिसका वर्णन नहीं करिया जा सकता । 
वाणोक्रो अभिग्यक्ति वैखरी, मध्यमा ओर पयन्ती अवस्थाओंको पारकर 
परारूपता प्राप्त कर लेती है, ओर उपके आगे राह समाप्त हो जाती है। 
वह्‌ राह कौ समाप्ति सांख्य ओौर पांचरात्र दृष्टिके अनुप।र अहं ममत्वका 
सत्थाग टे, जौ नेष्कम्यंके लिये उपदिष्ट है । कमायनीका इतिवृत्त 
नेष्कम्यक्रं विपरीत है । जो व्यक्ति निष्कर्मा बन जात। है, वह कामं मलोसे 
तो सम्पृक्त रहता ही है, विना कामं मलोके अभावके निष्कर्मा व्यक्ति की 
दशा त्रिदङ्कुकोतरहकी हो जातीहै। नतो वह्‌ शुद्ध अध्वाकी ओर 
ही सरक पातादहै ओर नहीं अशुद्ध अध्वाकी ओर हौ जाकर भौतिक 
भव्यतास विभूषित होता है। उसे शिवकरे अभेदका स्पशं तक नहीं 
हो पाता। 


कामायनीका मनु अभेद भावका स्पशं ही नहीं करता वरन्‌ अभेद- 
भावमे रम जाता है ओर समस्त इतिवृत्त एक विचित्र दीप्तिसे उहोप्त 
हो उठता है। अपूर्णं मन्यताकी स्थिति ही मल है। इसी स्थितिसे 
ऊपर उठकर पूण मन्यताकी दशाको प्राप्त कर भेदके भूधरको समाप्त 
किया जा सकता है ।* जैसे घटको पटसे आवृत करनेपर भी घट रूप 
व्िशेषक्रा बोव नहीं होता वरन्‌ तदूविषयकन्ञाताका ज्ञानी उपहत हो 
जाता है, उसी प्रकार शिवके ऊपर अभिलाषसे आवृत्तितकका आवरण 
ही मल है । यह्‌ पृथक्तत्तव नहीं होता । 


मलके आवरणकी पांच अवस्थायें होती हैँ । प्रथम अवस्था "दिष्वं- 
सिपुता' ध्वंस्‌ + ध्वं +स्‌ + सन्‌ + उ+ ता) है । इधर अभिलाषका आवरण 
जोर पकड़ता है ओर उधर उसके प्रति ओदासीन्य भी । दिष्वंपिषुतामें 
प्रकृति आवरण मुक्त भी होतो है । मायापटके सदृश जवनिका हटती सी 


१. कामायनी, प° २९४, पं० १७-२०। 
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प्रतीत होती है । मनुके सामने यह समस्याहै कि, जीकर क्याकरना 
होगा ? यहां समाधि भाषाका प्रयोग प्रसादज ने कियादहै। वेदना तो 
अमर है । उसी अमर वेदनाको लेकर मरनेकी वेलाकी जिज्ञासा क्या कभो 
म॒त्युको स्पष्ट कर सकेगी ? वस्तुतः यहां मृत्यु शब्द रहस्य गभित दे । 
शरीरसे प्राणका वियोगभी म॒त्यु है ओर शिवसे पशुत्वका-पाश बद्धताका 
अनावरण भी पशुत्वकी मृत्यु है। वेदनासे वियुक्त होकर जीनाही 
अमरता है ओर अमर वेदना लेकर जीवित रहना तो प्रतिक्षण मृत्यु हे। 
इसलिये पशुत्वे मुक्ति भी मृत्यु है, जिसके गरभ॑से शिवत्वका विस्फुरण 
अक्रम भावसे सम्पन्न हो जाता है ।' 


द्सरी अवस्था "ध्वं समानता" (अनपेक्षितके ध्वं को प्रारम्भिक स्थिति) 
दै, इसमे अभिलाष कुछ विकसित होता है ओर आवरण कुछ शिथिल होता 
टे । पूवं अवस्थामे अपनी स्थितिका आकलन होने लगता हं । नभ धरणी 
बरीच जीव निरुपाय ओर रहस्यमय जीवन लेकर उल्काके समान जीवित रहने 
वाला रांत है, अपने विषयमे वह सोचता हे, शोक विह्वल हो उठता हं भौर 
उसकी वेदनाका संवेग उग्र हो जाता हं तथा अपनी हतभाग्यतापर व्यक्त 
पडचात्ताप करने ल्गताह। जो हिम खंड गलकर शेर निक्षंर न बन 
सके । दौडकर जलनिधिके अंक न मिल सके। उसकी हिमखंडता व्यथं 
है । गलना-बहना ओर महोदधिकी अमर तरगोमे ल्हराने की समीहा- 
महाचितिकी ठीलामय आनन्द वादितामे, विहवके अभिराम उन्मीलनमें 
अनुरक्तिके ही समान हं ।२ यह्‌ “नैष्कम्यं' नहीं वरन्‌ जीवनको कमकौ 
उदीप्तिसे उजागर कर शिवत्तवकी ओर उन्मुख होना ह । यह्‌ जीवनका 
तिरस्कार नहीं, भवधामको असफल बनाना नहीं, अपितु काम मगटसे 
मंडिन श्रेय-सगं, जो इच्छा काही परिणाम है, उसका आनन्द लेते हए 
परम ।शवत्वकी उपलबन्धिके सदृश है । इसमे उत्कषके प्रयालका प्रारम्भ 
हो जाता है । मनुमे वह्‌ स्पष्ट परिक्षित है । 


ध्वंसमानताके ही भेद किविद्ध्वंसमानता' कौ स्थितिमे आवरण कुं 
कुछ टूटता दुष्िगत होता है । कामायनीके १ से ८ सगं तकं अर्थात्‌ चिन्ता, 
आचा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कमं, ओर ईर्ष्या सर्गो तक "दिध्वं- 


१, कामायनी, आचा, प° २८, पं० १-४ । ९-१२, ५-८ | 
२. श्रद्धा, पृ ४८, पं० ९-१६। 
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सिष॒ता' ही है । मनु पेचभृतकी रचनाम एकतक्तव बनकर रमण करना 
चाहते हँ ओर द्वेतको प्रेम बांटनेका प्रकार मानकर आगे बढते है ।‹ यह 
विज्ञानाकल दशा है । वह्‌ व्यक्ति अपनी कायं ( परम्परा ) का परित्याग 
करदेताहै।* किन्तु उसका संकोच उसे विवद्च करता ह | यह आणव 
दशाही दै । यही कमं की कारण बनती है । पूर्वाज्ञानके ध्वंसकी इच्छा 
इय अवस्थामें होती रहती है ।* यह्‌ विज्ञानाकल व्यक्तित्व है । 

कामायनोके इडा, स्वप्न ओर संघषं तोनों सगं किचिद्ध्वं समानता 
स्थितिके ब्योतकं हैँ । इसमे कमं जहां निमित्त होता है, वही कामं 
मल टोतादहै। कम॑के निमित्त उपर्युक्त {४ अभिलाष आदि मलदहीहै। 
यही कमं वेचित्य है ।* 

कमका निरोध नितान्त दुष्कर कायं है। इसके प्रवाहको रोकनेके 
ल्य कमं ही कारण भी बनता है । कमं को संयमित करना तप है । तपसे 
भी कमं का नियंत्रण होतादहै। कमं ओर तपके अतिरिक्त ज्ञानसे भी 
कमंका निरोध होता है । 

जञानके बल्से हेय ओर उपादेय भावररित वृत्तिका उत्वषं होता है । 
जञानका अग्नि देहस्थ समस्त अकृत ओर दुष्करृतको जला डालता है । किन्तु 
जञानावस्था प्राप्त करनेके ल्य कमं संस्कार अनिवायंदै। कर्मकोही 
संस्कृत बनानेकी ५ अवस्थाय उपर वणित है, जिसकी दूसरी अवस्था 
किचिद्ध्वंसमानता' है । एक तरफ तो दसम जीवनके विक्षुन्ध महा- 
समीर संज्ञा प्रवाहके समान जिस गहन गुहासे निकल पडते है, उसकी 
जिज्ञासा होती है । अस्तित्त्वका चिरन्तन धनुष तन जाता है ओर उससे 
यहु विषम जोवन तीर छट जाता है । पता नहीं किस लक्ष्यका बेध इस 
क्रियाका निजी लक्ष्य है |“ 

द्री ओर अभी मनु जीवनकी स्थिर मुक्ति ओर प्रतिष्ठा भी नीं 
चाहते वरन्‌ अपनेको अवाध गति मरुत मानकर अपने मनकी ही करना 
चाहते हँ । वे ज्वलनशील गतिमय उस पतंगकरे सदृश ह, जो अग जग 





कामायनी) पर १५३, पं० ५-१०। 

ईर्ष्या, पृण १.४, पं० ९-१० । 

तन्त्रालोक, आ० ९। ७४ । ९५-९८ | ४. आऽ ९ | ८४-८६ , 
कामायनी, इडा | पृ० १५७, पं० १-९। 
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चमता चला जाता द । उसके प्रतिपगमें | किरणोमे ) कप्पनकी तरंगे 
है ।१ कल्पना लोकम निवास करने वाछेको उजडा स्वप्न दीख पड्ने 


लगता है । देसी अवस्थामे भला उसे कुसुमके हासके दशन केसे हो 
सकते हैं ।२ 


शिव परम प्रकाश स्वरूप हैँ । उन्दीं के प्रकाश से विद्व भी प्रकार- 
मान है । पर प्रकाशसे व्यतिरिक्तन होने परभी धरा आदिकी व्यति- 
रिक्तता दुदयमान है । उसी तरह मर भी पृथक्‌ दृश्यमान है) पर प्रकाश 
से इसकी व्यतिरिक्तता नहीं है । यह मुक्ताणुओंको आवृत नहीं करता । 
जिनका ज्ञान संकुचित होता है, जिनके अज्ञानका ही विजुम्भण होता है, 
उनके ऊपर इसका आवारकच्व चरितार्थं होता है । यह्‌ व्यापक होते हुए 
भी प्रत्येक पुरषके ज्ञान भौर क्रियात्मक स्वरूपको ही आवृत कर लेता ह्‌ । 
च्‌ क्रि शिव अनादि शुद्ध बोधरूप हँ । इसलिये उनके प्रति या ज्ञानवानूकं 
प्रति इपकी आवश्यकता नहीं होती दै । ` 


इडाका मनु प्रलयाकलमे विज्ञानाकर्की शरेणीपर पहुंचता है । मरके 
चराससे इसमे करिचिद्‌ ध्वंसमानता' होती है । सद्विद्याका अंकुरण होता 
है। जिस तरह शिवका बहिरौन्मुख्य शक्ति दै, उसी तरट्‌ ईूए्वरका 
बहिरौन्मुख्य सदृविद्या दै । सदूविद्याके अंकुरणमं क्रिया शक्तिकी प्रधानता 
होती है । इडाका मनु सर्वाधिकं क्रियाशोल द। क्रियाशीलतामे बोधक 
स्थिति अपूर्णं मन्यताकी होती है, इसमे स्वरूपकौ हानि होती है। यही 
कारण है कि, मनुके दुःखमय जोवनका प्रकाश नभकी नील लत। की 
डालोमे हता होकर अपने सुखसे उलक्ञा हुआ है* । 


चेतना (सद्विद्या) की किरणे इने लगती दँ । वे निविकार होती 
है । ज्योतिकलाका किचिद्‌ विकास दृष्टिगोचर होता है, मायारानौका कंश- 
भार जीवन निशीथका अन्धकार बन जाता है। यह सभी कुछ 





१. कामायनी) इडा, प° १५७, पं° १५-{८ । 

२. कामायनी, १° १५८ | तं० ८-९ | श्रद्धा, प° ४९, पं० १२। 
३, तन्वालोक । आ० ९, इलोक ६३-६९ का भाष्य । 

४. कामायनी, इडा, प०१५८, पं०१०-११। 





प्रसादकी कृतियोका परीक्षण : ७ ३६१ 


अभिलाषाके नव ज्वलन धूमके समान दुनिवार भावसे घूमने वाला है। 
इसमे लालसा अपूणं होती है । कसक होती है । वहां पिक प्र्णोको पुकार 
सुनाई देती है । सूखे तरुपर मनोवृत्ति आकाश-बेक्किं समान हरौ भरी 
रहती है । जीवन समाधिके खंडह्‌ रपर दीपक (ज्ञानके) अशान्तभावसे जल 
उठते है ओर फिर शान्तहो जाते ह" | 

जसुरोमें प्रा्णोकी पूजाका प्रचार कोई आश्चयंका विषय नहीं है। 
देव भो "मेँ सततत आराध्य आत्ममंगल उपासनामे विभोर उल्टछासशौल 
आत्मकेन्द्र' मानकर भी ओर यह सोचकर भी कि, मेँ मिसको शरण खोजने 
जाऊं ? की जिज्ञासाके अनुसार प्राणो ङी पूजाका प्रचार करते ह | 


यह जीवन आनन्द-उच्छलित शक्तिका केन्द्र है, विकासके वेचित्रयसे 
ओत-प्रोत है- यह अपना नव निर्माण किये हये सदेव हरा रहता है । 
यह्‌ अपनी “अपूणं अहंता से विवश होता है अपनेको ही प्रवीण मानकर 
चलने लगता है | यह भी इसका दुनिवार हठ बन जाता है । ममत्वमय 
आत्ममोहकी स्वातन््यमयी उच्छ खलता ओर प्रलय भोतिके कारण तन- 
रक्षाकी व्याकुलता श्रद्धा विहीनतासे जौर भो दीन बना देती है" । 


दार्शनिक शेव दष्टिमे यह्‌ "मन्त्र' स्थिति कटलाती है । इसमें हन्द्रोका 
उद्गम तो सदेव गाद्वत रहता है । अपनी रचिसे बधा हुआ व्यक्ति 
जिसको चाहता दहै, बोन लेताहै। प्राणमणी ज्वालाका प्रणयप्रकाश 
सदेव गृहीत नहीं होता ।* फिर नियति-चक्रके प्रवर्तन का यन्त्र बनकर 
हो व्यक्ति रह जाता है । 


सरस्वतीका प्रवाह कमंकी निरन्तरताका प्रतीक बनकर बह रहा है । 
ईंडाका स्वयंका चित्र॒ इसी “मन्त्रण दशंनका माध्यम दहै। अनुराग ओर 
विराग ही उसकी अखं हँ । अनुराग तत्त्वम दो बातोका समावेश होता 
है। १--रोकिका ओर २--बुद्धिधमं (सांख्यमतानुसार) । लोलिका 
लालसाकी दाशंनिक संज्ञादै। इसके दारा सामान्याकारमात्रावच्छिन्न 
वृत्तिकरा उदय होता है ओर बुद्धिके धम॑के रूपमे तत्तद्‌विषयाभिलाष उत्पन्न 
होता है, ओर जागतिक अध्यवसाय सम्पन्न होते हैँ । रागको यह दोनों 





१. कामायनी प° १५९, पं०१-१७, प्र° १६० | 
२. कामायनी इडा प०१६१, पं° ४-१८ । ३. तन्त्रालोक, आ ०९।५०-५४ | 
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अवस्थाय इडाम प्रतिफलित हैँ । उसके वक्ष स्थलपर ज्ञान ओर विज्ञान 
धरे हए ह । वसुधाके जोवन रसका सार सर्वस्व ल्यि हए वह्‌ एक 
हाथमे कमं कलश च्य हुये है । दूसरा हाथ विचारोके नभको अव्रलम्ब 
देरहाटै।' 


इस प्रकार इडा सग॑मं प्रज्ञावादका प्रस्थापन किया गया हे । गगनके- 
हास्य का दशंन है । जौवनको कर्मोकिी पुकार ओर सुख साधनका द्वार 
बनानेका आग्रह्‌ है । स्वप्नमें प्रतिबिम्बवाद, एवं सुख दुःखकी लडिगोंको 
सुलज्ञानेकौ जिज्ञासा है । आकांक्षाकी लहरिका्थकिा दुःख तटिनीपर 
टकराव, मनुकरा नगर, वग॑वाद, देशकालके लाघवका विचार, नर-प्रयतन, 
स्वचेतन प्राणीको अपनी कुशल कल्पना, स्वावलम्ब, सृष्टिबीजका अंकुरण- 
पल्लवन, प्रफुल्लन ओर फलन, श्चद्धाकर स्वप्नखोककी समृद्धि यह सारी 
बातें एक विदोष रहस्यका उद्घाटन करती दँ । यह कमं कलापका क्रिया 
विभव ह । इस वैभवका प्रभाव भीषण होतः है | 


स्वयं मर्यादा बनाकर स्वतः बहो जाने वाटी शविति शिवात्मक 
न रहकर पशु बन चुकी हे । पशु * यहां अमर्यादित हो उठता हे । परि. 
णामतः अन्धकारकौ घन माया फेल जाती हु । यह्‌ तमतावृत कालिमाकी 
माया ही प्रख्य हे। 


इडाका आलिद्धन करनेके लिये मनुका अग्रसर होना ओर अन्तरिक्में 
शद्रकी हु कार, गगनकी देव शक्तियोका क्षोभ, सद्रके तृतीय नेत्रका खुल 
जाना ओर अजगवपर प्रतिशोध भरी शिजिनीका तन जाना, प्रकृतिका 
त्रास, प्रजाको असहायता ओर उसका क्षोभ, शक्ति तरंगोका आन्दोलन 
ओर उधर उसपार महानील लोहितज्वालाका नत्तंन, मनुका जीवनका 
लेना देना सोचने शयनकक्षकी ओर प्रस्थान, इन बातोंके क्रमिक 
चित्रणमें प्रसादने हेय ओर उपादेयको विदवके समक्ष प्रस्तुत कर दिया 





१. कामायनी, इडा, पृ०१६३, प° १६७, ६८ । 

२. कामायनी, इडा, पर १४६ $ प° {१७१ 

३. ५ स्वप्न, पर० १७६-१७७, पृ० १७९-१८३ । 

४. कामायनी, प° १८४, पं< १५। 

५. पूणंता प्रत्यभिज्ञा, १६०, कामायनी, पृ०१८५,०१-१२ । 
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है । प्रङृतिकी तांडव लीला सुक नहीं रही थी । भौतिक विप्लव देखकर 
प्रजा घवरा गयी थी । बुद्धिवल्से चलने वाले मनुके प्रयत्नकी असफलता 
ओर अन्तद्रन्धकी स्थितियां मनुकी भौतिक मान्यताओंपर करारी 
चोट हें। 


इडाने यह स्पष्ट किया है कि, यह्‌ मनुष्य चेतनाका विकसित आकार 
दै । अपने ही आवरणोसे निमित यह्‌ विद्व है । चिति केन्द्रो ा सततगति- 
शोल संघषं-द्रेधताके भावको भरा करता है | व्यक्ति चेतना रागपू्णं बन 
गयी है । द्वेषके पंकमे तन गयी है । अपने लक्ष्यके समीप चलनेका नामही 
जीवन है । यही बृद्धिकी साधना है । अनन्त चेतन उन्मद गतिते यहां नाच 
रहा हे । मनुने भौ यहां उसीका अनुसरण किया है' । यही ज्ञान संकोचका 
दधीभाव रुद्रका नाराच बनकर मनुपर गिरता है१ । 


कामायनीका निर्वेद सगं "ध्वंसमानता' का चित्र है | इस स्थितिके 
आजानेपर मन्तरेदव रत्वकी प्रापि हो जाती है । इसमे भव रजनीके भीम- 
स्वरूपका सक्षित्कार हो जाता है ओर उसकी पुकार सुनाई देने ग 
जाती हे ।* विगतकमके विष विषाद आवरणे आवृत सारस्वत नगर 
मलिन दीष पड़ता है । | 


चतुदिक शुन्यके वातावरणके बीच, जहां धराका आधार न हो, कौन- 
सा परदेशी आ सकता है | इसकी अनुभूति इड़ाही कर सकती है" | 
यहां सकल आत्मा ही परदेशी है । सकल्की दो शक्तियां होतो हैं । 
१--विद्या, २--कला । कलाम ज्ानेन्द्रियां सजग रहती है ओर कलामें 
कमन्द्रियां- । दनोके प्रयोगसे मनु शासनके चित्रधार बन जाते है | 
शरदधाके पनमिलनके प्रसङ्खमे उन्हँ इस बातका बोध हो जाता है वि, 





१. कामायनी, पृ०१८६, १८९, १९२, १९३, २०० 

२. कामायनी, नि्वंद, पृ०२०५, पं०९१२ । 

३. तन्त्रालोक, आ०८, पृ ०१४३, इलोक २०३, कामायनी निर्वेद, पृ० २०४ 
४. कामायनी, निरकेद, प° २०९, पं०१-४ | ५. तन्त्रसार, पृ०९३ । 
६. कामायनी, निवेद, पृ० २०९, २१८, २१९, २२१, २२६, २३६ । 
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अन्धकार बड़ा भयावना है । कहीं वे इसमें पुनः खो न जाय । इम छायाके 
बाहर ही रहनेके लिए वेव्यग्रहो उठे है| यहां तनिक रहना भी उन्हे 
सह्य नहीं है । 


नखे नभके नीचे छाया पथके समान श्रद्धाकी मङ्खलमयी स्मितिही 
उनके हृदयको खोल देनेके लिये पर्याप्त है । उसने ही विश्वको खेलके सदृश 
खेलनेको रिक्षा दो थी ओर सबसे मेल करनेकी भावना भी । 


मङ्खलकी मायाको समन्लना साधारण नहीं । यही मनुकरी अधमता थी, 
जिसमे उन्होने अपना समय गंवाया था। मनुके भीतर आंधी उठ रही 
थी । परिणामतः वे अपनेको अपराधी मान वैठते है । 


किचिद्ध्वंसता' की चौथी अवस्था यहीं प्रारम्भ होती है। उनके 
मनमें यह्‌ बात बैठ जाती है कि, मेरा निवास वह्‌ नीड है, जहां शादवत 
सुख मिल सक्ता है । ये सारे विभाग भौतिकताके ही हं । यहु जगत 
नित्य दै । ओर चितिका स्वरूप है" । यह शतशत परिवततंनमय विद्व 
सतत आनन्द मय दहै। 


विरह मिलनके नृत्यमे निरत एक राग ही यहां गाया जा रहा है। 
उसका मुख्य स्वर है--,जाग जाग' श्रद्धा मनुको उनकी मुक्तिका सन्देश 
दती है । मनुके हदयमें एक स्पन्दित आह्लाद प्रभापंज विकीर्णं करता है । 
चितिमय प्रसादकी प्रसन्नता उन्ह प्राप्त हो गयी है । आनन्दपृणं तांडवसे 
श्रम सीकर क्र रहेहँ। संहार ओर सुजन दोनों गतिशील है। 
अनाहत नाद सुनाई पड रहा है । मनु नत्तित नटेशको देख पाते हैँ । वह्‌ 
समरम अखण्डवेश शिव उन्हं दृष्टि गोचर हो जाता है । 


मनुके लोचन निनिमेष थे । बान्यसार इतना अनन्त था कि, जिसके 
आर पार कुछ देखनेकी स्थिति नहीं थी । कृ ही क्षणोमें तमस्‌ जाल 
अक्क जाक बन जाताहै ओर सर्वाग विशाल ज्योतिमय हो उठता दहै। 
चितूपत्ता गृन्य मेदिनी बन गयी थी । 


४. ई> प्र° वि० आ०' | कारिका १२-१३, कामायनी, दर्शन पृ०२४२ | 
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यह मन्वर-महेशत्त्व है । नटराजको नृत्य निरत देखना, अन्तरिक्ष- 
का मुखरित ओर प्रहसित होना, दिशाकालका लप होना, मन्त्र मदेश्वर 
दशाकी अनुभूति ही है, जिसमे समरसता ओर अखण्ड आनन्दवादका 
स्वारस्य ऊजंस्वित होता ह+ । इतना होनेपर भी अभी बुरे संस्कार पूरी 
तरह ध्वस्त नहीं होते हैँ । किचिद्ध्वंसता” की संज्ञा इसीलियि दी गयी है। 
मनुके मनमे बचा खुचा कुसंस्कार जोर मारता है ओर वे पनः उसी 
विन्दुपर पहुंचना चाहते है, जहांसे रूटकर चले आये हँ । वे कुसंस्कार 
नीचे छट गये हैँ पर उन्हें अभी वे भूक नहीं पाये है२। 


श्रद्धा अशुद्ध अध्वापर परावर्तनकी कामना वाले मनुको सावधान 
करती हे, उनकी अनुमृतिको उदवद्ध करती है । उनकी घबराहट को दूर 
करती है । मनुकी आख खुल जातो हैँ । मानो वे कुछ त्राण पा गये ह | 
उनको स्थिति भावनाकी उच्च भूमिकापर पुंव जाती है, जहां 'सकला- 
कल भुवन होता है । अभिनव ऊष्माका अनुभव, ग्रहतारक नक्षत्रोका 
अस्त होना, दिवारात्रियोकी सन्धियोका अभाव, ऋतुओंके स्तरका तिरो- 
धान, रेखा विलीन भूमण्डल ओौर उस निराधार देशम नवीन चेतनाका 
जागरण तथा त्रिपुरा दशंन उनकी आदि शिवत्व की उपलन्धिके 
निदशंन है | 


त्रिकोणके मध्य विन्दुके रूपमे वे अवस्थित हँ । इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रियाका वहां समन्वय हो जाता है । यही मलकी श्वस्तता' है । रहुस्यके 
अन्तनिहित तत््वोंका उद्घाटन जसा प्रसादने यहां किया है ओर उसका 
क्रमिक लाक्षणिक वणन जो प्रस्तुत कियादहै, वह प्रत्यभिज्ञा दशंनकी 
मान्यताओंका ही प्रस्थापन है" । 





कामायनी, दशंन पृ ०२४२, २४९. २५१-२५४। 
कामायनी) रहस्य, प्रर० १५९, पं०५-१२ | 
कामायनी, रहस्य, प०२६०, २६१ । 
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कामायनी, रहस्य, प° २६२, पं०१से पृ०२६५., पं०८ तकं । पृ०२३६ 
पं० १से पृ०२६९, पं० ४ तक । २६९ पं०९ से ८७२, पं १६ तक । 
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ध्वस्तता को दशमे इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान मिककर ल्य हो जाते ड । 
स्वप्न, स्वाप ओर जागरण भस्म हो जाते हैँ । दिव्य अनाहत नादमें श्रद्धा 
ओर मनु तन्मय हो जाते हैँ" | 


उक्त १४ मलोकौ ये पांच आवृत करने वारो दिध्वंसिषुता, किचिद्‌ 
ध्वंसमानता, ध्वंसमानता किचिद्‌ ध्वस्तता ओर ध्वस्तताको आवृत्तिथोंसे 
क्रमिक रूपसे मुक्त होने वाला जीव क्रमशः, विज्ञानाकल, मन्त्र, मन्त्रेश्वर, 
मत्र महेश ओर आदि शिवत्त्वको प्राप्त करतां है । इन पांचों रूपोके अन्तमे 
ही आनन्दको रस-धार बटत। हं, जहां इसलिये यात्राको जातो हेरि, 
जीवन घट को पीयूष रससे भर लिया जाय ।१ 


श्रद्धा ओर मनुका समन्वित आनन्दवादी स्वषूप अनुत्तर आनन्दका 
“अकार है । स्वरम अभिव्यक्तिकी स्थूलता नदीं होतो । स्थूलता व्यं जनसे 
प्रारम्भ होती दै । पाणीनीय व्याक्ररणके अनुसार व्यंजनक्रा आदि हकार 
है। वह्‌ स्थूकटै। यही कुमारावस्था्मे विसगंदहै। अके साथ विसं 
संयोगसे अः निष्पन्न होता टै । मानो आनन्दको गोदमें सुष्टिका विसगं 
बैठा हो ।* चिर मिलित प्रकृतिसे पुलकित वह चेतन पुरातन पुरुष अपनी 
रक्तिसे तरंगायित हो रहा था । आनन्दका शोभन अम्बुनिधि* अनुत्तर 
आनन्द्के अकारमं समाहित हो गया था । कुमार अभिव्यं जन्‌का स्थूलरूप 
विसगं ह । वह श्रद्धाके अंकको भर रहाथा। पर श्रद्धा वहां कहांथी? 
वह॒ तो अद्धनारौद्वरकी अदधरद्धिनी थी, जो अक्रारसे व्यतिरिक्तहै हो 
नहीं । कुमारका श्रद्धाकी गोदमे बेठना 'अ' के साथ विसगंका संयोग है । 
एसी दशाम बुद्धिकरो श्रद्धाके चरणोपर पड़ना ही पडता है । बुद्धिको समज्ञ 
तभी आती है किं, पहले उपमे तनिक्र भी समञ्च न थी । इसके बाद यात्रा 
सफल होती है भौर सभी अघदट जाते है। 


क ~ = ~ - क 


१. कामायनी) रहस्य, पृ ०२७३, पं० १५-२० । 
२. कामायनी, आनन्द, प° २८३, पं० ३-४। 
३. पूणता प्रत्यभिज्ञा, प° ७३, इलोक ५९४-५९६ । 
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शिव ओर स॑मे अवयावयविभाव सम्बन्व है । मनुरूप शिवके सभी 
अवयव हो गये हैँ । अवयवी पूणं ओर अवयव पूर्ण । कहीं कमीका कोई 
प्रन ही नहीं है। जीवन वसुधा समतलहो गयोदहै। जो जहां है वहीं 
समरस है, फिर शापित ओर तापित होनेका प्रदन ही कहां है ? 


उस ॒विन्दूपर समरसता वाद, बिम्बप्रतिबिम्बवाद,२ अभेदवाद,* 
चिति माहात्म्यवाद'^ सबकी सवंशिवतावादमे समाहिति हो जाती है । 
अभासावाद? सवंप्रकाशवादमे परिणत हो जाता है । प्रेमकी विमल ज्योति 
सभौ आंखोमे प्रज्वलित हो जाती है । परिणाम स्वरूप अपनी ही एक 
कलासे सभी परिचित हौ जाते हैं । 


जड़ या चेतनकी समरर ताको सर्वो्कषं भावस्तर पर पहंचाकर 
कामायनी चेतनाके विलासमे अखंड आनन्दकी अनुभूति देकर स्वतः शिव 
बन जातो है< ओर समस्त विइवको शिवत्वका सन्देश देती है । 


मल ( कञ्चुकं ) आवारक तत्तव हैँ । ये शिवको आवृतकर जीव बना 
देते हैँ । कामायनौमे सगं-क्रमसे आवरण या आवेशको स्थितियोका चित्र 
नीचे दिया गया है । इसमे आणव, शाक्त ओर शाम्भवं स्थितियोके साथ 
मलोकी १४ दशाओंका भी चित्र है । दिध्वंसिषुता, किचिद्ध्वंसमानता, 
ध्वं समानता, किचिद्ध्वस्तता ओर ध्वस्तताकी ५ दशां भीहैं। 
उपयोगिताकी दुष्टिसे यह्‌ चित्र आवश्यक है । 


कामायनी, आनन्द, पृ° २८६, २८८ । 
कामायनी, प्र° २८८, पं० १-४ | 


आनन्द, प° २८८, पं०° ९-१२ | 

¶० २८८ | पं° १३-१६, प्ण २८९, पं० १-२०। 

पृ° २८८) णं ° १७-२०। ६, प° २९४ पं० ९-१२॥। 
. आनन्द, प° २९४ पं १३-१६ । 

. कामायनी, आनन्द पृ० २९४, णं १७-२०। 


^ 2 ~ 
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# १। 
1 
1{॥ 


कमायनो 
ना = ~ 1 ` व १ क, 
| । | 
आणव स्थिति शाक्तं स्थिति दराम्भव स्थिति 
| । | 
चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, दशंन एवं रहस्य सगं आनन्द सगं १५ 
वासना, लज्जा, कर्म॑, ईर्ष्या, ॐ 4: अ अ क ४ 
इडा, स्वप्न, संधषं ओर निर्वेद सगं | | | 
| दिव दाक्ति सदाशिव ईदवर सद्विद्या 
| | | | | | 
| चित्‌ आनन्द इच्छा ज्ञान क्रिया 
मरावस्था | | | | | 
| शाम्भव रक्तिज मन्त्रमहेश  मंत्रेश्वर मन्त्र 
ज क क. 3 | | | | 
आणव कामं मायीय अनुग्रह तिरोधान संहार स्थिति सृष्टि 
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चोदह मल ओर १४ कामायनीके सगं -- 


१-अभिलाषा--चिन्ता सगं । २-दोषबीज-आशा सगं । 
३-अज्ञान--श्रद्धा सगं | ४-गोष-काम सगं । 
५-विमूढ्ता--वासना सगं । ६-अनुप्लव-लज्जा सगं | 
७-लोकिक-कमं सगं | <-भवदोष-ईर्घ्या सगं | 
<-माया-इडा सगं | १०-अविद्या-- स्वप्न सगं | 


११-अहंममात्मक आतङ्कु-संघषं सगं । १२-ग्लानि- निर्वेद समं 


१२३. पशुतत्व-दशंन सगं १४-आवृत्ति--रहस्य सगं | 


न 





सगं क्रममे मलके आवरणकी पांच अवस्थाएं 


१ ४. ३ 
शक गन्कि  ा ी  ा । | 
दिध्वंसिषृता किचिद्ध्वंसमानता ध्वं समानता 
| । | 
१-८ विज्ञानाकल ९-१०-११ मन्त्र १२ मन्त्रेश्वर 
४४9 

र ५ 
९. | | 
'वस्तता ध्वस्तता 

। | 
१३ मन्त्रमहेश १४ सदाशिव 


मलरहित अवस्था :-- 


जावरणसे उन्मुक्त कामायनी का पन्द्रहवां आनन्द सर्ग यट समं 
शाम्भव रामावेशका प्रतीक है | 


र कक 


स पा-क, 


ए नी 
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9: ( ८ ) भावरूपक 
१-कामना 


"फूल" के द्वीपमे समुद्रके किनारे ठेटी हुई कामना उषाके अर्पागमे 
विद्यमान जागरणकी लाटीका दशंन करती है ओौर पृथ्वीके प्रांगणे 
प्रभात टहलने लगता है । * कामना अभिलाषका ही दूसरा नाम है । अभि 
लाषा रूपी लतिकाका आधार संसारका वृक्ष है, जिसके तले शिवामृत- 
समुद्रके किनारे फूलोके द्वीपमे वह्‌ निवास करती है । संसारके अंकुरित, 
पल्लवित, पुष्पित ओर फलित होनेकी प्रक्रियाका समीकरण शिवकं अणु 
स्वभावके कारण दही होता दै। 


कामना संतोषको अकर्मण्य कहती हैँ ।* अकमेण्य निष्कर्मा बनकर 
अज्ञान नामक मूरमटसे आविष्ट रहता है । परिणामतः वैचित्रयके अभाव 
के कारण न शुद्ध अध्वाकी ओर जा पातादहै ओौरन वहांसे नीचे आ पाता 
है । पेसे व्यक्तिसे कामनाकी पट भी कैसे सकती है ? सन्तोष भी उससे 
अलग ही रहना चाहता है । कामनाकी बहन लीला हं । लीलाहीतो 
उल्लासिनी शक्ति हे । बोधके महासिन्धुमे यह्‌ उत्पन्न होती हं । लीला 
के पथपर चलनेसे सन्तोष इन्कार करता हे ।* कामना ओर विलास तथा 
महत्तवाकांक्ाका काययं-कलाप आगे बढ़कर मोहको उत्पन्न करता ह्‌ । 
अपराध ओर निषेधकी पूर्वावस्थाका चिन्तन विवेकको भी व्यथित 
करता हे । 


विलास इस नये द्वीपके जीवनपात्रमे अमृतमयी हाला ढाल देता हे। 
विवेकको विलास पागल कहता है । विवेक इन सब प्रपंचोसे दुर भागता 
ह । कामना ओर विकासके विचारोमे नियम, नियति का निर्माण करते है । 
असफलता गानि ओर प्रतिफल भी उत्पन्न करते हैं । विश्वमे व्यक्ति 
जानते हए भी अनजान बन जाता हें 1“ 


१. कामना, पृ ७, अं० १, दृश्य १, पण ३-६। २. १०११ 
३. कामना, अं०१, दुर्ये, पृऽ १४, १०२। 
४. कामना, प्रृ० ३३, ३४, २३७, ४५। 
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विलास शुद्ध अध्वाका निर्वासित व्थक्ति हौ ओर अशुद्ध अध्वाका 
राजा हं । आनन्दके लिए हौ अलात-चक्र मेँ दग्ध करनेकी व्यवस्था हे । 
कामना विनोदके सेनापतित्वमें ओर विलासके मन्त्ित्वमें अपनी नीतिका 
सूत्रपात करती हं । विश्व खेल बन जाता है । इसमें खेटनेके लिये बुलाया 
जाताहं ओर उसमें फँंसाकर नचाया जाता हे । स्वयं ज्वाला फलायी 
जातो हे । जब्र उसपर पतंग गिरने लगते है, उन्हें भगानेका प्रयास होता 
हं । इषे सुन्दर खेरहो ही क्या सकता हं ? * इ खेलमें दम्भ, दुवृ, करूर 
ओौर प्रमदाभी भाग छेते है, भूमि पिच्छल बन जाती ह्‌ ओर स्खलन 
विवेक बनकर खड़ा होता ह । फिर भी कामना अपने निकटतम रहस्यको 
अमावस्यासे भी कालो चादरसे छिपाये रखन। चाहती ह्‌ । अन्तमें उसे 
विवेके लिपटर अपने प्चात्तापकी पीड़ा शान्त करनी पडती हं । विराट्‌ 
विश्व ओर विश्वात्माकी अभिन्नताका विस्मरण ओर विषमताके विषमय 
इन्दा आखेटक बन पशु हाहाकार ओर रुदनका उपहार प्राप्त करता ह्‌ । 
कामना इसके विपरीत महामिलनकी क्रोडाके अभिनयका स्मरण 
दिकाती ह । ' पूरा हपक प्रत्यभिज्ञा की पृष्ठमूमि को पष्ट करता है | 


एक धट 

एक धृट भावरूपकमे कविने अनन्दवादी धारक प्रवाह स्वतन्भरूप- 
से प्रवाहित किया है । आनन्द शिवकरी कामनाका मू रट्स्प है । आनन्द- 
वादका जाधार्‌ है ज्ञान, भाव ओर कर्मका संतुलन । ज्ञान, भाव ओर 
कमके संतुलनमें इच्छा, ज्ञान ओर क्रिपाका सामरस्य टो परिक्षित 


होतादहै। 


सत्री ओर पुरुष, हृदय ओर मस्तिष्के उभय पक्षक प्रतिनिधि हैं| 
दोनोका साहचर्यं मंगल जनक होता है । रपाल ओर आनन्द तथा वन 
रता ओौर प्रेमल्ता आंखों ओर बन्धन दोनों को खोलने का ही सन्देश 
सन्देश प्रतारित करते हैं ।* बन्धनक्रा खोलना टी प्रसादका दाशंनिक 
प्रतिपाद्य विषय है | 


यि 


4. कामना, प्रृ० ५० पंऽ २५-२७। ९. कामना, पृ° ९१-९२ | 
३. एक धृट, आश्रम संगीत | 
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४; (&)-नारक 
१-दिङ्ञाख 


विश्ञाखका रचनाकार शेव दृष्टि माया पक्षको उदूघाटनमे प्रवृत्त टै । 
उसका मन्तव्य बौद्धक हास, धमं साकयं, राजशक्तिके दुःशी रत्व ओर 
प्रजाके पीडन-उत्पीडनका ही चित्रण भी था। यह्‌ कृतिकविकी, अंकुरति 
कमनीयताकी प्रतीक है । इसके द्वारा यह्‌ ज्ञान हो रहा है कि, कविकी 
दृष्टि उषाके समान_ अरुणोदय ला देना चाहती थी । संसारको कूप ओर 
मिथ्या मानने वालोकि प्रति उसके मनमें आक्रोश है" । 


जो साध्य है, अन्वेष्टव्य है, वह तो आनन्द रूप ही है । आनन्दवादके 
प्रति आकर्षण कदिके प्रत्यभिनज्ञानको जाग्रत कर रहा था। खोजने वाटेसे 
ही वह प्रश्न करता है- "तू किसे खोजतादहै? वह॒तो सवंस्व है-वही 
सबका स्वरूप हैर । 


उस विक्ाल विश्वरूप परमेशवरके प्रेमके प्रभावने सबको पागल बना 
दिया है । परमेश्वरका प्रेमहौ चिति है । चिति स्वेच्छासे टी स्वभित्तिमें 
ही विश्वको उन्मीलित करती है । उसका ममत्व चेतना लेकर घूम रहा 
३ | इसी विश्वमे शक्तिके स्वरूपको पटचाननेके लिये शान्तिकी सत्ताका 
साक्षात्कार करना चाहिये । चकि यह शान्ति सत्ता करणामे प्रत्यक्ष निवास 
करती है । इसलिये जिसका करणाकोष पूरा है, वह अवद्य भगवान्‌ टै । 
ठेसी ही अवस्थामें तृणसे त्रयस्त्िश तककी समसत्ताका भान हो जाता 
है । समसत्ताके भान हो जानेमें प्रत्यभिज्ञाका परिमल प्रणयवनको पावन 


कर पाता है” । 
& 


~ 
१. विश्षाख, अं०१, दुश्य ४, पं० <-९ । प्रत्यभिज्ञा हदयम्‌ सूत्र १६-८७ । 
२, विशाख, अं १, द्य ४, १० ६६१ १९, ५1 

३. विशाख अं० १, दशय ४, पं० १५। 

४. विशाख, पृ० २७, पं० १३ तथा दृश्य ६ अं० २, प° ५५ पं ५-८। 
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२₹-अजात शत्र 


गौतम बुद्धे जोवनकालकरी घटना होनेके कारण बुद्धकी सक्रियता 
ओर जीवनम उसे उतार लेनैकी आग्रह शीरताका यह्‌ चित्रे है। इसमें 
प्रत्यभिन्ञादशंनका अखण्ड आनन्दवाद प्रतिपादित नहीं हुआ दहै, वरन्‌ 
करुणावादको व्याख्या है" | 


२३-जनमेजयका नागयज्ञ 


महाभारतकाटीन विविध संदभकिं चित्रणमे रत रहते हृए 
जनमेजयके नागयज्ञक। कृतिकार अद्रय-चेतन भौर निपति-प्रकृतिको 
नीं भूल सका है । उपको यह मान्यता है कि, मनुष्य प्रकृतिका अनुचर 
ओर नियतिकरा दास है| 


सृष्टिक प्रारम्भमे शुद्धनादर था । उसमे कोई पश्यन्ती, मध्यमा ओर 
व्रेवरोको विकृति नहीं थी । क्रमशः उसमे स्वरसरणी अग्रसारित 
टो गयो। कारण ओर कायंकी अभिन्नता निरिचत है। कमं भी 
चेतनाका ही प्रतीक है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह 
जेसे शिव करते, वैसे ही जीवभी करते हैँ । केवल व्यष्टि ओर समष्टिका 


भेद मात्र है । 


लीलामयकी खीला ही सुखे दुःखके ओपाधिक भेदसे भिन्न प्रतिभा- 
सित हो रही है) व्यक्तिका यह्‌ रूप खेर है । अन्यथा जीव ही शिव है - 
स्वामीदै, केवल ओौर स्वच्छ है। वह्‌ नियति प्रदत्त जागतिकरताके 
काटुष्यको नियामक मानकर ही मिटा सकता है । अन्यथा अन्ध नियति 
कर्तत्वमदसे मत्त मनष्योकी कमं राक्तिको अनुचरौ बनाकर अपना काम 
करती है| 

वास्तवमे विर्वात्माके उत्थानका महालक्षय केकर चलना ही श्रेयस्कर 
हे । प्रेम ही सबसे बडा संसारका आकषंण है | लीरासे ही जल, थल ओर 
नभका कटक बन जाता है । परछाइ सा वही हम सवमे खेल कर रहा है । 





१. प्रसाद साहित्यकोश, पृऽ ८, स्तम्भ १, पं° २७-२८ । 
२. तन्त्रालोक, आ०६ । १६१-१६३ । ४१७५ । 
३. जनमेजयका नागयज्ञ, पृ०४३, ५१, ६६ | 
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अहमितिसे अपनो सत्ताका पूणंनुभव वही करता है ओर यह्‌ प्रत्यवमर्शा 
होने क्गतादैकि, तू" भे' ही हूं ।" । बोध तीन प्रकारका माना गया ह । 
१--मृल, २-मध्य ओर ३-अग्र | तूमेँहीहूं-इस बोधमें त्‌ ओौरमें 
का यह्‌ अवभास मध्य बोध है-इसीका संकेत प्रस्तुत नारिकामें हुआ हैर । 
ठ-रकन्दगुप्र 

स्कन्दगुप्त नाटक संघषं, युद्ध प्रतारणा, षड्यन्त्र ओर प्रवंचनाको 
राजनीतिका एक चित्र है | इसमे कवि इतना व्यस्तदहैकि, वह मानो 
अपनी दाशंनिक पृष्ठभूमिसे नीचे उतरकर विडम्बनाओंके आंडम्बरको 
निकटसे देखनेमें तल्लीन हो गया हो । जहां कहीं वैष्णव ब्राह्मण ओर वौद्ध 
वेषम्यका धमंके सन्दर्भमे सामाजिक चित्रण है, वह्‌ कविका स्वतन्त्र दष्ट 
कोण नहीं--वरन्‌ पात्रोकी प्रज्ञाका ही प्रतिमान है। जहां कुछ व्यस्त- 
ताओसे थोडा भी अवकाश कविको मिला दै, वहां उसकी अपनी मान्यता 
शब्दोमे स्वरूप ग्रहृण कर सकी है | 

संसृतिके सुन्दरतम क्षण उसे अपनी ओर आक्रष्ट कर ठेते हैं| 
हिवको निष्कमं अवस्थाओं, इच्छाशक्तिके उन्मेषको वह क्या कटे ? 
उचचछ खलता तो उसे कटा नहीं जा सकता ! व्याक्रुल परि रम्भके मुकुलमें 
मे' अलिके समान बन्दी बन गयादहै। हालाकी लहरिकाओमें मसे 
सम्बन्धित सुख नापा जने लगा है । अपनी ही क्रीड़के विश्रमसे सुखानु- 
भूति होने च्गो है । मधु जलनिधिके मिलन क्षितिज तटमे हिरुको रकी 
आशा हौ अब आश्रय रह्‌ जाती है । 

विश्वका उन्मीलन तो चितिकी इच्छाके फलस्वरूप ही होता है । इस 
विश्वकी इन्द्र जालीकी अनन्त इच्छाको पूणं करनेका साधन--यह मधुर 
मोह टी है । इसीके कारण अभिलाषसे मचलनेवाले भूखे हृदय ( जड़-पशु- 
पुद्गल-जीव ) को आधार मिलता हैर । अभिलाष इच्छाका मूदाधार भौ 
है ओर १४ मलोका आदि मल भी है । मलोके अभिलाष मूलक अस्तित्व- 
की पृष्ठभूमिमें ही जड प्रकृतिके चेतन रहस्यका प्रत्यभिज्ञान टौतादे। 


१. जनमेजय नागयज्ञ, पृऽ ९9, पं० २४-२५ । २, तं० ८।१२-१४॥ 
१. स्कन्दगु्त, अंक १, दद्य ३ प° -२॥ प० १-१.। 
२ स्कन्दगुषत, प° २३, १० २०-२२। 
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पुरुषत्वं ओर स्त्रोत्वकी समण्टिमें क्रियाशोल प्रकृतिके * प्राकट्यकी प्रत्यक्ष 
अनुमूति होने लगती है । अपनी नियतिका पथ अपने पैरों चलनेकी आस्था 
उत्पन्न होती है । 

मूचौ-भेद्य अन्धकारमें छिपने वाटी रहस्यमयी नियतिका, प्रज्वलित 
कठोर निर्यातका नीक आवरण उठाकर ज्ञांकने वाले प्रपच-वुद्धि हो कटे 
जा सकने है: । अभी उसमें शक्तिका संकोच होता है, वह मले आवृत 
होता है । अतएव वह संसारी होता है । ध्व॑ंसमयो महामाया प्रकरतिका 
निरन्तर संगोत श्रवण भी आवरणकी ध्वंस्तता' दशाकी पहली अवस्था 
किचिद्ध्वस्तताकी स्थिति ही होती है । इसी अवस्थामे जीवनका उद्देश्य 
कोई निगृढ़ रहस्य है--इसका ज्ञान भी हो जाताहै। 

अपने स्वरको विदववीणाके स्वरे मिलानेके च्यि परिष्टत 
करना पडता है । विश्वके प्रत्येक कम्पमें एक तालः है ओर 
प्रत्येक परमाणुके मिलनमें एक "सम' है ओर प्रत्येक स्पन्दनमें एक 
'ख्य' है--इसको समञ्ना पडता है ।3 तभी छचिरसमाधुरी व्यक्ति पी 
पाता है, जीवन रतिकाको सींच पाता हे ओर यह मायाका खेल जीवन- 
भर खेकता हुआ घने प्रेमतरुतले स्नेहसे गरे मिल पाताहै। जो ेसी 
स्थितिके 'स्वारस्यसे वंचित रहता है, वह्‌ परुहै । उसे व्यर्थका लोभ है ।* 
वास्तवमें जवन सवत्माके उत्थानका सुन्दर स्थल है । जीवनका संगीत 
तभी मनोहर हो सकता दे, जब सर्वात्मके स्वरमे, आत्म समर्पणके प्रत्येक 
तालमें अपने विशिष्ट व्यक्तिवादको विस्मृत किया जा सके | हदय, चक्षु, 
चित्त ओर वृद्धिकर कठह्को “मै' मिटाता दै-ओर व्यक्ति स्व' में स्थित 
टो जाता है | 

नदी कूलोँमे उफन कर बह चली ह, तुमुल तरङ्ग है, पवन प्रचण्ड है 
ओर भयानक वर्षाहै। फिरभी जीवनकी नौकाका चलानेका उत्तर- 
दायित्व है, इसे चलाना ही होगा । रागकेदोरूप हें । एक भौतिक ओर 
व 


-कनवत) अके (८, वुश्य ४, पु० २६, पंठ १५ । 
१ १, पञ २५८१ पठ ४५ । 
<कन्दगुत, प्र ४७, पं० ¦ ०-११। १० ४९ | 
<कन्दगुत्त, पृ० ४९, णं०९। 

-कन्दगुन, परण ८५, पं०१। प्रृ० ६६, ९२। 
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दूसरा पारमाथिक । प्रथमरूपमें तो वह वस्तुतः नीरस है किन्तु दूसरी 
दामे वह रसीला बन जाता है। आनन्दही रस है। आनन्दकी 
६ अवस्थाय होती है। १-निजानन्द, २-निरानन्द, ३-परानन्द, 
४-त्रह्मानन्द, ५-- महानन्द, ६-चिदानन्द । थम तीन माता, 
मान ओर मेयकी भूमिका आनन्द ह। चतुथं नील पीतादि 
सवं भेद स्वीकरणमें उपवृंहणके कारण होता है । पंचम क्नषोभका, लोलिका 
का ओर रागका सर्वात्मना अभाव है तथा छठां चिदानन्द सर्वो 
तीणं आनन्द है । इन सबमें प्रत्यभिज्ञाके परामशंसे व्यक्तिं जोव भावसे 
उठकर शिवभाव तकं पहुंच जाता है । यहीं जीवन आनन्दमय बन जाता 
है" । ओर यह्‌ स्पष्ट हो जातादहैकि,में ही तब कुछ हं | चिति रूपात्मक 
चिदेकात्म्य प्रतीतिपर ही जीवनमुक्ति सम्भव है ।- 


५-राज्यश्रो 


दक्तिकी भीख मांगने व(ला जोव भी शक्तिके स्वारस्यपर राज्यश्रौपर 
मुग्च हाता है| वहु उपके रूपकी वास्तविकतासे ओर अपने स्तरसे 
अपरिचित ही रहता है । स्वात्मप्रच्छादित, विस्मृत पशुका ही प्रतोक शान्ति- 
भिक्षु है । प्रसादजीके इस एतिहासिक रूपकमे प्रत्यभिज्ञा दशंनका विदोष 
प्रतिपादन नहीं है । एेतिहासिकताका पक्ष ही प्रशस्त किया गया है । फिर 
मी इसमें शुद्ध अध्वाका प्रतीक मन्तरेशवर रूप दिवाकर मित्रका चित्रण है । 
वह्‌ मायाको, शक्तिको, चितिको तटस्थ भावसे देखता है । ईस प्रकार इस 
नाटक्रमे प्रपादका आग्रह दाशंनिकताका निल्पण नहीं है । 


६-चन्द्रगुप्र 


आर्यावत्तंके स्वण॑युगके सूत्रपात्रका सन्दभं, उसकी भूमिका ओर उसको 
प्रतिष्ठाके संयोजनका एक अनुपम आकषंक ओर कमनीय प्रतीकं "चन्द्रगुप्त 
हिन्दी नाट्य साहित्यका शिरोरत्न है । यह दश्च॑नका प्रतिपादन नहींहै 
ओरन ही दशंन इसका प्रतिपाद्य विषय है फिरभी आत्माको संक्रल्पात्मक 
अनुभूतियोंको काव्यकी अभिनव परिभाषा मानने वाले ओर उतो परिवेश- 


१. स्कन्दगुप्त+ प्र १२४ पं० २। पर ३-४। 
२. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, सूत्र १६। 


[ ¬ का ॐ । क क क क भ 
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में श्रेय ओर प्रेयकी प्रसूतिको स्वीकार करने वाले" प्रसादजीके काव्यमे 
दशंनको अविश्रान्त धारा प्रवहमान है, जिसमे अवगाहन सहज 
संभाव्यहै। 


प्रसाद साहित्यमें जहां कहीं राष्टोय, मानवीय शक्तियोका आकलन 
है- वहां भो दशंनका साथ कभी नहीं छटता है । वस्तुतः मा नवात्माके 
सम्बन्धसे दशंन ओर सादित्यकी समानता सिद्ध होती है। चन्दरगुप्मे 
भौ यह्‌ रहस्य स्वतः आवृत हो गया है । 'स्व' शब्दकी समरसतासे इसका 
श्रीगणेश होता है । स्व" स्वतन्त्रमे स्वातन्त्य शक्ति होती है । प्रत्यभिज्ञा 
दशंनके अनुसार 'स्व' का अथं अनुत्तर विमहशंमय शिव है । उसका तन्त्र 
उन्मेष जोर निमेष है । चितिके प्रसारमें ही जगतूका उन्मेष होता है ओर 
निवृत्त-प्रसरावस्था ही निमेष हैर । 


शिव प्रकाशरूप है । चिति उसकी शक्ति है । अतः वह्‌ भी प्रकाशेकात्म- 
कतासे संवलित है। इससे सिद्ध हो जातादहैकि, देश ओर काल तथा 
आकृतिं जो कुछ प्रकाश्य वस्तुराशि है, वह भी प्रकाशमय है ओर यही 
स्व' का तन्त्रह | यहो कारण है कि, चितिको स्वतन्त्रा कहते हैँ । स्वतन्त्र 
शब्द विशेषण है* । इसमे ^स्व' ही सवंस्व है । चन्द्रगुप्तका निर्माता भी 
स्व' क राज्यम विचरण करने वाला अकामान्य महा पुरूष है । वह्‌ अमृत 


१. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, प° ३७, ३८ । 
२. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, पृण ६, तं° ८।२८३ | 


#॥) 
चै 


[1115 18 81 ३0161५८ प8112४18 लतो111॥1, ¶ा15 1€875 ५६61५- 
€1118 011४ 01 1{8€]{ 20 7010102 €15€ [1 1116815 {181 1 15 
20801५६५ ~ 81} ५०7ता6ा7$ 314 185 {€€ 19 ५0 301 {1178 
11 111६8. 1116 010 8५818119, 185 1{1ला{076. 06 लतलात 0४ 


{५/0 05; ४12, 805010६६, अत 9 15 0) {€< ज]. 


एि21+8017112/8 प्रा 1त8#/011-8/ 12106४517871, 
?, 109 1.16 21- }6 








३७८ प्रसाद ओर प्रत्यभिन्ञादर्शन 


होकर जीता है, मायाके स्तूपोंको टकरा देता है भौर प्रकृतिके कल्याणकं 
लिये अपने ज्ञानका दान देता है" । अपने शन्दमे भो, ्व'का सार- 
रहस्य ही अभिव्यक्त है । 


स्वराज्य शब्दका प्रयोग इस अवसर पर बड़ा सार्थक है । प्रसाद जैसे 
दशंनवादी साहित्यिक ओर साटित्यवादी दाशंनिक द्वारा प्युक्तं यह्‌ शब्द 
विशेषरूपसे विचारणीय है । तान्विकों ओर आगम-वादियोकी दुष्टिसे सृष्टि 
प्रक्रिपामें मातृका शक्तिका महत्तवपू्णं स्थान है । स्वराज्य शब्दमें 
त्‌, उ, अ, र, आ, ज्‌, इ' ओर 'अ' इतने वर्ण-पमाम्नायकरे 
मूलतत्त्व हँ । सकार जीवनात्मक होता है ।२ “उ' कार उन्मेष ओर अ' 
कार अनुत्तर शिवस्थितिके द्योतक है। इन दोनोंकी सन्धिे अर्थात्‌ 
अचत्तरका जाघार ग्रहण कर उन्मेषके विकसित होनेकी अवस्थामे "व" 
कारका अभ्युदय होता है । यह सृष्टि सारका प्रवत्तंक वरुण तत्त्व है [१४ 
कार अग्ितत्तव है । यह क' ओर .अ' अर्थात्‌ गत्यात्मक तैजस ऋत 
ओर अनृत्तर “अ"का दीघं स्फार आनन्दरूपं आ कार ओर आनन्दके 
सोमात्मक तत्त्वकं संयोगसे बनता दै । जगत्‌ वस्तुतः अग्नि सोमात्मक 
होता ही है! राज्यका “रा' कार प्रकाडमय ओर प्रकाशित आनन्दात्मकः 
विष्वका प्रतिनिधि है । अकी सृष्टि इच्छाक सावप्यंमे सम्पन्न होती ह । 
चवर्गका यह तृतोयाक्षर है । इ, चवर्ग य ओर श तालव्य वणं है । इच्छा 
जननी दै । जगत्‌ धारौ है । इकारका प्रथम वर्णोदय चकार चितिका, 
द्वितीय वर्णोदय, छ प्रकाशका ओर तृतीय ज कार वर्णोदय जगतका 
का प्रतीक टै। इ' ओर अ' अर्थात्‌ इच्छा ओर अनुत्तर दोनों 
की सन्धिका स्वारस्य ध' कार भाता है । इतप्रकार स्वराज्य गब्दका 
अथं जीवन, उन्मेष, अनुत्तर, तेज, आनन्द, जगत्‌, इच्छा ओर एरमरिव 
का सामरस्य है | इमी समरपताकरे क्षेत्रे ब्राह्मण विचरण करता ३ ।* 
इसोलिये वह्‌ अमृत होकर जीवित रहता दै । शिवामृत परिप्टृतत्व ही 
ब्राह्मणत्व“ है । यही प्रसादकी मान्यता है । तभो आत्मसम्मानको प्रापि 
1 अ 


चन्द्रगु्त, अंक १, दय १, पृ० ५७, पं० १-४। 
२. तन्त्रालोक, आ०३ । २-३। ३. आऽ ३.१५६ 
४, चन्द्रगुप्त, अं० १, दृद्य १ प्रर ५७, पंऽ१। 
4. अं० १, दृश्य १। पूर ५७, पं०रेतं० आ० १।८४ | 
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हो सकती है । मालव ओौर मागधकी सीमाका संकोच उत्सुष्टकर आर्या- 
वत्तंका आत्मविस्तार ही प्रसादको अपेक्षित है । इसील्यि चाणक्य 
पुरुषतत्वका प्रतीक "पुरुष, पंचनद नरेश ( प्राण ) से मिलने पर ही साफल्य 
की अनुभृतिसे सम्पन्न है । मनोबलमें स्वतन्त्रताका उदय भी एेसीही 
अवस्थामे होता है । 


किरणें प्रकाशकी प्रतोक है । उनका प्रकाश भी परमप्रकाशकी 
उपाधिमाव्र है । कनक करिरणोके अन्तरालमें वही परमप्रकराश मानो लुका 
छिपी करता है" । यौवन क्याहै? रस कणकी वृष्टिकरने वाला एक 
घन, गर्वीला किन्तु नत, जिसमें अनन्त सौन्दयंकी प्रतिष्ठा है, किन्तु लाज- 
से परिपूणं ओर मौन ! उसका यड मौन, उसका यह संकोच ओर 
उसका यह्‌ अमृत वर्षी स्वरूप टै क्या ? उसमें तरल हंसी है, जो मधुक 
सरिताके समान प्रवहमान है । उसकी वह हँसी जाती कहां है ? मानो 
तृषित समग्र प्रवाहको पौ सा रहाहो। बह हंसी कभी अधरोके कगारोमें 
कल्लोल करती है ओर कभी कल-कल ध्वनिकी गृजारोमे गुजरिति होती 
है । पर उसकी प्यास बुञ्चानेमें ही यह निहित ओर समाहित 
हो जातोदै। 

विश्रमकी इस वेलामें जबकि रहस्यका सम्यक्तया उद्घाटन नहींहो 
पाता, एक विवशता होती है । जब वह समाप्त हो चली हो, रजनी गंधा- 
की कली विलने ल्ग गयी हो, तो फिर दुकूलमें अपनेको आवृत करनेकी 
आवश्यकता क्या है ?२ यहो लृकालिपी स्वात्मप्रच्छादन है, अचिदधिष्ठान 
है, अपोहन गक्तिका यह्‌ स्वातन्त्य है । यही परिच्छिन्न प्रकाङत्व है| 
जगत्‌ उगी यौवनको अनुभूति है । यह्‌ सत्त्व, रज ओर तमके कारण सुख 
दुःख ओर मोहमय दहै 


भेद भूमिपर अभेदकी अभिन्नताका यह संगीत है । नियतिको योजना- 
का विशिष्ट कायं मण्डल टै । शरद नोरदमालाके बीच चपला सी तडपने 
वारी आह यदि उत्पन्न हो जाय ओर वह्‌ भोतर ही भोतर अपनेको क्षुब्ध 


१. चन्द्रगुप्त, अक १, दृश्य २, पृ० ६५ | पं० २१-२२। 
२. + अंक १, दृदय २। पृण ६६. णं° १-१२। 
३. ईइवर प्रत्यभिज्ञा विमशिणी, आ० ४, पृऽ ११३, तं० ३।१०१। 











३८० प्रसाद ओर प्रत्यभिन्नादशंन 


करती रटे--हंसीका शीत बचाती रहै ओ र प्रल्य तक अधीर भावसे यदि 
अपने लिए सुरक्षित लक्ष्य तक पहुचे, तो ये सुन्दर विरह-निक्षीथके तारे 
दुलक पडे ओर आसू भरे तथा प्रियतमकी चाहसे भरे नेत्र पुलकित हो 
उठ! । स्पशंमात्रसे ही भीषण तापसे छायाका वन भस्म हो जाय किन्तु एेसे 
अवसरपर वृत्तियां रोकती हैँ । कहती हँ--उस सोये हुए, सुकुमारको 
जगानेकी आवश्यकता नहीं है | 


यह्‌ समज्ञमे नहीं आने पाता कि, हमे क्या करना चाहिये ? काल 
अपने परदेको गिराता जा रहा है या उठाता जारहादहै। इसका ज्ञान 
नहीं रह जाता । वासनाके कारण सुवासिनि्योपर अनन्त राक्षस अपनी 
संत्ताको विस्मृतकर जीवनको लालसा लालित लालित्यसे कलित बनाना 
चाहते हँ ओर अमृत पान करनेके ल्यि सौ बार मरनेका नतमस्तक गवं 


वहन कर रहे हे ।९ 


संसार चक्रमे चलना तो निरिचत है । व्यक्ति चलता ही है| पथका 
अन्त नहीं है । वहु अनन्त है । न कीं पान्थश्लाला ओर निकल पडनेपर 
पहुचनेका न कोई नििष्ट स्थान । स्रोतस्विनी दोसे गिरा दी गयी है। 
अब उस बहुना है । महासमुद्रसे उसका महामा ङ्खलिक मिलन कब होगा-- 
इसका भो निरुचवय नदीं है । बस गतिशीलता, भ्रमण, ठोकरे, तिरस्कार 
ओर विवके इस बीहड अरण्यम अवश ॒विहार--यही तो जीवनका 
चित्र होता है। 


संसार चक्रको एक सोमा है । इसमे रहते हुए भी आत्म विस्तार 
संभव है । संकोचका परित्याग आवश्यके है । देश, उसके पवंत, उसकी 
नदियां ओर अरण्य, सारी भूमि ओर उन सबके प्रत्येक परमाणम अपने 
को देखने की उदाम भावनाका उत्कषं ही श्रेयस्कर है | 'सवं'मेस्वका 
दशंन, अहम्‌मे 'इदम्‌'का दशंन ही आत्म विस्तार है। स्थिति सत्यको 
उद्घाटित कर रख देती है । पवनकी परिक्रमा, सिन्धुकी गतिशीलता, 
वारिदमालके तले विहग बालाओंकी उन्मुक्त उड़ान--यह्‌ सभी प्रत्येक 
परमाणुके दृह्य आकषंणकौ ओर स्पष्टरूपसे संकेत करते हैँ । कालकी 


१. चन्द्रगुप्त, अंक १, दृशय २, प° ६७। पं° ११-२२। 
२, चन्द्रगुप्त, अक १, दुर्य २, परं ६८ । ७-१०। ३. ष.० ७३ 
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इस गतिमे कोई बुलाये भी सुनने वाला नहीं है | अपने आपसे कहकर 
अपनी बात अपनेको सुना लेने वाला ही सफल है । सिन्धुके एकं विन्दुकरो 
वलाकर रुकनेकी बात कौन करेगा ? इसलियि यहां स्वयंको सोचे, समञ्च 
ओर उत्कष॑की दिशामे अग्रसर हो जाय, भूमाके सुखको देखे, उसकी 
महत्ता का आकलन करे ओर उसका आभास करे । इन नश्वर चमकीले 
प्रदशंनोसे अभिभृत न हौ ओौर किमीकी इच्छाका क्रीडा-कन्दृक न बने- 
जगत्‌को वंचित न करे, तो उसका जीवन दशंन विश्वेशाका श्चुगार 
कर सकता है । 


मधुमयताकौ दृष्टि आनेपर सारा वातावरण ओर सारा दिक्काल 
मधुमान बन जाता है । उपस अवस्थामे 'हमारा' (तुम्हारा! को आत्मसात्‌ 
कररेताहै।: चतुदिक्‌ प्रकारका अरुण आलोक विकीर्णं हुआ सा दष्टि- 
गोचर होता है । वास्तवमे वही हमारा, हम सबोका जिन्हौने प्रातिस्विक 
रूपसे आत्मसंकोच स्वीकारकर इस लीला-लास्य-लछाकित्यकी उल्लिलसिता 
का आनन्द उठानेका उद्वेग स्वीकार कर लियाथा, एसे अणु समुदाय 
कादेशदहै कोन? वही अरुण ओर मधुमय देश जहां अनजान क्षितिज 
को सहारा मिलता है ।* कलासे लेकर क्षितिपर्यन्त तत्छोंकी आकृति, 
नाम ओर रूपोका एक आधार क्षिति ही है । क्षितिसे आकार ग्रहण करने 
वाले चर ओर अचर क्षितिजरहैँ। जो पदाथं जहांसे उत्पन्न होतादै 
उसके व्यि वही क्षिति बन जातौ ह । जल वायु, आकान ओर अग्निभी 
अपने-अपने परमाणुओंसे समुद्भत पदा्थोकि लिए क्षिति ही है| इनके 
उपादानोसे उत्पन्न पदाथं क्षितिज हैँ । वे सभी अनजान हैं । अनजान 
क्यो हैँ ? इसय्यि कि उनमें ज्ञानकी दो विषमतां हँ । १-विपरीत ज्ञान, 
विपरीत ज्ञानवान्‌ भी अनजान टे, २-ज्ञानका विस्मरण । अनजान 
अवस्थामे बोधके स्वातंत्यकी हानि होती हं ओर स्वातनत्यकी अबोधता 
भी । यह दोनों बातें केवल पुद्गल, जड, अणु ओर पशमे घटित होतो हैं । 
यद्यपि ये शिवसे अभिन्न है, फिर भी भैदभिन्न भासित होते हैँ । ये जहां 


१. चन्द्रगुष, अंक १, प° १०१, पं० २-५। १०५, १०६ । 
२. चन्द्रगुप्त, अं० २ प° १११, दृश्य १,१०९। 
२. चन्द्रगुप्त, अं०२ दृश्य १,१. १११ पं° १०-११ 
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॥ 
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|, 
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है-यह उनका वास्तविक देश नहीं ह । वहां पहुंचकर अनजान क्षितिज 
को सहारा मिल जाय, वास्तवमं वही मधुमय देश अपना 'हमारा' कटा 
जा सक्रताहे। 


सभीखग उधरही तो, उनी नोडकी ओर तो मृंहक्ियिहृए हैं ।* 
अनन्तकरो लहर जहां किनारा पाकर टकराती हैँ । उषाका हेम कुम्भ 
जौवके सुखको तब दुलकाने लगता है, जब रजनी भर जागकर तारे 
अस्तमनके लिये उद्यत होते हैँ । रातमें जगना दो अवस्थाओमं होता है । 
१--संयम सम्पन्न हो, योगावस्थित रहुनेपर । जडताकी दशामें जो व्यक्ति 
अज्ञान अन्वकारे विजृम्भणे, यमराजकी जृम्भामें ही जी र्हा है, वह्‌ 
भी रातभर जगकर जीवनकरो इबो देता है । उषाके ठैम-कुम्भका सुख 
वषंण संयम सम्पन्नताकी दशामें ही सम्भवदहै, जो विना प्रत्यभिज्ञानके 
असम्भव है । वास्तवमे दोवदशंनकी यह मान्यता ही प्रसाद सम्मत 
भारतीय संगीत है | 


इस संगोतके स्वारस्यका आस्वाद आसादित हो जानेपर ल्डना 
जौवनका उद्वेग जनक अंश नहीं रह्‌ जाता । साधक निरन्तर ध्यानस्थ 
ही रहता दै । प्रत्यभिज्ञानका यही तो सर्वातिशायी प्रभाव है वह सव॑दा 
स्व' मे निमग्न हो जाता है | इमे आवश्यक्र होता है- सम्भल कर 
चलना । भले हौ विलम्ब ल्ग जाय पर जीवनकी सभी सार्वे सम्पादित हो 
जीय, आशाको अवलम्ब मि जाय । विदवकी सुषमाओंका खरोत आंखोंकी 
राह बह चले, तो फिर उस तादाम्थमे, रूपरत्नाकरमे, खरोतस्विनीके महा- 
संगममें एक दूसरेकी पहचान आवरयक नहीं रह जाती । उस व्यक्तिके 
प्राण भी धरोहर होते हैँ । संसारके भयसे उसकी रक्षा करनेकी आवद्य- 
कता नहीं रह्‌ जाती है" । 





१. चन्द्रगुत, अं०२ दृश्य १, प्र १११ 
२. चन्दरगु्त, अं० १ दृश्य १ प° १११। ३. अं०२,प.०११८। 


द, 39 1) १.५ १४० । प० १-४१ ५8 १५७। 
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यह जागतिक अन्धकार उजालामे परिणत हो सकता है, हंसीकी हंस- 
माला मंडरा सकतो है । एवं मधुमती पूणिमाका आगमन हो सकता है । 
इसके विना सुख ओर दुःख इन दोनोका अन्तरभी समक्षे नहीं आ 
सकता है । विना जागतिकताके प्रति निष्टुर हुए महत्त्वाकाक्षाका मोती 
मिलना अपम्भव है, जो प्रत्यभिज्ञासे ही सम्भव है । 


संसारके उपवनमे आकर प्राण-मधुपं केवल प्रेम रस सौरभ ओर 
सुहागका आकाक्षी रह गया है । इसके ल्यि वह पागल है। जहां यह 
हाका उसे मिलती है--उसोसे वह अनुराग करता है । कुसुम धूलिसे वह्‌ 
धूसरित हो जाता है, कांटोमे उसे उलञ्लना पडत। है । पर रद्धरलीका 
जावला सुखमय क्र डाकुन्जका अनुरागो कभी एक कलीका नहीं हो पाता, 
आटो यामकी बजनेवाली बंशी वह्‌ नहीं सुन पाता । विन्दु ओर नाद 
होतो विद्व दै। अभिराम प्रियतमक्रो आनन आभापर अपने उत्सजंन 
ओर नादके अनुरणनके श्रवणमें ही जोवनकी साथेता है । किन्तु आह्‌ ! 
कामक विपंचौ इसो वेलामे बज जाती है ओर दिव्यता भौतिक रूपसुधा- 
के दो दुगप्यालोसे उडेली मदिरासे अदिव्यतामें परिवतित हो जातो है 
तथा मदिरासे मति बेकाम बन जाती हैर | 


उ्मिल चेतन सागरकी तरंगोकी कम्पनमय तान सुनाई देतीदै 
प्राण पुलकित होतेहै। एसी दशामे अनुराग अनन्तताकी निधिका 
नाविक बनकर प्रकट होता है । स्मृतिकी सुनहरी पाल बन जातो टै ओर 
अतीतमे ही व्यक्ति जग पड़ता है । ओर फिर सीमाका आभास भी समाप्त 
हो जाता है” । इस उथल पुथलको दज्यामे कभी अन्धकार भो सेवकका 
रूप धारण कर उपस्थित होता है । वह हटता है, तो संसारको जगाकर\ । 
जागरण, कमंक्षेत्रकी उभयविध गतिशीकता, अध्यात्म ओर भौत्िकताकी 
धारामें बहने वाले ज्ञानका चिदचिद्‌ रूपताभासो प्रकाश !* इस अवस्था 
मे व्यक्ति जब शुद्ध अध्वाकी ओर अग्रसर होताहै, तो उसे ज्ञात हो जाता 


१, चं०, पर० २०९ ॥ पं०१५। २. चं०, पृ० २१९। पं°९-१०। 
३. चन्द्रगुप्त, प° २२० । पं ११-१३ । ४. चं०, प° २२१।१०५-१६। 
५. चं०, पृ०२२। १० २-३। 

€. ईइवर प्रत्यभिज्ञा विमशिणी, आ०१।५।२।३ । तं० आ० ९।१४४ । 
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है कि, मे कुछ नहीं हं । अहंकार व्यथं है वस्तुतः तब मे "का विस्तार हो 
जाता है। उसका कुछ सवं मेँ समाहित हो जाता है । प्रत्यमिज्ञानकी 
स्थितिम ही जान पड़ता है कि, स्वरूप विस्मृत हो गया था । नियतिको 
इस योजनाको कोई नहीं जान पातता^ । 


जीवनमें अपने अस्तित्वकी समीक्षाकी आवरयकता प्रतिक्षण पडती 
है । हमे यह जानना है कि, हम अमवयं हँ ओर पन्थको पुण्य तथा प्रशस्त 
करने वाले हैँ | जगतूमे हम सभी पीछे हट आये हैँ । हमे अगे बद्ना है- 
अपने परमशिवके लक्ष्यतक ! स्वतन्त्रताकी यही पुकार है । वह्‌ समुज्ज्वला 
एवम्‌ स्वयंप्रभा है । स्वतन्त्रता चितिका स्वभाव है । उसका सन्देशदही 
परत्यभिज्ञानकी प्रतिष्ठा कर रकता है। ओर तभी प्राचीमें सूर्योदय 
हो सकता है । 


मनुष्य साधारणधर्म पश है । विचार ओर निःस्वाथंता दोनों उपे 
आगे बढ़ाते है । प्रमका सच्चा विकास अत्यन्त आवश्यक है । मूर्खोकरी 
निवृत्तिसे यह विकास नहीं होता । उनकी वह्‌ निवृत्तितो प्रवृत्ति मूलक ही 
होती है । जब अन्तनिहित ब्राह्मणत्व जागृत हो जाता है, तभी चेतन्य 
सागर निस्तरंग होता है ओर चन्द्रगुप्तका यही मुख्य स्वर है । निस्तरद्ख 
चैतन्य सागर यहां शाइवतरूपसे खहरा रहा है । 


७ -ध्रुवस्वामिनो 


इस नाटिकाका पूरा वस्तुतत्त्वं प्रत्यभिज्ञा दशंनकी दाडशंनिकताको 
रूपायत कर रहा है । ध्रुव स्वामिनी शक्तिकी स्रोतस्विनी है । वह जीवको 
तो अनायाख ही इच्छावश प्राप्त हई है। रामगुप्त सम्राट्‌ है। शिखर 
स्वामीके दवारा वह सिहातनासोन हुआ है । कलासे लेकर्‌ क्षिति पर्यन्तका 
साम्राज्य मायाम प्रवेशकर मन्वरराट्‌ ने पुद्गल" अणु" जीव" को सौप 
दिया है । यह उनके ऊपर निभर करता है कि, वह उस साम्राज्य लक्ष्मी- 


१. चन्द्रगु्ठ, पृ० २२२, २२४, २३४ \ 
९. चन्द्रगुप्त, १०२२३, १०-२१ । २२३ । ३. चं०, पृ० २६२।६। 
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की रक्षाकर सकता है या नहीं । अपनी शक्तिको वह्‌ पहचान नहीं पाता | 
उसमें अपूणं मन्यता है एवं स्व" की विस्मृति है । अपनी शक्तिको वह्‌ 
संशयकौ तुलापर अधिरूढ कर देता है ।१ 


कोमा ओर ध्रुवस्वामिनीके उभयकोटिपर आधित संशय ही शकराज 
दै: । वह॒ उस जोवकी शक्तिको छिन्न भिन्न अपमानित, अमर्यादित ओर 
उच्छिन्न कर देना चाहता है । "आत्मा वै जायते पत्रः" के अनुसार अनुत्तर 
आनन्द महोदधिके दो स्वरूप है--शिव ओर जोव । उसी तरट्‌ समुद्र- 
गुप्तो आत्मके दो प्रतीक है-चन्द्रगुप्त ओर रामगप्त | रामगुप्तका 
संशयके जले पर लना चन्दरगु्को सह्य नहीं है। सारी प्रव॑चना 
ओौर कुतककि इन्द्रनालको उद्धूटिति करता जा वह स्वतः स्व' का 
उत्कषं करता है । शिव शक्तिके सामरस्यका अवसर आता है । वेदिक 
आचारकी रूढियों ओौर कमंकाण्डकी प्रच्छन्न दूबंतापर आगम व्यंग्य 
करता है राजतन्त्रपर 'स्व' के स्वातन्त्यका संस्थापन होता है । 


रुव स्वामिनो महादेवीकी मनुष्य प्रदत्त उपाधिको व्यर्थं करतौ है । 
धमं ही इस सत्यका निणंय कर सक्ता है ओर करता भी है । अन्तमं 
चन्द्रगुप्तपर हौ प्रहार करने वाला रामगुप्त गिरनेके लिए विवश होता है| 


शक्तिपात पवित्रित वातावरणमें जीव नहीं रह्‌ सकता । उसका तो 
अपना अच्गक्षेत्र हीदहोतादहै। यहौकारणदहैकरि, जिस दुग॑मे चन्द्रगुप् 
ओर ध्रुवस्वामिनीका साम्मुख्य होता है, वहसि केवल रामगृप्तको बाह 
जानेको ही कहा गया है | 


पर्व॑त सीधा तना हुआ है । अश्रमेदी उन्मुक्त शिखर है । प्रभुत्वकी 
साकार कठोरता ही मानो पव॑ते रूपायित है । यह्‌ भेदके भूधरका 
रूपक है । बोधकी स्वातन्त्य हानिकी अवस्थामें महान्‌ भी क्षुद्र हो जाता 
है । कोमल निरोह रताओं ओर पौरधोकी क्षुद्रता अणु ओर पुद्गल जीवों 
की प्रतीक है । उनकी शक्तिका उत्स मलावेष्टित अथच कनचुकांचित 
हो गया है । राजकुलका अन्तःपुर है-रजोगुणका दुःखमय अन्तगंभं । 
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उत्से सम्पूर्णं मनूष्यताकी आशाभी दुराशामाव्रहै।* एसे राजकुलका 
राजा अनुग्रह भा क्या कर सकता है ? अनुग्रह करनेका अधिकार तो 
शिवका ही है । अनुग्रह पंचक्रत्यका अन्तिम ओर सर्वातिशायी अनुत्तर 
कृत्य है, जहां शक्तिपात टोता है भौर जीव शिव बन जातादै। 

काई्‌ जातिकी वल्लरीभी प्राणोंकी क्षमता बदा लेने पर स्वयम्‌ 
आश्रय होने योग्य बन जाती है । व्योमविहारी पक्षी अपने नीड तो छौटते 
ही हैँ किन्तु मलाविष्ट शक्तिजका नीड यह्‌ स्वर्णं पिजर शरीर नही बन 
सकता । राजाधिराजके दर्पसे दृप्त रामगुप्तके हदयमे युद्ध चता हे । 
वयोकि कि जगत्‌की अनुपम सुन्दरी उससे स्नेह नहीं करतो । रामगुप्तकी 
विजय यात्राका गिरिपथ भी अवरुद्ध है। विजयलक्ष्मी ओर राजलक्ष्मी 
दोनों उदेश्योकी पृत्तिमें पुरुषां ही कारण होता है, जिसका जडम नित्य 
अभाव है । वहां तो पुरुषार्था नाम भी नहीं है, वहासि वीरता भाग रही 
है । उसके वपैरोसे राजनीतिक छल छद्मकी धृल उड़ रहो है । वीरता 
साधना है, चिन्तन दै ओर स्व सामरस्य की ओर बरद चटनेका अध्यवसाय 
है । वह्‌ रामगुप्ठमे कटां ? 

जगते न्यायका पक्ष दुबल हो जाता है । इसी दुबंलताको सबलता 
म बदल देनेके लिय संविद्‌ स्वातन्त्यको जागृत करनेको आवश्यकता 
पडती है । इसील्यि मन्दाकिनी न्यायका दुबल पक्ष ग्रहण करनेका निर्णय 
करती है । यह्‌ वसुधा दुखिया है । इसपर शीतलता फंलानेका, प्रेमकी 
छलकनका ओर अपने अस्तित्वके उत्कषंका सामगान वह्‌ करती है । 

गुप साभ्राज्य विश्व है । इसमे प्रकट शिवभी गुप्त है । विद्वका यह्‌ 
सामाज्य मायारूपी शक्तिके सामंज स्यसे अघोरेश (अनन्त या मन्त्रमहेश्वर) 
कर द्वारा बढता है ।* उत्कषके लिये भी चितिका साहाय्य अपेक्षित है । 
पर दुर्भाग्य जीव रूपी रामगुप्का कि, स्त्री सम्प्रदानका हैयकमं करनेमें 
संलग्न वह उपादेय का विस्मरण कर जाता है। इसीकियि सिहासनपर 
वह्‌ भृलसे बैठा हुआ कल्पित है । वह राष्ट रक्षायज्ञमे रानोकी बलि करने 
पर तुला हुआ है ओर दुष्कायं कर हो वक्ता है। नारी रूपी शक्तिके 
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सोन्दयंको प्रत्यक्ष देखकर भी अपने भ्रमात्मक अस्तित्वे लिए वट्‌ व्याकुल 
ह । किन्तु शक्तिकी प्रतीक ध्रुवस्वामिनीमें आत्मसम्मानकी, १ अहं प्रत्य- 
वमशंको ज्योति है । उसके सामने संशयरूप शकराजको ओर परुरूप 
रामगुप्त दोनों गो मात खानो पड़ती है ।२ 


यह त्रुव सत्यहै कि, जीवन नियतिके शासन पर चलेगा ही 
शिवरूपी चनद्रगुने मर्यादाके लिये, महत््वको स्थिर रखनेके लिये राजदंड 
ग्रहण न करके अपना मिला हमा अधिकार छोड़ दिया था । वह मर्यादा 
रामगुप्तरूपौ जोवके यहां कंसे निम सक्तो थी ? विनय ही प्रवंचकोके 
लिये आवरण बन जाती है 


आश्चयं है कि, विश्वमे वसंतके मलय मारुतके पावन स्पशंसे कोई 
परिचित नहीं हो पाता । स्पशंसे अपरिचित जीवन वस्तुतः वास्तविक 
जीवन नहीं है । मनुष्य जीवनके लिये प्रश्नोको उपयोगी समन्नने लगता 
टै । जोवनमें अनेक समस्यायें, अनेक प्रश्न सामने अति हु । वे प्रत्यक्षतः 
सामने नहीं अते । मानव जीवनतो अभावमयी लघुता है । इसको महतत्व- 
पूर्णं दिखानेका अभिनय नहीं होना चाहिये । वरन्‌ आत्म विस्तारे 
स्वयम्‌ महान्‌ हो जाना चाहिये । 


जगत्‌के असत्कतुंत्वकी ओर कोई नोक रोहित रंगका धूमकेतु अविचल 
भावसे (इस बनावटी विश्व) दुगंकी ओर भयानक संकेत करता रहता 
ठे” । फिरभी जडता चलने नहीं देतो । गुप् कुलके गौरवको कलंक 
कालिमाके सागरमे रामगुप्त गिरा ही देता है। किन्तु स्वयं शक्ति ही 
उसका अपनोदन करती है ।* धमं भो नारद, पराशर ओर कौरिल्यके 
शन्दोमे प्रत्यक्ष हो जाता है । कमं ध्रुवस्वामिनीके मोक्षकी आज्ञा देता है । 
चन्द्रगुप्त राजाधि राजके पदपर अधिष्ठित होता है। जीव ओर शिवकरे 
सामरस्यमे शक्ति स्वामिनीकी * यह कथा हौ ध्रुवस्वामिनी नाटिका है । 
1 
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४ : (१०) कहानी 


१--भाकारहादीप 


इस नीलनभके नीचे, नोल जकनिधिके ऊपर एक भयानक अनन्तमे 
निःसहाय ओर अपनेको अनाथ मानकर ।नवास करने वाला परुके 
अतिरिक्त ओर कछ नहीं । यह्‌ विश्व एक समुद्र है । इसके वक्षपर राग 
रंजित सन्ध्या हमा थिरकतो है । इसे अपनी पूणंताके लिए सेकंड 
चक्कर काटने पड़ते टँ । जबतक पूणंता नदीं मिल्ती, तबक पञुको 
अपूणं मन्यताका अज्ञान घेरे रहता है । यही तो जडता है, पशुता है 
ओर अज्ञानता है। यही प्रचण्ड आंधी है । उसमें प्रकाशकी एक-एक 
किरणके लिये व्याकुल होना सौभाग्य की बातदहै। 


वस्तुतः जीव एक भटकी हुई बुलबुल है । कुञ्च विस्मृत हौ गया हं । 
यहौ कारण है कि, वह॒ अपरिचित हो गया है। बुलबुलको विश्रामको 
आवश्यकता ह पर क्या उसे मिल पाता है ? बुलबुल की ध्वनिको क्या 
कहा जाय ? रोना, गाना, क्रन्दन या आह्लादका आध्मान ? वह्‌ वसन्तक 
शुभागमनके ल्यि आकुल है । इस रजनी विश्रामक्रा मूल्य चुकाकरदही 
तो यहां से प्रस्थान करना हे । 


कालके विश्युखल प्रहारे विलीणं होकर जब तक यहाँ रह्‌ लिया 
जाय, पर्याप्त है ।* इसी विश्व प्रांगणमें पशु का प्रत्यक्षीकरण शिवसे होता 
हे । उसीकी तूल्किा ही तो स्वप्रकाश चेतन्यको जड़ बना देती है । 
भीतरी आन्दोकनसे बाह्य गौर आन्तरिक दश्यके रूप आकृतियों की 
विकरतियोमे स्थायीसे ल्ग रहे है ।“ 
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जब आश्रयहीन जीव अपने स्वातन्त्य महलसे टुकरा दिया जाता है, 
तो उसे कलासे क्षिति पयंन्त स्थान' रूप ज्ञोपड़े ही स्थान प्रदान करते हैँ । 
ठं जगत्‌ एके आश्रय स्थान है । यह्‌ तभी तक रहता है, जबतक दूरा 
( परप्रकरा् जिव ) आश्रय नहीं मिक्ता । | 
जीवन जक्धिमे नाव चल पड़ी है । उसे खेना नहीं है । तटस्थ बनकर 
देखना ह कि, वह कंहांजा रही दहै? देखनाहैकि, कूलहीतो 
नुखवुलका नही खोज रहा है ।र ये दृष्टि सीकर प्रत्यभिज्ञके पारखीक्र 
केला तूलिकसे यत्र तत्र खूपापित हो सके हैँ । 
२-अधिी | 


प्रसादको उत्तरकालीन प्रौढ रचना है । इसमें तीन प्रकारकी रचनायें 
ह । १-प्रेममूकक, २--एेतिहातिक ओर ३--ययार्थान्मुख । इस संग्रहूमे 
अशुद्ध अध्वाका ही विस्तार है। 
३-- प्रतिध्वनि 


सन्‌ १९२४१९२६ के बीच की लिखी मनोवैज्ञानिक एतिहासिक 
ओर भावप्रधान कहानि्योके इस संग्रहे केवल प्रलय कटानीमें प्रसादकी 
दाङंनिकताका कुछ स्वरूप स्फुरित है । रहस्यवादसे वह संयुक्त है । 
प्रत्यभिज्ञाकी छायामात्र ह | | 
४-छाया 


हिन्दीका यह प्रथम कहानी संग्रह है । इसमें भी प्रेममृलक, एतिहासिक 
ओर यथार्थोन्मुख कहानियां हैँ । हृदय पर अपूवं भावोकी छाया डालना 
ही इसका लक्ष्य है | 
५- इन्द्रजाल 


यह _ पचिवां ओर अन्तिम कहानी संग्रह दै । इसमें प्रममूलकर, 
्रागेतिहासिक, बौद्ध धमं सम्बन्धी हिन्दू मुस्लिम क्य सम्बन्धी कटानियां 
हँ । स्पष्ट है करि, उदेश्य भिन्न होनेके कारण प्रत्यमिजाकौ ज्ञात सिद्धान्त 
वादिताका ज्ञप्तिमाव्र इनमें विद्योतित है । ॐ 





१. आकाशदीप, प.० ११५ | पं० १२। 
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¢ : (११) उपन्यास 
१-ककाल 


लोलिका नामक निष्कर्मा अभिलाष अपूर्णं मन्यताके अज्ञानको जन्म 
देता है । वही मल है । इससे ही भोगेच्छा उत्पन्न होती है । इससे संसार 
बनता है । इसोसे आनन्द ओर अवसादं होते हे । 


एकं नीरव अवसाद विव संध्यामे चितिरूपी गद्धाके दोनों कृलोपर 
बने ज्लोपडोपर अपनी कालिमा विकी णं कर रहाहै१। यही विश्वहे\ 
"तासों चुप हुं रहिये, गृगेकें गुडा, रवणसिन्धुमे गिरी नमककी डलोका! 
ओर इदामित्थंका रहस्य रहस्य हौ दै 1 ' अवचनेन प्रोवाच" का यह ददंन 
ब्रह्म'की अनुत्तर दशाका दशन ह ` 

आनन्ददक्तिमे विश्राम करने वाला योगी समरस होता है। योगीको 
'स्व' मे अवस्थित हो जाना चाहिये । स्व की सत्ताके स्वीकरण ओर 
उकम समाहितिके अतिरिक्तं कोई अन्य रास्ता ही नरींहै। उशोका 
अनुसरण करने वाला सूखी हे । पेसे व्यक्तिको समग्र पुरोवभासमान विव 
भावमण्डलके रूपसे टी भाषित होता दै । उसे तीन प्रकारकी अनुभूतियां 
होती है । १- मुञ्चसे टी यह सब उदित है \ २-मुक्षमे ही प्रतिबिम्बित है 
जर ई-यह्‌ मुक्चसे अभिन्न हे । ठेसे व्यक्तियोके लिये पूजा पाठ, मन्त्र तन्त, 
चर्य्या आचरण, विधि-निषेध किसी प्रकारके विश्रमकी चिक्रित्साकी 
आवदयकता नहीं रह जाती । ये स्व' मे स्थित होकर कृतकृत्य है । स्वम 
अवस्थित व्यक्तियोके लिए स्व' को अवस्थान सब कुछ हे । मौन ही वहां 
कथन बन जाता है । यह सर्वातिशायी अवस्था है । सामान्य साघकजो 
उद्गते उद्विग्न है, विकल्प कल्पनाओसे व्याकुल है" उसके लिये उस 
लोकोत्तर दशाका स्पशं करना भी असम्भान्य है । "किशोरी! नामके 
श्रवण मात्रसे जिस पुद्गलमे आकुंलताकौ लक्ष लक्ष लह्रिकायें लक्ष्यको 
ही विक्षुब्ध कर वटे, उस देव निरंन बने पदुके लिये उतत दशाको कल्पना 
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भी नहीं कौ जा सकती । वस्तुतः निरंजन मायाग्रस्त जीव बने निरंजन- 
शिवका ही प्रतीक है । किशोरी माया है । जिन दोनोंसे जगत्‌ बनता है । 
विजय जगत्का प्रतीक है| 


निरंजन योगी होता है । शक्तिमान्‌ परमेश्वर प्रकाश स्वरूप परमात्मा 
राक्तिके द्वारा परिमित प्रमाताओके प्रति अंजित होता है--व्यक्त होता है । 
जैसे दोपक या दिवाकरकी किरणोंसे समस्त दिग्विभागादि या वस्तुराशि 
प्रकारित्त होती है, उसी तरह शक्तिके द्वारा शिव प्रकाशित होता है- 
उपाधिमान्‌ होता है । 


प्रकाइय पदार्थं तोन प्रकारका होतादहै। १-एषणीय, २-ज्ञेय 
ओर कायं । एषणीयसे ज्ञान ओौर क्रियाका, ज्ञेयसे इच्छा ओर क्रियाका 
तथा कार्य॑से इच्छा ओर ज्ञानका अंजन नहीं होता। यह शक्ति-त्रितय 
लोली मूत अवस्थामे अविभक्त रहते हूए त्रिशूल कहलाता है । क्रिया 
सामरस्य निरञ्जन अवस्था है । उसीमं समावेश करनेपर योगो निरंजन हो 
जाता है" । कंकालका निरंजन मूखं निरंजन हैर । उसकी शान्ति बडो 
दुर्बल है । उसमे लौटनेकी शक्ति नहीं है । वह विक्षेप विक्षिप्त है । मायाका 
आवरण कट्कर वह्‌ मायाकी छायाको ठोस कर रहा है * । त्यागपूणं थोथी 
दाशंनिकता जब किसी ज्ञानाभासको स्वीकार कर लेती है, तब उसका 
सम्भालना मनुष्यका काम नहीं रह॒ जाता ।* 


विश्वका यह जनसखरोत छायामय है । नियतिके थपेडेसे वह तरंग 
संकुल होकर ज्लमता है। व्यक्ति उसीका एक तिनकादहै। कृरु ओर 
किनाराका कहीं नाम नहीं । निरंजन अपने चयि भक्तिको भी आवरण 
वना केताहे। क्योकि अपराधसे लदी हुई आत्मौ मुक्तिके व्यि दूसरा 
उपाय नहीं देखती है* । एसी अवस्थामे द्रेत भी निम्सार हो जाताहै। 
गही जडता है । जीवनमे जडताकी विडम्बना प्रवृत्तिका सुख बनकर 
आती है । संसारम प्रवृत्त होनेसे प्रसन्नता होतीदहै। दोदो दाने बीनकर 


१, तन्त्रालोक, आ०३, इलोक १०२-१०९ तक का भाष्य । 
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छे जाते ओर जोवनको खम्बा करनेमें उत्कण्ठा भरी रहतो है । उत्साह 
होता है ओर जीवन सुक वस्तु बन गया होता है" । पर मनुष्य यह्‌ 
भूल जाता है कि, मनुष्यकी असुविधाओंका अनन्त सुविधाओके रहते हए 
भी अन्त नहीं । वह्‌ उच्छुद्भर होना चाहता हे । 


प्रृत्तिमूक समाजमें धमं ही मानव स्वभावका शासन करता हैर । 
जगतूमे प्राप्त भैः तो विष दही घोल रहा टै । नियति चाहे जिस क्रिसीको 
भी निरवलम्ब कर देतो दै। विशिष्ट कार्यं मण्डलम आयोजित करना ही 
उनका कायं है । वह चारों ओरसे दबाती है, पर जोवनक्रा लक्ष्य इत 
दबावसे धूमिर नहीं होना चाहिये । एक अनन्त अनलिखा सवत्र प्रज्वलित 
हे । वहां चरम शीतलता है । परम विश्राम है । वहां किसी तरह पहुचनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । साथदही विधाताकी ज्ु्ञलाहट (क्षोभ) को समञ्चना 
चाहिये । अविभक्त ही विभक्त है, इस रूपमे प्रगटमें है--इत ममंपर 
ध्यान देना चाहिये“ । कंकालका सारा वस्तुवाद मायाकं प्रपञ्चमे सच्चे 
साधु (निरंजन) के फंस जानेपर ही आधृत है--यहं स्पष्ट रूपसे कटा जा 
सकता है ।* 


२-तितली 


संसारके नरवर लोकम अपने अस्तिवको सिद्ध करने वाली तितली 
महीयसो ओर गरिमामयी है । उसका पति मधुबन कारागारमे अन्द होनेके 
लिये विवक्ञ होता है, जैसे जीव विवश है। सारी कथा तितलीकौ प्रमनिष्ठा, 
पर्व॑तकी तरह अडिगता, सागरकी तरह गम्भीरता ओर पृथ्वीकी तरह 
सहिष्णुतासे सम्पुक्त है । यह उपन्यास जन्तु विमोहिनी मायाके महामोहास्तर 
का वेग व्यक्तं करता है । उसकी अति दुघंट्कारिताको व्यक्त करता हे । 





कंकाल) प.० ९२ ॥ ५८-८ । 

कंकाल, प° ११०-१११, तन्त्रालोक, आ०९।६\२१ । 

कंकाल, प.० १८४ । ६ । तन्त्रालोक» आ० ९।४५, ०९ । 
कंकाल, प.०२५७ ॥ १ | तन्त्रालोक, आ० ९ । १४२ ९ २५ । 


८" = ~ 4 


कंकाल) प.०३०० । १२-१३ । ६. कंकाल, प.० १८२ । ६-७ । 
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प्रपादको कृतियोका परीक्षण : ११ २९३ 


कहां शेला ओर कहां इन्द्रदत्त, कहां ग्रामीण मधुबन ओर कहां कलकत्ता- 
का कारागार--स्वंत्र एक विशिष्ट आयोजन है। इसकी आयोजिका 
नियति ही है । नियति प्रसादके वस्तुवादको प्रभृतरूपसे प्रभावित करती है । 


३-इर!वती 


अग्निमित्र संस्कारोकी गठरी लिए हूये जीवका ओर इरावती मायाकी 
प्रतीक मानी जा सकती है । यद्यपि पूरा उपन्यास बौद्धोके ह्वासोन्मुख 
चित्र ओर बौद्ध ब्राह्मम्‌ विवादको रूपायित करता है तथा बौद्धो क्षणिक- 
वाद ओर अनात्मवादकं घातकं परिणामोंको उपनिबद्ध करता है फिर भी 
वस्तुमे सक्रितिक रूपसे उक्त प्रतीकवादिताक्री प्रतीति हो जाती है। 


अग्निमित्र भौतिक सेनाका महानायक बनता है ओर इरावती जीवन 
रागिनीकी वजित स्वर है। 


प्रे उपन्यासे जीवनके घात प्रतिघातोंका महाप्रभाव परिलक्षित है । 
सुख, दुःख, मोह, अज्ञान ओर कचुकोको अवृक्तिका यह्‌ उपन्यास एक सुन्दर 
निदशन है । निष्कषरूपसे यट कहा जा सकता है करि, प्रसादके उपन्थासोमे 
अशुद्ध अध्वाको इन्ीं भावनाओं ओर माया तत््वेके इन्हीं रहस्योका 
सविस्तार उद्भावन दहै। 








कामायनी ओर प्रत्यभिनज्नादरांन 


क, 
१-आणव स्थिति (चिन्तासे निर्वेद सगंतक) 


प्रत्यभिज्ञादशनमे माया, कला, विद्या, राग, काल ओर नियति ये छः 
तत्त्व षट्‌ कं चुकके नामसे जाने जाते हँ । असीम आत्मा इनसे आवृत 
टोकर सीमाका बन्धन स्वीकार करता है-परिमित हो जाता है। यही 
परिमित आत्मा अणु" कहलाता है । वस्तुतः यह्‌ स्वयं शिव है । शिव ही 
स्वयं पञशुभाव ग्रहणकर संसुतिके मूलमे स्पन्दित होता है 


ज्ञानका अधिकरण 'स्व' ओौर 'पर' तक्र सीमितदहै। यह स्व' ओर 
“पर' भी विकल्पसे व्युत्थित है । एकी संवित्‌ दो रूपोमे भासित होती 
ह । शिष्य गुरु बनता है । गुरु सिद्ध ओर मुक्त बनतादहै। यह ज्ञानके 
अधिकारके विस्तारका रहस्य है । वह स्वयं मुक्त होता है ओर शिष्यको 
मुक्तं कर देता है। उसी प्रकार शिव जीवको तुप्त करता है ओर जीव भी 
शिवताको प्राप्त कर लेता है । आणव स्थिति इसीचि्यि मुल स्थिति 
कटलातो है । छः कंचुकोसे समावृत जीवका यह कतव्य होता है कि, 
वह्‌ आवरणको भग्न करे । कंचुकोके निवारणके ल्यिही उपायोकी 
आवश्यकता होती है । 


हिमगिरिके उत्तुगरिखर पर शि्ाकी शीतल छांहु वैठ प्रल्यका 
प्रवाह देखने वाला एक पुरूष कितना विवश था । उसकी एकाकी अवरिष्ट 
सत्ता मानो उसकी विवहता पर अद्हास कर रही थी | वह वैटा हुआ 
दै-हिमगिरिके साधारण शिखरपर नरीं--वरन्‌ उत्तंग रिखर पर| 
किन्तुनतो उसे हिमगिरिकी उत्तुगता आष्ृष्टकर रहोदहै ओरनही 
शिलाकी शोतल छायाका सुखावह्‌ सम्पकं ही कोई प्रेरणा प्रदान कर रहा 


१. शिव एव गृहीत पञ्युभ।वः । तन्व्रालोक, आ० १, पृ० २४४ । 
२. तन्त्रालोक, आ०१, पृ० २४१। 


कामायनी ओर प्रत्यभिज्ञाद्ंन : १ ३९५ 


दै। न जाने वह केसे वहां परहुचा है । हिमरिरिका उत्तुंग श्रंग अपना 
उन्नत मस्तक ऊपर उठाये प्रल्यकी अनन्त॒गहराइयोके प्रति 
उदासीन है | 


वही एकर पुरुष प्रकयके प्रवाहको देख रहा है । स्पष्ट है कि, उ्की 
इच्छाके प्रतिकूल यह॒ सब घटित हो गया है । उत्के देखनेमें अभिव्यक्त 
होती हई उसकी विवशता उसके "स्व" की अवहैकाके समान ही सुस्पष्ट 
है । नेत्रोका गीलापन१ उसकी कारुणिकता की कहानी कट्‌ रहा दै । 


प्रत्यभिज्ञा दशंनमे संवित्‌ अथं-प्रकाश रूपा मानी जाती है। यह 
स्वप्रकाशत्म होती है । स्वप्रकाशता ही स्वतन्त्रता ओर पर- 
प्रकार्यता ही पारतन्त्य माना जाता है ।२ मनुका पारतन्त्र ही प्रत्यक्ष 
अनुभूतिते अभिभूत है । उन्हं यह भान भी नटीं रह गयाहैकि, मँक्या 
हं ? मानो उनकी चेतनाकरा, आत्माका ओर पुरुषत्त्वका प्रकाश ही समाप्त 
हौ गया हो | वह्‌ अपने विवश एकत्वसे भावृत पुरुष मात्र रह गये है । 
यद्यपि वे सर्वेश्वर है किन्तु उनक्रा सर्वेश्वरत्व यहां कुण्ठित हो गया है । 
अनवच्छिन्तप्रकार परमेडवर जो अपने ही आनन्दम ओत प्रोत है, वही 
स्वातन्त्र्य स्वभावके कारण अपने स्वरूपको संकुचित कर चुका है | एेसी 
अवस्थामे वह्‌ अणु बन गया है । 


मनुकी यह आणव स्थिति है । प्रत्यभिज्ञा दशंनके अनुसार शिव दो 
स्वरूपोमे प्रतिभासित होता है । १--अनुपायात्मा ओर २-सोपायात्मा 
इन दोनों स्थितयो उपाय पक्षमे ही शाम्भव, शाक्त ओर आणवस्थितियां 
आती है । आणव स्थिति क्रिया रूप होती ह ।3 





१. हिमगिरिके उत्तुङ्ग शिखर पर बैठ रिलाकी शीतल छांह । 
एक पुरुष भगे नयनोसे देख रहा था प्रल्य प्रवाह ॥ 


कामायनो-- चिन्ता, प्‌.० ३॥ 


२. पूर्णता प्रत्यभिज्ञा, इलोक १३२-३४। ३. आणवस्तु क्रिया रूपः । 














३९६ प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञादशंन 


सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओौर अनुग्रह इन पां चो्त्योमे अपने 
कतु त्वका संवहन करने वाला शिव छः वस्तुओंमे व्यापृत माना जाता 
दै । १. विन्दु, २. नाद, ३. व्योम, ४. मन्व, ५. भुवन ओर ६. विग्रहु* । 
मनुकी आणव स्थिति सृष्टि, स्थिति ओर संहार तक ही सीमित है । चिन्ता 
सरगके प्रारम्भका मनुका शन्द-चित्र यह्‌ स्पष्ट रूपसे व्यक्त कर रहा है । 
"विन्दु" उनका विरिलष्ट व्यक्तित्व ह । सब कुछ उनका अतीतमे विखीन हो 
गया है । अतीतकी चिन्तामें सृष्टि, स्थिति ओर संहार तीनौका समन्वय 
होता रहता है । प्रल्यके प्रवाहके दशंनमें वही तीनों स्थितियां विद्यमान 
ह । प्रलय स्वयमूमे ध्वंस है- संहार है। पर चूक प्रवाहमय प्रख्य है । 
जतएव उसमे स्थितिकी अनुभृति हो रही है । वह संहार भी है ओर 
स्थिति भी है। यह सुष्टिका हो एक स्वरूप होता है । यद्यपि एकही 
ततत्वका विविधरूपसे आभासनमात्र वहां है । एक ॒तत्तवका यह्‌ वैविध्य 
तथा वेविध्यमें भी एकतत्वका दशन प्रसादजीकी अन्तद्ष्टिका प्रिय विषय 
रहा है । वे जक्की तरलता, घनता ओर विरलता तीनोको एकं तत्त्व 
सिद्ध करते हैर | 


मनु विवश भावसे उस भीषण दृश्यका द्शंनकर स्तन्ध हो जाते हँ । 
हदय उनका जड़ हौ जाता है जैसे हिमगिरिका हिम जमकर स्तन्धहो 
रहा है । स्तब्धतामे नीरवता भौर पवमानका टकराव--यह सारी बातें 
दुःखावह्‌ ओर कारुण्य जनक हैँ | 


आणव स्थितिकौ अभिव्यक्तिका सूत्रपात चिन्तामें ही होता है । आणव 
समावेराके १--उच्चार, २-करण, ३--ध्यान, ४-वणं ओर ५ ~ स्थान 
ये पांच स्वरूप हँ । मनुका शब्दचित्र उनका उच्चार स्वरूप है । 
अचेतन देहका चैतन्य प्रतिभासन ही उच्चार है । इसका वणन 
प्रसादके कंका नैपृण्यका टी अभिनव निदशंन है । बोध्यको 
विस्मृतकर स्वात्मेकतान बोधयुक्त होना ही करण व्यापार है।* 





१. पणेता प्रत्यभिज्ञा ४९।५० । २. कामायनी चिन्ता ५-८ । 
३. प्राण व्यापार उच्चारः उच्यते जीवनात्मकः | 
देहापचेतनस्यापि चैतन्य प्रतिभासकः | पूणेता प्रत्यभिज्ञा । ७८ । 


४. पूणेता प्रत्यभिज्ञा ९३-९४ | 


॥ 3 
क  _ का 
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मनुको चिन्ता, अमरकी चिन्ता, अमरकी मृत्युकी कल्पना कितनी 
गहरी नीव डालनी हई प्रतीत हो रही है। वह सगंका अग्रत 
आज असफल हो गया है, विलीन हौ गया है | चाहे वह्‌ रक्षक कहा जाय 
या भक्षक वह्‌ अपना मोन बनकर रह्‌ गया है । केवल अपनत्वमें ड्बा 
हआ संस्कारबद्ध मीन मात्र | 


चिद्घन परभेक्वर विद्यात्म ओर मायात्म भेदसे उभयात्मक माने जाते 
ठं । माया स्वरूपके गोपनकी क्रीडामें बडी दक्ष दर | इससे ग्रस्त जीवं 
सकल मनुष्य होता है । मनुकी यही दशा है । वे पुरातन अमृत ह, अगति- 
मय हैँ । उन्हँ मौन, ना, अन्धकार, विध्वंस ओर रून्य तथा अभावही 
मत्यसे उद्‌भासित होने लगते है । माया महानृत्यको सम विषमके समान 
थिरकती रहती है । उसमें ही अखि स्पन्दन दोते है ओर उपीकी विभूति 
से सृष्टि बनती है । यह पूणंताके आनन्दे संभोग को प्रच्युत कर देती है । 
हदयमे अनन्त क्षोभोंकी सृष्टि करती है | नानारूपोंका अवम मायाकरे 
माध्यमसे हो होता है |* 


स्व रूपका गोपन, दघंटका घटन, असम्भवका सम्भव न जडम अजडत्वा- 
नुमृति, अजडमें जइत्वका अनुमान यह सब मायाकी महिमाहै । कामायनी 
के प्रथम सर्गका चित्र अमरताके जीवित दम्भके सदृगहीहै। मानो वह 
सके प्रथम अंकका अधम पात्रमय विष्कम्भ ही हो*। 





१. मनन करावेगी तू कितना उस निरचित जातिका जीव | 
अमर मरेगाक्या? तू कितनी गहरी डाल रही दहै नीव ? 
कामायनी, चिन्ता, पृ०५ 
२. स्वरूप गोपन क्रीडामयी माया विलासिनी | पू्ण॑ता प्रत्यभिज्ञा १५। १.२६ 
३. तन्त्रसार, प° ९३ | तन्त्रालोक, आ० १।१३५ । आ ०९ प० १४४ । 
४. आज अमरताका जीवित हू, में वह्‌ भीषण जर्जर दम्भ | 
आह स्गके प्रथम अंकका अधम पात्र मय सा विष्कम्भ || 


कामायनी, चिन्ता, प्रृ०१८,, 
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मनु वास्तवमे अणुताके ही प्रतोक ह" | उन्हं तांडव भी दीख एड, 
तो पञ्चभूतका२ । यह्‌ जडइताका ही परिणाम है । जडतासे प्रकाश परिछिन्न 
हो जाता है । जडताके प्रभावसे दीपशिखा भी स्थिर प्रतीत होती है। 
उधका प्रकाश अकतुत्वसे आवृत हो, तो वह प्रकाश व्यथं ही सिद्ध 
होगा । पूणंताका अभिमान भी अपूणंताका द्योतक है । पूणंतामें ही 
स्वतन्त्रता होती है । स्वातन्त्र्य भावकी हानि आणवमल ओर आणव 
स्थितिमें होती ह । चेतना वहां बिल्खने गती है २, मृत्युका काला 
शासन चलता हुआ दृष्टि गोचर होता है ओर व्यक्त नील घनमालामें 
जीवनका क्षुद्र अंश अपने वेवश्यको कोसमसे लगता है । मानो वह्‌ सौदा- 
मिनी सन्धिकी क्षणताका प्रतीकहीदहै।* 


दयके खहलहे खेतोपर धिरना, करका घनके समान धिरने वाटी 
चिन्ताका स्वभाव ही है । अन्तर तममे निगूढ धन-सी छिपी हुई, अन्तरमे 
तमसका हौ विस्तार किया करती है^। व्यक्तिकी पञश्ुभावापन्न स्थिति 
हा उस इस प्रकार परीशशान करती है। चिन्ताकी पहली रेखाही 
विडव वनकी व्याली बनकर एकार उठती है । ज्वालामुखीके भीषण स्फट 
उत्पन्न करती है । फलतः एक विचित्र उन्मत्ततासे पशु समावृत हो 
जातादहै। 


प्रकृति धके राक्तिचिह्व विश्वेदेव, सविता, पूषा, सोम, मरुत, पवमान 
ओर वरुण आदि प्रकृतिके संकेतपर ही चकते हँ, अपना कायं करते है, 
अपनी सीमामे रहते हैँ ओर किसीके कायंकलापमें हस्तक्षेप नहीं करते । 
सारा भृतचेतन समुदाय विदवमे विवश ओर निरपाय है 1 समस्त दुश्य 
पदाथ परिवतंनके पतल हँ । ओर गवर तुरंगके समान यथा मनोरथ 


जुत रहे है । 





[+ = 
कै 


अणवः मनवः स्मृताः । पूणेता प्रत्यभिज्ञा । १९।१५३ । 


२. कामायनी, चिन्ता, प° १५। ३. कामायनी, चिन्ता, प° १७। 
ॐ. कामायनी प° १९ | ९-१२। ५. कामायनी, पु०६ 1 
६. अरे प्रकृतिके शक्ति चिह्लये फिर भी कितने निर्बल रहे । 


कामायनी, आशा प° २५। 
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विदवका यह वैभव जो भले ही कभी प्रल्य संघात संपीडित रहा हो, 
करुणा विकल ^ कहानी-सौ ममंवेदना उससे मुक्त होकर आणव स्थितिमें 
अंकुरित होती है। वहां अकेली पहचानी-सी, हंसती-सी प्रकृति 
उस ममं वेदनाको सुनती है । प्रल्य निशाकी हलचल स्मृतिमें सिन्धु 
सेजपर एेटी-सी धरा वधू मान किये प्रतीत होती है । 


आणव स्थिति एक प्रकारसे संधानात्मक स्थिति ही मानो जाती है । 
कारण यह दहैकि, महानील इस परम व्योममे अन्तरिक्षम ज्योतिर्मानि 
ग्रह॒ नक्षत्र ओर विचयुत्कण किमी अलक्ष्य शक्ति सम्पन्नका ही अनुसंधान 
करते टै । पंचमृतात्मक विश्वमे पांचौ गुण-- चित्‌ ओर भूतके संयोगसे 
उत्पन्न होते ह ओर लीन होते रहते हैँ । ग्राह्य, ग्रहीता ओर ग्रहण रूप 
यह्‌ विस्तृत विततविचित्र विर्व उसी शक्ति चक्रका रूप है । यह्‌ शिवसे 
विभिन्न नहीं दै । अपनो विमशं शक्तिसे वहं परमेद्वर शिव अपनेमे ही 
सगं, स्थिति ओर ध्वं्को धारण करता है |२ 


आणव स्थितिका रसास्वाद भी परनिरभेर आस्वाद है । क्योकि मोक्ष- 
लक्ष्मीक समाश्लेषसे रसास्वादमथ तो स्वयं शिव ही है । ्चाम्भव उपायकी 
स्थितिमे वही रस उपलब्व होता है । यहां तो समस्त तण वीरुध रहल 
होते, निकलते ओर छिपते रहते हैँ । पता नहीं किश्षके रसे वे ¡सचे हए 
हँ ओर विलीन हो जाते हैँ ।3 


सिर नीचा कर सभी यहां किकी की सत्ता स्वीकार करते ह । उनका 
मौन ही मानो प्रवचन बन जातादहै, ओर उत्त अलक्षित अस्तित्वकी 
जिज्ञासा मानवको या जिज्ञासुको जिज्ञासितव्य की ओर प्रेरित कर देती 
है । वह अनन्त रमणीय है । वह कैसा है ? क्या है इस विचारका भारभी 
असह्य हो उठता है । वह इतना विराट्‌ दै कि, इसमें समस्त विइव है । 
वह॒ विङ्वदेवमय है । उसीकी प्रशस्तिमें सागरका सामगान भी सतत 
मुखरित है ।* 





१. चिन्ता, प° ४, २. पूर्णता प्रत्यभिज्ञा, २४।१९६ | 
३. कामायनी, आशा, प° २४-२६ | 
४. कामायनी, आशा । पृण २६ प० १७-२०। 
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प्राण समोर बनकर आशाप्रति व्यक्तिके हृदयमे मधु स्वप्नोका सजन 
करती है । वह अधीर-सी, व्याकुल-सी व्यक्त होती है । सहदय हदय ही 
उसकी उत्पत्ति भमि है। वह्‌ बड़ी स्पृहणीय होती है । सुपुप्षिके अनन्तर 
जसे जागरणकी माधुरी हो । उसमें जीवनकी पुकार होती है। दाहकी 
शोतलता असम्भाव्य है किन्तु जीवनकी इम प्रवाहमयतामें दाह भी 
शीतल बनकर आता दै । उत्साह सम्पत्‌-सम्पन्तन प्रभाव अपने आपको 
किसी अज्ञातके चरणोमे अपित करता है ओौर पुनः अपनी भेद सत्ताका 
मान अहंको उद्रेलित करता टै | 


यद्यपि प्रत्यभिज्ञा दशंनके अनुसार यह्‌ प्रपंच फलभेद विवजित है, 
फिर भी भेद दृश्यमान होता ही दै । शिव स्वतन्त्र तत्तव है । वहे स्वयं 
भासित होता है । जड़ चितिप्रकाश्य होता दै । प्रकाशके सम्बन्धसे जड भी 
भासित है । अतः वहु भी प्रकाठसे भिन्न नहीं है । वह अपने लिये भासित 
नहीं होता अपितु चिदात्माके लिये ही उसका अस्तित्व समपित है । जड्सं 
भिन्न चैतन्य कभी दृष्टिगत नहीं हो सकता ।२ चेतन्यके विर्य होनेपर 
जड ही अवदोष दुष्टिगत होता हैँ । एेसे अनेक प्रकारके तकं इस चिदात्मा 
की पृष्ठ भ॒मिमें स्वतः समाप्त हौ जाते हैँ । ज्ञानकी सत्ता तीन प्रकारसे 
भासित है । अभेद, २-भेदामेद ओर ३-भेद सत्ता । इसमे भेद 
सत्ताका भान ही आणव* उपायके अन्तगंत है । कामायनोके आला स्गैके 
अन्तगंत भमै" रहं । इस प्रकारका संगोत नभके शाशवतगानोमे भरित है-- 
यह मनु सुनने ल्ग गयेहै।मेँहूंओरमें रहं ये दोनो भाव आणव भावके 
ही दयोतक हैँ । जीवनकी प्रवर विकसमयी लालसा मनुको उत्तेजित कर 
रही है । उन्हं यह विलक्षण संकेत प्राप्त हो रहा है" । 


उनके हुदथमे जीवनकी तर द्धो शी उच्छलताके प्रति संशयके भाव भी 
जाग्रत हो रहै हैँ । जोकर यदि व्यक्ति कुछ नहीं कर सक्ता, तो मर भी 
वह्‌ कैसे सकता है ? फिर स्वणंगालियोके कलमोमे उन्हं शरद इन्दि राके 
मन्दिरको गेलका आभास होने लगता है। सानु शरीर हिमालयके 





१, कामायनी, प° २७, प० १-९६ | २. पूणता प्रत्यभिज्ञा, २५१ । 
२. कामायनी, आज्ञा, प्र० २८, पूर्णंताप्रत्यभिज्ञा, प° १०।७१ । 
४. कामायनी, आशा, प° २८, २९ | 
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चरणोमे नीरवताकी विमल विभूतिका अपंण होने कगता है । 
जीवनकी अनुमृतियां बिखेरती, ज्लरनोकी धारायें अपनी ओर आक्रष् 
कर लेती हँ । हिमगिरिकी वह सुधर सुढर उठान अदभुत जगतीकी 
हंसी ओर उल्लास, लीलाका दर्शन कराने लगती है । हिमाल्यकी 
हंसीका आवेग मनुकी जीवन-नीलिमामे किसीकी मृदु मुस्कान भर 
देता है। मनु हिमाल्यकी रमणीय गुहाम अपना स्थान बनाते 
हँ । ‹स्थान' आणव स्थितिके अन्तग॑त एक विशेष अंग है| स्थानके 
अभ्याससे ही शिवात्मकत। होती है ।१ 


वस्तुतः अनन्तको गोद ही विश्वका स्थान है । हिमाल्यकी गृहा 
उसकी प्रतीक है । मनुका स्थान अनन्तकी गोदके अतिरिक्त हो भीक्या 
सकता है ? हिमाल्यकी उत्तुगताके नीचे, धेराकी सेजके ऊपर हिमालयकी 
गुहा । कितनी सुन्दर, स्वच्छ ओर वरणीय रही होगी वह* । 


स्थान तीन प्रकारके होतेहैं। १ -देहस्थान, र२्-प्राणस्थान ओर 
बहिः स्थान । इसी प्रकार अन्य मेदोकी कल्पना करनेपर यह १६ 
प्रकारके होते हँ । परतत्त्वके अन्तः मेँ प्रविष्ट होनेका आकांक्षी जो साधकं 
उक्त शेव, शाक्त ओर आणव समावेशो द्वारा अपनी स्थितिको उत्कषैकी 
दि्ामें प्रेरित करता है, वह पूर्णताको तत्काल प्राप्त करनेमे अग्रसर 
होता है ।3 

मनुको वद्धे यज्ञके माध्यमसे क्रियाका परावक्त॑न होता है। 
पाकयज्ञ चलने जगता है । वहाँ नीरवताकी गहराई है, उनका 
भग्न एकाकी जीवन अस्थिर है, ओर दिन भी दीन होकर 
बीतने लगते है| यह उनकी वैकल्पिकी स्थितिका चित्र टै 
ओर विना वैकल्पिकी वृद्धिके आणव स्थिति बनती ही नहीं“ । शाक्त- 
स्थितिमें चेतस स्मरण होता है । बाह्यका अवलम्बन नहीं होता ओर 
(= ४ 8 
* पणेताप्रत्यभिनज्ञा, ७०, १०३ । 
. कामायनी, आशा, पृ० ३० | ३, पूणंप्रत्यभिज्ञा, पृ १०-१४।७४-१०९ 
. कामायनी, आदा, १५३२, ३३। 
५. वेकल्पिकीं विना बुद्धि नाणवो प्यस्ति कदचन । 

पूणंताप्रत्यभिज्ञा--पु० ३०।२५० 
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आणवमे बाह्यका अवलम्बन ही आणव समावेश माना जातादहै। इस 
भूमिका अनुसरण करने वाला साधक निश्चयात्मिका बुद्धिसे आणव उपाय 
के द्वारा भी भोग-मोक्षके आनन्दको उपलन्ध करता है । 


मनुके सामने नित्य नये-नये प्रहन उपस्थितहो रहै थे | अनागत 
अद्ष्ट ओर अकल्पित था । अन्धकारकी मायामे किसी प्रकारका निश्चय 
करनेका प्रसद्ख नहीं था । विराट्‌की छायाम प्रतिपल वे प्रन रंग बदलकर 
उनके सामने उपस्थित हो रहे थे? । नाना प्रकारके प्रष्न नाना अभि- 
लाषाओंके प्रतीक हँ । अभिलाषाओंका अंकुरण--प्रस्फुरण आणव मल- 
सम्भूत वृत्ति परिवर्तन मात्र ही है । आणवमल अभिलाष, अज्ञान, अविद्या, 
लोलिका, भवदोष, अनुप्लव, ग्लानि, शोष, विमूढता, अहं ममात्मक 
आतङ्क आदि माया शक्तियोकी आवृत्तिसे उत्पन्न होता है । इसी दोष 
बीज से संसारका अंकुर उत्पन्न होता है । प्रत्यभिज्ञा दशंनके अनुसार यहीं 
से परात्तवका प्रारम्भ होता है । पशु पाशबद्ध होता है। पाशमुक्त सदा 
रिव होते हैँ । आणवमलमे स्वरूप संकोच अवश्यम्भावी है? । 


बीज स्वतन्त्र होता है । स्वातन्त्र्यशक्ति ही योनि है । बीज दिव है । 
विसगं बीज ओर विन्दु होता है । शक्ति कूलेदवरी है । शिव कुरेश्वर हें । 
इन दोनोकी समन्वित विकसमानता “अं' ओर अः' मं परिदृश्यमान हे । 
विन्दुकी तीन अवस्थाय होती हैँ । १--स्थूल रूप प्रकृति, र-सूष्ष्म 
अवस्था माया ओर परावस्था ओर महामाया ।* मनुके मनके उठते 
हृए प्रश्न अन्धकारकी मायामे टी उपस्थित थे ओर विराट्‌ की छायाम 
वे रग बदलते थे । यह्‌ तीनों अवस्थायें विन्दुकी स्थूल, सूक्ष्म ओर परा- 
वस्थाओंकी ही द्योतिका हैँ । प्रकृति सकमंक है । उससे अद्धं प्रस्फुटितसे 
उत्तर प्राप्त हो रहे हैँ । जीवन अपना अस्तित्व बना रखनेमे व्यस्त हो रहा 
है । क्रिया शक्तिका विस्तार होतादै। मनुके कमम तप ओर संयम 
नियमका समावेदा होता दै । फिर कमंजालके सूत्र यदि घन होकर विव 
रंगमें धिरने घुलने लगे, तो क्या आश्चयं ? 
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इस विश्वमे नियतिका ही शासन है । इसका अनुभव करते हए एकान्त 
वासी मनु विवश है । स्वेच्छा ओर स्वातच््यका अभाव होनेके कारण वे 
धीरे धोरे गतिशील होते है । सागरके तीरे शान्त लहरोका एक एक कर 
आगे बढ़ना जितना मोहक होता है--उस आणव स्थिति, उसो प्रकारकी 
मनुकी गतिशीलता भी मोहक प्रतीत हो रही है । 


विन्दुको चौथी अवस्था शान्ति है। इसके दो भेद होते हें । 
१--शिव शान्ति ओर २₹--शक्ति शान्ति । जहां स्पन्दन ओर क्रियाशीकता 
होगी, वहां शक्तिका स्वारस्य होगा । ईइसीलिये मनुके हदय-समुद्रमे शान्त 
कह रका स्पन्दन है । यह ॒शक्ति-शान्तिका प्रतीक है । प्रत्यभिज्ञाद्शनके 
अनुसार २७ भुवन ओर सात भुवनेवर होते है- माया, कला, काल, 
नियति, विद्या, राग ओर प्रकृति इन सातो भुवनेश्वरम यहां नियति" 
मृवनेश्वरका शासन है । 


शिव घोर अघोर दो रूपोंमें गम्यमान है । अधोर रूपमे उसकी 
घोरता समाप्त होती है । शान्ति अघोरताकी प्रतीक दै, कामायनीके पृश 
३४ की चौथी पंक्तिके बादकी रिक्त ता उसी शान्तिकी प्रतीक है ? 


यह्‌ वहु समय था, जब जगत्‌ विजन था । तन्द्रा थी ओर उसमे आने 
वाले सपने सूने थे । ग्रह॒ पथके भालोकं वृत्तसे काल" अपना जाल तानता 
जा रहा था। यह्‌ तीसरा भुवनेरवर है । आणव स्थितिमे इसकी बलवत्ता 
त्यक्ष होती है । प्रहर, दिवस ओौर रजनी सभी आते जते है किन्तु क्रिसी 
के पास सन्देश नहीं होता । नवीन आरम्भ पहले तो निष्फल ही होता 
ह° । पवन पुलक्रित होकर पावन उद्गीथ गाता है, चन्द्रकी विम्बकी 
मनोहरता लोकोत्तर होती है । इस तरह श्रकृति" की सप्तम भुवनेश्वरी 
अपना कायं करती रहती है । 


कामायनीमे नी शब्दका व्यवहार कई अर्थमिं हुआ ह । जैसे व्यक्त 
नीलमें चल प्रकाशका कम्पन सुख बन वजता था । इस पद्मे नील शाब्द 
आणव मलके अर्थम ही प्रयुक्तं है । चेतनाकी आंखें खुलती हैँ | व्यक्त 
नीलम चंचल प्रकाशका कम्पन हो रहा है । कंपन सुखके संगीतको जन्म 
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दे रहा है ओर उससे एक अतीन्द्रिय स्वप्न-लोकका रहस्य उलक् रहा है । 
आदि बनकर अनादि वासना जग जाती है । प्राकृतिक भूख लगती है ओर 
अनुमानमे न्द्रका अनुमापनं प्रारम्भ दहो जाता है।' 


मनु विषयक श्रद्धाकी जिज्ञासा मानव मनोविज्ञानका दाश्वतिक 
सत्य है । श्रद्धा एक वेदिक मन्तरद्रष्टी ऋषिका है । श्रद्धा सुक्तमे सायणने 
लिखा है-'काम गोत्रजा श्वद्धानाम्षिका'' |२ मनुकी उस एकान्त नीरव 
उन्मन वेलामें श्रद्धाका प्रवेज्ल प्रत्यभिज्ञाकै वाग्विमशंका बोधक है ।* मनु 
संसृति जलनिधिके तीरपर तरंगोसे फकी हुई एक मणि हँ । अपनी दीप्ति 
सुधाधारासे वे चप चाप निजंन का अभिषेक कर रहै हैँ । उस एकान्तम 
श्रान्तभावसे संसारका एक सुलक्षा हुं रहस्य ही वहां अभिव्यक्त हो 
रहा है । मानो मौनही प्रत्यक्ष रूपायित हो रहा हो, जि पर करूणाका 
आवेश हो ओर मनकी चंचर्ता स्वतः अलस बन गयी हो ।* 


वस्तुतः जीवन उल्काके समान उद्भ्रान्त होकर शृन्यमे असहायकी 
तरह घूम रहा दै । यह्‌ रहस्य ओर निरपाय है । यहां हिमखण्ड जड बन 
गया है । उसकी तरता सघन हो गयो है। प्रही कारणदै कि, वह्‌ 
द्वित नहीं होता ओर गतिशीलताका प्रतीक शेलका निज्ंर नहीं बन 
पाता । फिर जल्नि{धके अवमे मिलनेका प्रसद्धं कंसे प्राप्तहो? 


श्रद्धा सगंका मनु पशुभावापन्न जीव मात्र है । जिसकी विवश वेदना 
चरम सीमापर पहुंच गयी है ।* श्रद्धाने उसके मनोबलको ऊचे उठानेकी 
सफल चेष्टा की है । वह कहती है-त्यागने कहीं मनुको वंचित तो नहीं 
कर ल्ियादहै ? वह्‌ प्रश्न भी पूच्तोहै ओर साथ ही कामसे उसकी स्चिञ्चक 
कै प्रति उसे सचेत भी करती है । 
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महा चिति सजग है । व्यक्त.सत्तामें आकर ललित लीलाका आनन्द | 

रे रहीहै। उक्षकी लीलामेंही विश्वका उन्मोलन होतादहै ओर सभी 1 
इसीमं अनुरक्त होते हैँ ।१ यह सगं इच्छाका ही परिणाम है । श्रेय काम | 
मंगलसे मंडित है । यह्‌ विस्मृत करने योग्य नहीं है । इसका तिरस्कार 
हाचितिकी लोलाके तिरस्कारं समान होगा । एेषा करनेसे यह्‌ भव- ॥ 
धाम असफल हौ जायगा ।२ | 


| प्रत्यभिज्ञादशंनके अनुसार यह्‌ विश्व महाचितिका ही लीला विलास 
द । वस्तुतः यह्‌ जगत्‌ या जागतिक जीवन अभिशाप नहीं है । यह्‌ ईश | 
का रहस्य वरदान है । एक नोल ज्ञोन। परदा पशुत्वका है । वह्‌ आवरण ॥ 
ट्‌ । उसी परदेके भीतर सुखगात पर-सरवे्वर मुस्कराता हुआ विराज- 
मान ह्‌ । (2. 


परमेश्व रके स्पन्दनमे क्रियाशक्तिका प्रमुख प्रभाव ह । विषमताको 
जबतक वस्तुतः जाना नहीं जायगा, तवबतक इसकी पीडासे विश्व संतप्त | 
ही रटेगा । दुःख ओर सुखके विकासका सत्य इसमें निहित ह । पारमेश्वयं- | 
सम्पन्न ( भूमा ) का यह मघुमय दान हे । समरसताका अधिकार यहां | 
नित्य॒ उमड्ता रहता है । जेसे समुद्र । इस समुद्रकी रहर व्यथासे | 
नीली पड़ रही हैँ । वियोगानुभूतिके भ्रममें यदि यह हो, तो कोई | । 
आश्चयं नहीं । * | 


शक्तिके कटाक्ष विलाससे निष्प्राण शव भी शिवत्वको प्राप्त हो जता 
ह ओर उसीकी इच्छसे शिवभी पदुताकी समता प्राप्त कर लेता है । 
आशाके आह्लादक सुषुप्त देखकर विरत नहीं रहना है वरन्‌ जीवनकी 
सत्यतापर आस्था रखनेकी आवदयकता हे । तपका मागं जीवनकी 
सच्वाई पर धूलिक्षेप न कर बैठे, इसके लिये सब लोगोको सावधान 
रहना चाहिये । सूतनताका आनन्द नित्य है । परिवतंनकी इस महनोयत। 


पर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता होती है ।५ 
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जड चेतनका आनन्द क्या है ? कर्मका भोग करना है ओर भोगका 
कमं करना है । इससे विरत रहना व्यथं है । आत्म विस्तारका द्ष्टिकोण 
प्रत्यभिज्ञाद्शंनका दृष्टिकोण है । जगत्‌, शंकिति ओर दिव इन तीनोके 
सामरस्यमें ही आत्मविस्तार निहित है । 


शदितका क्रीडामय संचार मानवताको हुंसानेका सतत उपक्रम कर 
रहा है । मानवता ही शक्तिके व्यस्त विद्युत्कणोको जो विकल ओर 
निरपाय हो इधर-उधर बिखरे हए है, उनका समन्वय कर सकती है, 
ब्ोकि इसीके पास शाक्तोपायकी अनुभूतियां है । ` 


जगतीकरे नील आवरणके प्रति-यदि मन प्रबुद्ध हो जाय, तो उसे यह 
ज्ञात हो जाता है कि, प्रकाशात्मा रिवका आलोक ही रूप बनता है । यह्‌ 
रूप ही आंखोका आवरण बन जाताहे । इस रूपके भग्न होनेपर रूपका मूल 
प्रकाश प्रत्यक्ष हो सक्ता दै । अन्तरिक्षम आमोद है ओर हिमकी कणि- 
काये ही मकरन्द बन जाती ह । रहूस्थ बनकर सौन्दयंमयी चंचल 
कृतियां नाच रही द° । आंखें कंसे आगे बढे ! सुन्दरताके इस परदेमं 
कोई अन्य धन धरा हुआ प्रतीत होता है। 


अक्षयनिधिको पहचान पानेकी आकुलता प्रत्यभिज्ञाकी उत्तम स्थिति 
है । उसी समय श्रुतयो कोई चुपके चुपके मधुक धारा घोलता है ओर 
इस नोरवताके परदेमे कोई कुछ बोकता हुआ प्रतीत होता है । जीवनः 
धनकी छवि देखनेके लिये भीड. लगी हई दै । आचय है-यदी भीड्‌ 


आवरण बनकर प्रिय शिवके मिलने विरोध-अवरोध उत्पन्न कर रही दहै। 


अनादि वासनाका आसव पनम कितना मधुर है। पर इसकी मादः 
कतामें उन्मत्त हुआ व्यक्ति अपने स्वप्नोकि उन्मादको यदीं विखेर देता दै । 
अपनी मायासे चंचल हो जाने वाले मनको विश्रामकी उपलब्धि नहीं हो 
सकती । काम ही कृतिमय जीवनका मूल तत्तव है । यह काम मल्के 
अन्तरगत जाता है किन्तु आणवकी सीमामे भो यह परिदश्यमान है । 
अनादि वासना ही रतिरूपसे उद्बुद्ध होती है । 


१, कामायनी, श्रद्धा प° ५९ पं° ५-१२९। 
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अव्यक्त प्रकरतिके उन्मूलनमें रतिकी चाह स्वाभाविक होती है । प्रकृति 
लताके यौवनमें मधुलताका हास ओर माधवका पुष्पवतीके साथ सहभाव 
अद्रयमें दयक बीजका वपन करता है । यह भावनापर निर करता है । 
मूक शक्ति जबतक सुषुप्त रहती है-तबतक प्रलय रहता है । उसकी 
जागृतिमें प्रथम क्रियाका स्पन्दन होता है । यही उसकी सजगता है- 
आलस्यका परित्याग है । मृलशक्ति आलस्यका ज्योंही परित्याग करती है, 
उठ खडी होती है ओर परमाणु बाल उसकी ओर दौड पडते हं । मानो 
मूलशक्ति अपने ममत्त्वसे उनको अभिषिक्त करनेके लिए अतीव आकु 
हो । परमाणु बालककी तरह्‌ अनुरागरक्त होकर मृलशक्तिसे मिलते हैँ ओर 
इसप्रकार पारमाणविक सृष्ट स्वतः निमित हो जाती है । अन्तरिक्षमें मधु 
उत्सव सम्पन्न होता है । आकर्षण ओौर मिलनकी उस आदिम लीला- 
स्थलीमें मायाका लीला विलास उल्लसित होता है ओर सब कहते हैँ कि, 
सृष्टि बन गयो । स्पष्ट है कि, यह्‌ सब मायाका ही विलास है" | 


नाशकौ वेलामे बिखराव होता है । वह बिखराव जब पुनः रिष्ट 
होने लगे, विर्लेष ही आदलेषमे परिवतित होने ल्गे, तो जिस षदार्थका 
सजन होगा, वही सृष्टि होगी । रति ओर कामके इस मनोवैज्ञानिक 
आनन्दवादी समन्वयमें आकांक्षा ओर तुप्तिका उद्वलन विश्वको उद्वेित 
करता हे । यह्‌ सारी स्थिति आणव स्थितिके ही अन्तग॑त आतो है । इस 
स्थितिमें सांरारिक मल तत्तव (कचुकों) के कारण बाह्याचारोंका अवलछम्बन 
करना पड़ता ह । बृद्धि विकल्पपुणं ही रहती है । क्रियाकी प्रधानता होती 
दै । भेदवादकी भी प्रधानता होती हैर । 


इच्छा ओर क्रियाका इन्दर जहां चलता है-ज्ञान लुप्त रहता है । 
उस अवस्थामे अपना अस्तित्व ल्य हए भटकना ही पड़ता है । आणव 
समावेशका चतुथं स्वरूप "वणं" कह्लाता है । आरम्भ ओर परिणामोकरे 
सम्बन्ध सूत्रकी स्थापना नीचे अम्बरमें धुल्ती हुई लाटी युक्त उषाकी 
गोदमें वहां होती है । सृष्टि ओर संहारे बीज 'वणं' विद्यमान रहते है । 

काम तत्तव एक तरहसे परिपूणं तत्त्व सा माना जाता है । आकांक्षा 
ओर तृप्चिका मनोविज्ञान इस मनोवृत्तिका पोषक है । कमं साधककी क्रियासे 
निष्पन्न होता है । मायाके नीले अंचलमें आलोक-विन्दुके समान कमं 
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सरता रहता है । प्रेमकला ही वह्‌ मूलशक्ति है. जिसकी लीकाका विकास 
यहां दीख रहा है । श्रद्धा उसी प्रेमकलाका संदेश सुनानेको इस धराधाम- 
पर अवतीणं होती है । योग्य बननेक्ा सन्देश उशीसे प्राप्त होता दै* | 


वासनाकरा पूरा सगं ही मिलनके संगीतको श्रीमन्त बनाने वाला है । 
पुरुष ओर नारीका यह युगल स्वरूप शिव शक्तिकी उस्र समन्वित्तिका 
परिचायकं है, जिसमें शिथिल प्रकृतिके नील आवरणपर प्रचुर मंगलखीलं 
उगाने रजनीमे तारकगण उदित होते हँ । अपनी विस्मृतिमें ही, अचेत 
अवस्थामें ही “मे तुम्हाराहोरहारहं' का सुदृढ विचार उठता है ओर 
चेतनाकी परिधि चक्राकार धूमती रह्‌ जाती है ।* अभिमान उभरकर 
सामने आ जाता है*। यह्‌ जाणव श्रेणीका वैलक्षण्य है। अपनी 
ही नियति बन्धन मुक्त होकर खेर खेलती है । नयी-नयी इच्छायं मनुष्यको 
समोपसे समीप खींच छाती हैँ । यह्‌ जीवन क्या है-मात्र बुल्लेका विभव । 
इसका ब्रिखराव अवश्यम्भावी है । उत्तमता यहीहै कि, वहु सुरभित 
लह रकी छायामे अपना अस्तित्व समाहित करता है । निमंल मुकुरमे भूमि 
जल आदि प्रतिबिम्बित होते हैँ । उसी प्रकार लहुरमे बुद्बुद भो उत्थित 
अवसित होते हँ गौर उसी प्रकार समस्त प्रकृति, नियति गौर विद्व 
वृत्तियां उसी सर्वेश्वर शिवमे सवंसात्‌ होती रहती हैँ । होना यह चाहिये 
कि, रसका निञ्लंर जो ऊपरसे नीचेकी ओर गिर रहा है, उसे आनन्द 
शिखरकी ओर बद़नेकी प्रेरणा दी जाय । दुःख यह्‌ है कि, अपना स्वरूप 
विस्मृत होनेपर व्यक्ति अवसादसे ग्रस्त हो जाता है। लज्जा जागृत हो 
जाती है ओर मनको मरोरती हुई उसके विकासके अवसर भी समाप्त 
करदेतीदहै*। 


नीरव निशीथमें लतिका सी, हृदयकी परवशता, सौन्दयंकी धात्री, 
देवसुष्टिको रतिरानो, रतिकी प्रतिकृति, गौरव, महिमा ओौर शालीनताकी 
शिक्षिका लज्जाका अपना एक विशिष्ट महत्व है । वासनाका स्वैर 
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विकास लज्जासे नियन्त्रित होता ६ । क्ञ्जासे संकोचका उदय होता है 
ओर संकोचसे आत्माका संवरण हो जाता है। आत्माकी संकुचित 
अवस्थामे नारौ ओर पुरुषका वासनात्मक आकषंण होता है । साहित्यके 
कषेत्रम वही नारी ओर पुरुषका अथ च श्रद्धा ओर सत्यका समन्वयात्मक 
संदभं प्रस्तुत करता है। देशकालानुार प्रसादने उसी आदशेकी 
परतिष्ठटाकी है| 


प्रत्यभिज्ञा दशंनमे वासनाके कारण होने वाले देहात्मवादी दुष्टिकोणका 


समर्थन नहीं है । यहां देहात्मैक्यवासना परित्याज्य है । विशवात्मताकी 
स्थितिमे हौ आणव स्थिति समाप्त हो जाती है। 


वेरवात्म्यका आश्चयं करने वाली "संविद्‌" आत्म प्रधान होती है। 
उस समय संविद्के अस्तित्वमे देहादि सामान्य संस्कारश्जन्य मल 
स्वतः नष्ट हो जाते हैँ । देहस्थका देहके साथ तादात्म्य होता है ओर 
संविद्के स्फार रूप भाववगंमें वह्‌ तेज उत्पन्न होता है, जिसमे समस्त 
मल भस्मसात्‌ हो जाते हर | 


मनु अपने वेयक्तिक सुखको तुच्छ माननेके चयि तैयार नहीं हैँ । अपने 
सुखको ही जौवनका चरम ओर सब कुछ मान वैठनेके आग्रहसे ्रहिल 
मनु इन्द्रियको समस्त अभिलाषाओके साफल्यको समक्ष रखकर हूदयकी 
विलासशीला तुप्तिका मनुहार करता हुआ आशाओंपर इवास न्यौदछावर 
कर रहा है* | श्रद्धाकरा दुष्टिकोण महान्‌ है । एकान्त स्वार्थमे भीषण 
विनाशक अतिरिक्त कृ नहीं है । यह वह जानती है किन्तु मनु उसे भी 
निलंज्ज बनाने पर तुला हुआ है । वह नया तकं प्रस्तुत करता है 
` लज्जाका आवरण तमसे प्राणको ढक लेता है ।' "हम'को (तुमसे पृथक्‌ 
कर देता है । “आनन्द कुचल जाता है ।' यही बाधा है । इसे हटाना ही 
होगा” । ये अनन्त भोग कर्मको जन्म देते है“ । 
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घट कायं है क्योकि अचेतन्यके अनेकत्त्वसे संयुक्त है । कायं ही यहाँ 
प्रधान होता है क्योकि अनेकता ओौर चैतन्य दोनोसे उसकी निष्पत्ति हो 
सकती है । जो कायं नहीं होता, वह अचेतन्यमें भी अनेक नहीं होता । 
जसे आत्मा । भचैतन्यमें अनेकतत्व प्रत्यक्ष है । उसीका प्राधान्य है । 
इसील्यि उसे कायं कहते हँ । इस अनुमानके बलपर चिन्तासे केकर 
निवेद सगंतककी अचेतन्थ-अनेकत्त्व प्रधान कार्यात्मकं स्थित्तिका 
अनुसंधान होता है । मनु दुःख पानेको भी स्वतन्त्र रहना चाहते है । मन- 
की परवशताका महामन्त्र जपनेके ल्य वे विवा ह" । चिरन्तन धनुस 
विषम तीर छृट पड़ा है । शन्यको चीरनेसे भी भला कोई लक्ष्य मेद हो 
सकता है ? जीवन निशीथके अन्धकारमें माया रानीके केश भारको वह्‌ 
देखता तो है पर उसीमे अभिलषाके नवज्वल्न धूमसा दुनिवार भावसे 
धूमनेके लिये बाध्य है । ज्वलनशोल अन्तर लेकर मनु ईष्यकि अन्तमे 
श्रद्धाका सम्पक भो खो बेठत ह । इड़के सम्पकमे स्पष्ट ही कायं जन- 
नोत्सुक्यको जागृतिका तथा प्रतीप आत्मानुसंधानका अनुधावन 
मनु करते हे । 


मन, वुद्धि ओर इन्द्रियोके सहयोगसे तन्मात्राओके संश्टेषमे सात्त्विक 
अहंकार भी राजस बन जाता है । राजस अहुंकारही क्रमः अपने लाक्षना- 
त्मक स्वरूपकी विकृतिं तामस बनकर आणवमलको सुपृष्ट कर देता है । 
तन्मात्राओके संश्टेषमे वेकारिक अर्थात्‌ तामस अहंकारका होना स्वा- 
भाविकहीदहैर | यहीकारणहै कि, वहां श्रद्धा 'ूणंअहंता'के दुष्टिकोण- 
को उजागर करनेका पक्ष प्रस्तुत करती है मनु दीन देहकी पूजाम असुर- 
भावका उरक लेकर आगे बदृते है“ | 


आसुरभावका उद्रेक श्रद्धा विहीनताकी स्थितिहै। श्रद्धा समतल 
जीवन भूमिम बहने वाली अमृत सखोतस्विनो है- पीयुष स्रोत दहै। श्रद्धा 
समरसताका सम्बन्ध बनकर अधिकार ओर अधिक्रारीके मध्य आकर्षणकी 
सूत्रधारिणी सिद्ध होत है ओर मनु पुरुषत्वके मोहके बन्धनमें जक्डे हुए 
मात्र पञु रहं जाते हे । सौन्द्यंको जलधि सत्तासे जो व्यक्ति अपना गरल 
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पात्रही मात्र भर छाता हो, उसे अणुके अतिरिक्त कहा ही क्या जा सकता 
दै? इसीलिये वहां पूणंता भी संकुचित हो जाती है ओर प्रत्यभिज्ञा दशंन 
कौ आणव समावेशकी दशाका यह निदशंन बन जाता है परु विवश 
होकर अधोमुख भावसे क्रमशः गहन उपभोगके गतेमिं पतित 


हो जाता हैर । 


तकसे भरो युक्ति विफल हो जाती है । नित्यताके विभाजने जो 
अनित्य विकार उत्पन्न होते है, वहां कालकी इलानमें नदवरता लित 
बनकर आती है ओर कतुंत्व सकल बन जाता है | मेदसे भरी भक्ति ओर 
पणं अहंतामे रागमयी महासक्ति प्रेरणामें रहकर यद्यपि अपनी सीमा बन्द 
किये रहती है फिर भी उससे नयौ विचारसरणी उत्पन्न होती रै ओर 
सर्वत्र ज्ञानका क्षुद्र अंश भी विद्या बनकर नये छन्द रचने लग जाता है । 
चिन्मय शिवसे जो भेद पड़ गया है, उसको पशुके ल्यि माया ही विहित 
करती है | पञ सुषुप्त रट जाता है ओर अदृकूक्रिय बन जाता है" । मल- 
का अवरोध करने वाली केवल एक ही शक्तिहै। उसे ही प्रसाद 
श्रद्धा कहते हैँ । 


स्वप्न सग॑मे मायातत्तव ही श्ब्ध है । माया भौर अणुके संयोगसे 
चेतना-व्यक्त होती है । जिसे देखनेको मर-मर कर सौ बार 
जिया जा सकता है--वह चित्र-वह सौन्दर्यका आगार कहां है ? वही 
करतुमय पुरुष है । शुद्ध स्वातन्तपमय ईश्वरकी इच्छाके कारण क्षुब्ध भोग 
लोलिका वृत्ति चितुमे विभाजन करने ल्गतो है ओर अशुद्ध अध्वाका 
निर्माण होने लगता है । स्वप्न अशुद्ध अध्वा हीद। शुद्ध अध्वा 
कर्ता शिव होते हैँ | 


आणवमल दो प्रकारका होता है-१-एेसा बोध जिसमे स्वातन्त्यकी 
हानि हो ओर २-स्वातन्त्यका ही अबोध हो । दोनोंमे स्व स्वरूपकी 
हानि होती है । भर्थात्‌ पहली अवस्थामे पुरुष अपणं रह जाता है 





कामायनी, प° १६१, १६३ । 

तन्त्रालोक, प° १६९ | इलोक २११-२१२ | आ० ९ । 

कामायनी, प° १६५ । ४. तन्त्रालोक, आ० ९, पृ ०१३६, इलोक १.७५. 
तन्त्रालोक, आ० ९४७ | ६. ;, प° ५६। 
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ओर दृत री अवस्थामे पूणंज्ञानत्वकी ख्याति ही अज्ञात रहती है ' । स्वप्नमें 
ज्ञान माना नहीं जाता । जो ज्ञानकी तरह अनुभूति होती है, वह्‌ सविकल्प 
्ञानानुभूति दै । वहां मनुकी मायाही उद्बुद्ध हो रही है । मनुके "पयु को 
सकल कह सकते हँ । उसे आत्माभिमान है । वह्‌ मायामय है । वह आणव 
बन्धनसे बद्ध है । अणुके विक्षोभक अनन्त हैः । 


शिवकी दो अवस्थाय परामू्ति ओर अपरामूति मानी जाती ह । 
परामूत्ति लयावस्था दहै । वहां निष्कल शिव होतां है । अपरा मूतिमे भोगा- 
| वस्था ओर अधिकारावस्थाके दो वं होते है । भोगावस्थामे शिव सकलं 
निष्कल रहते हैर । अधिकारावस्थामे सकरकी पूणं विकास दशा होती 
ह“ । परिणाम भीषण होता है । क्ति तर ङ्गम आन्दोलन होता है । र्दरका 
क्रोध भयोत्पादक होता है! महानील रोहित ज्वालाका नृत्य, ओर 
कुचक्रों * व अधिकारोकी सृष्टि ओर उनकी मोहमयी मायाका वातावरण 
ही प्रधान हो उठता है । अन्तमे श्वद्धा आती दै । मनुके रूपमे उसे एक 
छली मिलता है । वह विचारोके समुद्रम डूब जाती दै* । 


मनुके सामने विष्नोंके भूधर उनको महतत्वाकाक्षाओंको गतंसात्‌ करने 
पर तुले हए है । जिस मनुने जमीन आसमान एककर, इड्के सम्पकमें 
आकर "मनुनगर'की श्री वृद्धि की<, जिसके मनमे इडाको पा लेनेका भव्य 
अभिनिवेश उल्लसित हो रहा था ओर अनवच्छिन्न सास्राञ्योपभोगकी 
कामना करता था--उसीके समक्ष देव शक्तियोका प्रचण्ड उग्र आघात, 
प्रजाका विरोध अपनी चरम सीमामें उमड़कर आ गया ओौर दूसरी ओर 
“दडा'ने भी मनुके प्रस्तावोंको नकार दिया । यही कारण दै कि, मुका 
मनोविज्ञान विद्रूपताकी सृष्टि कर वैठा । उसका स्पष्ट विचार था कि, 
नियामक किसीके वशीभूत हो हौ नहीं सक्ता" । अविनीत रहनेके 


१, तन्त्रालोक आ ९।६२, पृ०५७॥ २. देवः सकल निष्कलः । 

३. तन्त्रालोक, पृ०१८१, आ ०९ । 

2. तन्त्रालोक, आ०९, पृ०१८१। ५. , आ०९, प०१८६ । 
६. कामायनी, पृ १८६ । ७. , पृ०१८६ । 
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| अधिकारको वह सुरक्षित रखना चाहता ह" । बन्धनहीन रहकर, मृल्युकी 
सीमाका भी उलंघन कर संतत गतिशील रहनेका प्रण उसकी उसी अबो- 
धताको परिचायक है, जो पाशुबद्ध पुरुषो टोती है । महानाशकी सृष्टि- 
के बीच वहु चेतनाकी तृप्ति चाहता है । उसे ही सत्य ओर अवरिष्टको 
स्वप्न मान रेता है । 


इड़ा उसकी चेतनाको उद्बुद्ध करनेका असफल प्रयास करती है | 
चेतना, विश्वमे आवृत चिति केन्द्रकी ओर इंगित करती है पर व्यथं | 
| इडा स्वयं कहती है कि, तुम मुञ्च शु भाकाक्षिणीकी ध्वनि नहीं ही सुन 
पाओगे कया" ? मनु भी स्पष्ट कर देते हँ कि, संघष॑की भूमिकाकी 
शिक्षा उसे इडसे ही प्राप्त हई है^ । संघषं प्रारम्भ हो जाता है । तांडवमें 
प्राति आ जाती है। परमाणु विकल हो उठते हैँ । नियति विकषंणमयी 
बन जाती है ओर संत्रास व्याप्त हो जाता है" | 


मरणपवंमे इधर अपुर पुरोहित धराशायी दोते है ओौर उधर मनु भी 
मुमूषु बन वहीं गिर पड़ते हँ ।° इडा बृद्धि तत्त्वकी प्रतीक है । वास्तवमे 
बुद्धे चैतन्य भिन्न नहीं है क्योंकि चैतन्य तो वद्धि प्राण आदिमे शाश्वत 
रूपमे अनुस्यूत है । यदि एेसा न होता, तो बुद्धि आदिमे चेत्यमानताका 
सस्फुरण न हो पाता । 


संक्षोभ ओर संघं मनके अन्तर्मे वृत्तियोके टकरावमे होता है । 
जाणत समावेशमें तौसरो स्थिति 'ध्यान'की आती है । ध्यान बुद्धि ओर 
प्राणक्री समन्वितिमे ही सम्भव है। प्राण ओर इडा बुद्धिके प्रतीक है | 
इडा बुद्धिपर प्राण हावी नहीं ही सकता । बुदधिके स्वरको प्राणको 
पहचानना हौगा । इसके विपरीत संघषं सर्गमे ध्यानका स्वरूप ही विकृत 
हो जाता है । प्रश्न यहु होता है करि, चैतन्य तो व्यापक तत्व है | वह्‌ 
बुद्धि ओर प्राण सवमें अभेद भावत विद्यमान दै । फिर भी तत्त्वविद्‌ बाह्य 
शरोर ओर अन्य आन्तर ूक्ष्मतत्त्वोको छोडकर हृदयमें ही परमशिवका 





१. संघषे, प्ृर० १९० । २. संघर्ष, प्र° १०१। 
२. सघष, पृ० १९३ । ४. संघर्ष, पृ० १९५ । 
५. संघषं, पृ० १९६ । ६. कामायनी, पृण २००. 
७. कामायनी, संघषे, प° २०२, पं० ५। 
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साक्षात्कार क्यों करते है ।* उत्तर सरल है ? ध्यानम सोम, सूयं ओर 
अग्निका संघट्‌ होता ही है । प्राण, अपान ओर उदान वायुका टकराव 
यौगिक क्रिया सपक्ष है। उप ध्यानकी अरणिके संक्नोभसे 
महाभैरव रूपी हव्यवाह अग्नि हृदय कुण्डमें प्रज्वलित होकर परम 
स्फीत बन जाता है। पणप्रमाता बन जानेके कारण वहां साक्षात्कार 
हो जातादै। 


यहां स्थिति विपरीत हो गयी है । ध्यान तो है पर परमशिवका नहीं 
बुद्धिका है, विभवका है, समृद्धिका है, भौतिक अभिवर्धन ओर वगंवादका 
है । यह सव इडापर अत्याचार है । मनुको शासन-स्वातन्त्य अभीप्सित 
है। इडापर अधिकारकी लिप्सा है। इसीमे उसे उप्का जीवन सफल 
दीखता है ।२ यह्‌ उसका चिन्तन उसीको छे डबता है । 


मान॒ मनोविज्ञानको पृष्ठमूमिमे विश्व-मानसका यह एक अदूमुत 
अप्रतिम चित्र है । दुधंषं प्रकृतिका कपन ओर स्पन्दन भी मानवके ह्दय- 
समुद्र मन्थनके समक्ष दीन होन है । यही ध्यान यदि सध जाथ भौर सृष्टि 
स्थिति-संहार रूप अग्नि, अकं ओर सोमकी शक्तियोका प्राण, अपान ओर 
उदानके सहयोगसे परा अपरा ओर परापरा दशाओंको पार करता हुआ 
तूयं ( चतुर्थं) अनवच्छिन्न अवस्थाको प्राप्त कर ले, तो जोवनका निस्तार 
टो जाय ।* जीव बद्धाणु न रहकर मृक्ताणु बन जाय । मल मुक्ताणुओंको 
बद्ध नहीं करता क्योकि शिव अनादि शुद्ध बोधरूपं | उनके प्रति 
मकौ आवारकता नहीं है । बद्धाणुत्वकी विडम्बनाका आडम्बर यह्‌ 
विव, शिव होते हुए भी भेदाभासके कारण अपनी भव्यताको भीषणरूपमें 
ही प्रस्तुत करता है । 





~> 


तन्त्रालोक, आ० ५, १० ३३२, पं० ८-९ । 
२. कामायनी, पृ० १९८-१९९ 
३. कामायनी का सारस्वत प्रवेश या सारस्वत नगर । 
सारस्वतं पुरं तस्मात्‌ शब्द ब्रह्मविदां पदम्‌ । 
रुद्रो चितास्ता मुख्यत्वात्‌ रद्र भ्यो ऽन्यथास्तथास्मृताः || 
तन्त्रालोक आ० ८।२०३१२० प° १४३ । 
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यह्‌ विर्व अपने कतंव्यका स्वभावतः आकलन नहीं करता । परि- 
णामतः यह स्वाथमे पडकर परमार्थकी ओर अपनी परवृत्तिको प्रवृत्त नहीं 
कर॒ पाता । बद्धाणुत्वसे यदि साधक मुक्ताणुत्वकी ओर अग्रसर हो 
जाय ओर समस्त मके आवरणको ध्वस्त कर दे, तो भैरवीभावसे पणं 
हो जाता है । उसके समक्ष एक विलक्षण लोक कतव्य रूपी उत्तर- 
दायित्वका उदय होता है । जबतक उसका मल ध्वस्त नहीं होता, 
तबतक वहं आणव स्थितिमें ही पड़ा रह जाता है । आणव स्थित्तमे पड़े 
रहनेवाले मनुकी यही दशा है। आणवमल ओर आणव समावेशके 
आधारपर, कामायनीके सर्गोकी आणव स्थितिका यह आकलन कविकी 
चेतना-चमत्कृतिका चारुतर चित्र है । १ 


२ शाक्त स्थति ( दशंन ओर रहस्य सशंद्य ) 


लानसत्ताका विजुम्भण १. मेद, २. भेदाभेद ओर ३. अभेद उपायकरे 
दवारा तीन प्रकारसे होता है। यही क्रमदाः आणव , शाक्त ओर शाम्भव 
उपाय टँ । समावेद्य भी विभु ( शिव) शक्ति ओर अणु सम्बन्धे 
शाम्भवे, शाक्तं ओर आणव तीन प्रकारका ही माना जाता है । शाक्त 
समावेश चित्तमें उच्चार रहित वस्पयुके चिन्तनसे प्राप्त होता है । “उच्चार 
आणव समावेशकी स्थिति है, जिसमे देहावचेतन पदाथोमिं भी चैतन्यका 
अवभासन होता है । शाक्त उपायम 'स्व "मे अभिमानकां आग्रह होता है । 
पशु अपनेको कर्ता मानता ही रहता है अथवा उसमे यह विश्वास भी 
अंकुरित होता है कि, मुह्से ही सब कुछरहै याथा। मेरी अधिकार 
सीमामे हो सब कुछ है । इस प्रकार यह्‌ स्थिति संकल्प विकल्पात्मक भी 
है । इसमें वुद्धि, मन ओर अहंकार अन्तःक.रणत्रय ओर इच्छा, ज्ञान 
तथा क्रिया शक्तित्रयके अधिकरणमें विकल्प उद्‌भासित होतादहै ओर 
वहं मायासे युक्त रहता है । यह्‌ शाक्तोपायकी स्थिति है। जैसे शिव इच्छा, 
जञ।न ओर क्रियासे वि्वका निर्माण करते है, उसी तरह यह्‌ पशु भावको 
प्राप्त जीव विकल्पका निर्माण अन्तःकरणत्रयसे करता है [२ 





१. कामायनी, चिन्तासे निर्वेद सर्गं तक । 
२. तन्त्रालोक, आ० १, दोक २१ ४-२१५ । 
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शवितत्रयमे ज्ञानकी स्थिति शक्तोपायके अन्तगंत आती दै । शाक्त 
ओर शाम्भव अनुभूतियोमें अन्तर यही है कि, विकल्पे अखण्ड वस्तुका 
अवभास क्रमपूरव॑क होता द तथा अविकंल्पमें अक्रमसे । जहाँ क्रमता 
समाप्त हुई अथवा विकल्प वुद्धि विगलित हई कि, शाक्तस्थिति समाप्त 
होकर शाम्भव स्थिति प्राप्त हौ जाती है] 


विकल्पमे आवरण भग्न नहीं होता है । पशुम जिज्ञासाकी वृद्धि 
होती है । उक्त सन्दभंमे मनुकी स्थितिका आकलन करनेसे यह स्पष्टो 
जाता है करि, अबतक जो कुछ हुआ है, उससे मनुके मने विक्षोभकी 
सृष्टि हुई है । वह अपनी इच्छाओंकी सीढीको पारकर ज्ञानको सतह प्राप्त 
करनेकी जिज्ञासासे सम्पन्न है । विकल्पका उदय संकल्पको पारकर हो 
गया है । सारस्वत नगर क्षुब्ध ओर मलिन पड़ा हआ है । मनुके मनमें 
प्रन होता है-ये अणु अणु आज मचल क्यो रहे ह ? उन्हें भव रजनीके 
भोमरूपका आभास हो जाता है९ । मानो ये मीताकी भाषामें स्वयंभी 
मुनि बननेको दिशामें अग्रसर दे । 


जीवनका जागरण उसे सत्य प्रतीत होने खगा है पर साथ ही साथ 
विकल्प भी वहां है कि, क्या सुषुप्ति ही अन्तिम सीमा है ? मुके ये सभी 
विचार, मालिन्यसे प्रभावित ये । प्रकाशक सीमासे अभी उनम पर्याप्त दूरी 
है । प्रकाशात्मा शिवकी प्राप्तिकी सम्भावना निशाकरे उपरान्त उषामे ही 
कीजा सकती दै । वहां जो कुछ प्रकाश था, वहं धमर था । पवनकी 
गति अवरुद्ध थी । मतिमे खिन्नता थी ओर उसमे एक अवसाद भरा हृजा 
था | अन्धकारका नील आवरण दुश्य जगतूसे भी बड़ा था । अग्नि लिखा- 
के समान धधकने वालो वहां केवल इडा थी* । 


शिव शुद्ध प्रकाशमय होनेके कारण निरावरण है । भेदकाटुष्यके 
उदय हो जानेके कारण स्वरूप परामशंसे वह्‌ जावृत रहकर भी आभसित 
होता है। शुद्ध ज्ञानमय होनेपर भी भेदकी कलृषतासे ही आवृतानावृत 
रूपसे भी व्यक्त होता है । वह छः प्रकारसे ध्येय है । भुवन, विग्रह, ज्योति, 





१. तन्त्रालोक, आ० १, रलोक २१०-२११ । 
२. कामायनी, निर्वेद, पृ २०५ । ३. कामायनी, निर्वेद, प° २०६ । 
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ख, शब्द ओर मन्त्र है" । भुवन (भोगाधार) विग्रह (शरीरी) ज्योति विन्द 
(कदम्बगोलकाकारः स्फुरत्तारकसन्तिभः), ख-- (ग॒न्य राक्ति व्यापिनी 
समना), शब्द (नाद) ओर मन्त्र (अज उ ओरमका संयोग) इस प्रकारका 
जान यदि हो जाय ओर बौद्ध अज्ञान निवृत्त हो जाय, तव मोक्ष होता 
हे। देहान्त होनेपर मोक्ष नही होता । क्योकि अज्ञानका मृल 
बद्धम समाविष्ट रहता है । 


मनु मुमू्षं पड़े हुए है । वहां ओर कोई नहीं है, केवल इडा है । वह 
वृद्धिको प्रतीक है | वह ग्लानिसे भरी हयी बीती बाते सोचती है । प्रकाड- 
की ओर पुरःसर नहीं होती । परिणाम स्पष्ट है । 


देह सद्भाव पयंन्त आत्मभाव वद्धिमे स्थिर रहता है । मनुकादो 
नारियोसे सम्पकं है | एक हदयकी अधिष्ठात्री देवी है, यहां पुरुषका साक्षा- 
ततार होता है। स्पष्ट है कि, नारीका वह हृदय जिसमें सुधा सिन्ध 
लहर लेता है ओर उसमे वाडव अग्नि जलता हजा अपने रंग भरा करता 
है, उसी मधु पिंगल तरल अग्निमे शीतलता संसृतिकी रचना कर रही 
है । एक तरफ क्षमा ओौर दूसरी तरफ प्रतिशोधकी मायाका निर्माण हं 
रहा है । तर अग्निम शीतकताकी संसृतिकी रचना प्रकाशतत््वकी सोम- 
सूर्याग्निसत्ताके अतिरिक्त कुछ नहीं है 


स्वर समाम्नायका हस्वदोघं ओर ष्टुत, प्रत्यभिन्ञादशंन प्रतिपादित 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तथा सृष्टि, स्थिति ओर संहार राब विकल्परूप 
टी है । विकल्पकी यह्‌ स्थिति मनकी उक्त दशाम अपरिहायं हं । वहां 
स्नेह भी अपराध हो जाता हं ।* जीवनके एक कोनेसे उठकर अपराध 
असीम बन जाता ह । हस्व दीघं बन जाता हं । सोम सूयं बन जाता है | 
यह कितना विलक्षण व्यापार ह | वास्तवमे सवंदून्यमें छल चछदमकी 
माया ही क्रीडा करती हौ ।५ 


न 
तन्त्रालोक, आ०१।६३, १०१०० | २, कामायनी, निर्वेद, प०२०७ । 

तन्त्रालोक, आ०३।१३० | 

कामायनी, निव, पु० २०८ २०९ 

पूणताप्रत्यभिज्ञा, प्रक्रिया विम, ¶० ६०, ५०९-५१०। 
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सकल आत्मा परदेशी होता ह । वह अपने आनन्द आयतनका 
शार्वत बिहार छोडकर मृगतुष्णाकाः आखेट बन जाता हे । दुःखकी 
उसकी सीमा नहीं रह जाती । तीनों मलोसे सम्बद्ध सकल पुष दो 
प्रकारके माने जाति है । १. पशुतायुक्त ५ मलत्रयोद्‌भवस्थिति ) मुक्तता. 
युक्त ( मलत्रयतिरोभाव स्थिति )+ । जाग्रत, स्वन्तं ओर सुषुप्ति 
अवस्थाओसि प्रभावित होनेवाला सकल पयु ह| इसके बाद वहं 
तुयं चौथी दशाको प्राप्त करता हे किन्तु यदि उत्तरोत्तर उत्कर्षंको वह्‌ 
नहीं प्राप्त कर पाता, तो उघका परिणाम प्रतिकूल टोता हे । 


मनु लासनके सूत्रधार बनते ह, नियमनके आधार बनते है ओर अपने 
ही निर्मित विधानसे वे साकार दण्ड बन जाते है । जो सबका अपना था! 
उसके सभी पराये बन जतिह। सुधा-आनन्द-समुद्रकी लहरोमे जो 
लहराया करता था, वहु उस लहरावको छोडकर, चेतनाकरे प्रवाहको 
छोडकर जडत्वको ओर तथा दौल श्यृङ्खकी ओर बढ़ने वाला व्यक्ति 
बन जाता दै 1“ 

विशव तो जड़ चेतनमय है ही । अघम ओर उत्त पकी, भले ओर बुरे 
की धूप छे रहना टी है यहां । सगं अंकुरके भटे ओौर बुरे दो पल्खव 
है ! विश्वमे विश्राम॒का विन्दु कौन है- यहं करिसीको पता नहीं दै । यहां 
तो सुख बढ़ा नीं कि, दुःख बना नहीं । वत्तं मानका तिरस्कारकर प्राणी 
अपने भविष्यकी चिन्ता ्ुक्सता है । अपने पक्षम संकल्पोके रोडे अट- 
काता हे ओर दौडनेका व्यथे प्रयत्न करता हे 1 इडा सोचती ह कि, मै इसे 
दण्ड देनेकी माध्यम बन गयी या इसकी रखवाली कर रही हं । बुद्धि यह्‌ 
सोचती है कि, व्यक्तिका समाजका व्यष्टि ओर समष्टिका सबकी मेरे 
द्राराही रक्नाहोरटीहे। कितनी विचित्र बात है । यही बौद्ध ज्ञानका 
विजम्भण है । यही जब समाप्त हो जाता है, तो मुक्ति करतलामलकवत्‌ 
हस्तगत हो जाती हे“ । 


१ कामायनी, निर्वेद, प° २०९१ प९ ५-६। २. वही निर्वेद, प° २०९ । 
३, कामायनी, निववंद, १.० २१० । ४. प.०२११। 
५. बौद्धज्ञानेन तु यदा बौद्धमन्ञान-जु म्भितम्‌ । 
विलीयते तदा जीवन्मुक्तिः करतले स्थिता ॥ 
तन्त्रालोक, आ०१। ४४। 
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शाक्तोपायमें सत्तकं, सदागम ओर सद्गुरूपदेशकी बड़ी महत्ता हे । 
विकल्पे बरसे ही जन्तु (पशु जीव) अपनेको बद्ध मानते हँ । एेसी दशाम 
वही व्यक्ति या जोव अपने परमरूपमें परवेशका पथ प्रशस्त कर सकता हे, 
जिसके ऊपर शाम्भव शक्तिपात हो जाये । 


शाम्भव श॒क्तिपातको समन्षना भी साधारण वात नहीं । अशुद्ध अध्वा- 
मे संचरण करने वाला व्यक्ति सहसा हए शक्ततिपातसे कम्पित होकर 
विह्वल-विकल हो उठता ह | ओर एक बार रणक्षेत्र छोडकर भागे हृए 
वीरकी तरह क्षीण-वीयं होकर सत्यकी उपेक्षाकर वैटता हे । मनुकरी भी 
यही दशा हं । इडा बाद पुनः श्रद्धा आती हे किन्तु उत प्रभातकी स्वणं- 
क्रिरणपी प्रकाशमयोके समक्ष अपनी कलुषित काया मनु केसे प्रस्तुत करे ? 
वे बोर उटे-भाग अरे मनु^ | 


मनु भाग खड़े हुए । जीव की यही विवशता दै । उपका विमं ही 
मरजातादै। विमशं रहित होकर कोई चेतनवत्‌ कायं नहीं कर सकता | 
इतना महान्‌ व्प्रकित्व ठेकर, इतनो वि क सम्पदाके उपभोग का 
अधिकार पाकर, एक तत्व कौ टी प्रधानता कहो उते जड या चेतन कीः 
सुच वृज्ञ वाला मनु जीवनक्रो इतनो अनुभूति्योसे सम्बलित होनेपर भी 
भाग खडा होता है । जडवत्‌ आचरण करत। है । यह आइचयंका 
विषय है| 


निविमदं प्रकाशभी जड़ ही कहा जाता ठे। मनु भी निविमशंवत्‌ 
आचरण कर रहा हे । बुद्धिकी प्रतीक इडा ही उपके उत्कर्षक स्वारस्यमे 
विष घो देतो है या वही स्वयं विषके विषम अवपादको ग्रहण कर केता 
है । भाग कर वहु उस स्थान पर पहुंचता है, जहां रात्रि चन्द्र॒ हन है| र 
सोमपे ही संसुतिका रथ आगे बढता है । केवल सूयं ओर अग्नसे सृष्टि 
नहीं हो सकती । यह मनुके सौभाग्य का अभिवद्धन करने वाली वेला 
है, जहां वे भागनेके बाद विश्रान्ति प्राप्त करते है । प्रकृतिके उस प्रांगणमें 
कुछ निजी बात मौन ओर रहस्य रूपमे ही मानो मुखरित है | श्रद्धा 





१, कामायनी, नि्वंद, प,०२२९। 
२. कामायनी, दशन, पृ० २३४। 
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ओौर इडा साथ ही साथ उस स्थान पर पहुचती हँ । हदय ओर मस्तिष्कः 
दोनों यहां मानो विद्वतुलापर तुल गये हों । जहां इडाका द्वार मनुकं 
लिय भी बन्द है, वहीं श्चद्धाका द्वार मनुके व्यि एक दम उन्मुक्त है ।" 


लोचन गोचर होने वाला यह्‌ जितना भी लोकटहैर वहु सकल है, 
पार बद्ध है, पशु है । इसमे संस्कृतिके हषं ओर शोक स्वयं कल्पित हँ । 
महाभावके महासमुद्रसे निकलने वाटी महाप्रकाश कौ किरणे स्वातीकणसे 
मिल स्वातीके वृद बन जातीं हैँ । पवंतोसे परिसुत निक्लरराशि अनवरत 
नगराजका आस्गिन करती हैँ भौर नीचेकी ओर सरक चलतो ह । पुनः 
सागर वारिदके माध्यमसे वही प्रक्रिया प्रारम्भदहो जाती दहै। 


यहां वि्वकी उलक्चनें हैँ । यहां बडे-बडे भाक्षंण हँ ओर उनमें ग्रस्त 
होने वाले प्राणियोंकी बड़ी दुर्दशा है । इसमे जो व्यक्ति जगता है. अहंकार 
की मदिराके कारण उसकी आखं लाल-लाल रहती हं । यदि कहीं 
अभाग्यवज् सो गया, तो फिर तमके नीद जाकका रिकार टोनेसे कौन 
रोक सकता है ? यहां कहीं मृति है, तो कहीं संसृति, कहीं नीतिदहै, तो 
कहीं उन्नति । इसकी सुषमाका एक अदभुत आकषंण है । यह्‌ अनन्त 
अन्तरिक्ष रूपी सरोवरका मराल है। इसकी सुन्दरता ओर इसकी 
विरालता दोनों स्पृहणीय हैँ । 


संसार का हेतु अभिमान ही होता है, अभिमानका ही विलास कामहै । 
गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकरृष्णने काम, क्रोध ओर लोभ, मोह, अहंकार 
आदिको पतनका ही कारण मानाहै। इस अभिमानकाप्रतिद्रन्द्री है 
विकल्प । संसाररूपी विकल्पका दलन एक अभिनव विकल्प करता है ।* 
मध्यके विकाससे ही चिदानन्दका लाभ होता है । उस समय चिदेकात्म्य- 
प्रतिपत्तिकी दढता होतो है । जोवनमुक्िकी वह्‌ महनीय दशा है ।५ 


१, कामायनी, दशेन, प° २३३ । २. दरदोन, प २३३ । 

कामायनी, देन, प° २३५, प० १-१६ । 

४. अतः प्रतिद्रन्दिरूपो बिकल्प उदितः संसार हेतुं विकल्पं दलयति इति 
अभ्युदय हेतुः । तन्त्रसार, पर २१। 

५. प्रत्यभिज्ञा हृदयम्‌, सूत्र १६-१७। 


3. 
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इस ॒विकल्पका स्वरूप इस प्रकारका होता है-समस्त शिवान्त 
तत्त्वोसे उत्तीणं, अपरिच्छिन्न संविद्‌ मात्ररूप ही परम परमाथ ह । यह्‌ 
चस्तुकी व्यवस्थाका स्थान है। वही समग्र जगत्‌का ओज है । वही 
विश्वोत्तीर्णं विश्वात्मा मेँ हूं । यह्‌ अभ्युदय हेतु विकल्प मायासे अन्ध 
व्यक्तियोमे कभी उदितं नहीं होता । कारण कि, उनको सत्तकँ, सदागम 
ओौर सद्गुरूपदेश प्राप्त नहीं होते । वैष्णवादि सम्प्रदायवादी रागतत्तवसे 
नियन्तित होते हँ ।* उन्हँं ऊध्वंदशंनकी उन्मुखता भी नहीं होती । 
इपीलिये सत्तकं आदिके अभावमें परमतत्त्वको कभी जान ही नहीं पाते । 


स्वयं प्रकाश शिवने अख्यातिरूपताको स्वातन्त्यशक्तिसे स्वयं ग्रहण 
कर लिया था | उपो अख्यातिरूपताको स्वयं परित्यक्त करनेकी प्रक्रियामें 
जो क्रमिकता होती है, जैसे अब विकसित होने ही वाला है--अब वह्‌ 
विकसित हो चुका आदि-वही प्रक्रिया स्तकं की होती है। सभी भाव- 
नाओंकी स्थिति उप्त समय परमेश्वरम ही हो जाती है९ । सत्तकको ही 
शुद्ध विद्या कहते हँ । यह्‌ कई प्रकारसे संकेत होता है । १--याग, 
२--दटोम, ३--जप, ४-त्रत, ओर ५-योग ये ५ संस्कारके कारण है । 
विकल्पकी रूढि सिद्धिके लिये परमेश्वरम अपने समस्तभावोका अर्पण ही 
याग" है । परमेश्वर संविद्‌ अनल है । उसमें समस्तभावोंको ग्रास बना 
खेनेके रसको रसिकता है । उी अग्निमे अपने भावोका विलोपन या 
विलापन "होम है । उभयात्मक परामशेके उदथके लिये बाह्य-अभ्यन्तर 
आदि प्रमेय रूपसे भिन्न भावोकी अपेक्षा न करते हए वह्‌ परमतत्त्व स्व- 
स्वभावरूप ही है, इस प्रकारका पराम “जप' है । घट पट आदि पदार्थो 
काशरीर भी परमेरवर ही है । यह्‌ अभिमान निरन्तर तत्त्वावलोकनसे 
ही सम्भव है । यही त्रत" है । इसमे स्व-परकी समता आ जाती है | इन 
विचित्र शुद्ध विद्यांशरूप विकल्पोंके द्वारा तच्वरूप विकल्पका आश्वय 
लिया जाताहै, वही योग हैर । | 





१. वेष्णवाद्यास्समस्तास्ते विद्यारागेण रंजिताः । 
न विन्दन्ति परं तत्तवं सवज्ञज्ञानवजिताः ॥। तन्त्रसार, आ०४ पु०२२। 


२. तत्र भावानां सवेषां परमेश्वर एव स्थितिः । तन्त्रसार, आ०४।२५ । 
२. तन्त्रसार आ०४, पृ० २५-२७। 
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तत््वददंनकी इस कसौटीपर श्चद्धाके सद्विचार अत्यन्त खरे उतरते 
है । वह कहती है-- इसके स्तर स्तरमे शान्ति मौन भावसे विराजमान हे । 
ताप आ्रान्तिकी अगाध शीतलता इस विश्वमे है, यहां पाशबद्ध जव अपनी 
अगाध जडताके प्रति ; बेपरवाह्‌ व्यवहार कर रहे है । यह्‌ चिरमर्खल 
हे, पर परिवत्तंनमय है । स्वप्रकाश परमशिव चिरमद्धल है ओर विश्व जो 
अभिमान के विकल्पसे अभिभूत है-परिवर्तनमय हे । दस्मे सकरभाव 
मुस्कराते हैँ । निष्कर भावतो यहां होते ही नहीं । इसमे कोलाहल हसता 
है । अन्तस्तल उल्लाससे भरा रहता है । अर्थात्‌ रहस्य रूपसे भगवत्‌ 
प्रकाश सवंत: उल्लसित है । मेरा निवास कहा है ? सचमुच वह मधुर 
कान्तिमे है, परममङ्धलमय प्रकाशम है । यह विश्वतो एक नीड दै, जो 
सुखद शान्तिसे संयुक्त है" । शान्ति विन्दृकी ° चौथी अवस्था होती दै) 
शान्ति २ प्रकारकी होती है। १ _ दिवशान्ति ओर २--शक्तिशान्ति 
यहां शक्ति शान्ति हः जिसमे श्रद्धाका अनुराग भरा हुआ दै । 

टडा पूछती है, अमले । फिर मुञ्षसे विरागका क्या कारण है ? वहां 
त्याग दीन बन गयाथा। वह्‌ कुछ ग्रहण कर रहा थाः । जागतिक 
विकल्पकी प्रतीक इडा जीवनकी अनुरक्ति ही नहीं अन्धानुरक्ति दै, जो 
व्यक्ति श्चद्धासे विद्टुड जाता है-इंडा ठते आद्या बंधाती ओर मादकताकौ 
वारिधारासे सिचित करती है। वह्‌ चिर अतुप्ति है ओर उत्तेजनापूणं 
चंचला शक्तिके समान है । 

इडा यहां विकल्परूपसे चित्रित हे । उसकी प्रतिबन्धक ओर अभ्युदय 
हेतु विकत्पके रूपमे श्रद्धाका उदय होता है । वह दुःखको सुख कर लेती 
है । इससे (इदं तापरामशं ददं विव से) छंकर उसको (तत्‌ + अहता परामश 
+ परमदिवको) दे देती है । जागतिक विकल्पोको पाकर खो देती दै । 
हंसना ओर रोना उसके स्वाभाविक धमं नहीं है । एेसा वह दो पाटोके 
बीच पिसते हए मानो कबीरके सहभावे करती है । वह्‌ चि रविस्मृतिके 
समान इधर उधर डोला करती है“ । यहं डोलना तभी बन्द हो सकता 


सं 


१, कामायनी-दशेन, पृ ° २३६ । २. पूणेताप्रत्यभिन्ञा, ६७।५४५ । 
३. कामायनी, दकंन, प° २३६ । +. कामायनी, दर्शन, १० २३७ ॥ 
५. कामायनी, दकेन, प° ९२३७ । 
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है, जब विकल्परूप क्रिया शीकताका अन्त होकर परमशिवकी अनुभूति हो 
जाय, पर कितनी विवशता है इस विष्वमे ! यहां सभी लाकसाकी 
घूट पी रहे हैँ । इडाकी वुद्धि भी यहां निष्प्रभ हो जाती है । उसका साहस 
छ्टने र्ग जाता है । 


प्रसिद्ध तो यही है कि, बुद्घि जनपद कल्याणी है किन्तु अब वह्‌ 
अवनतिकी कारण ओौर निषिद्ध हो गयी है । जगत्‌के जितने भी विभा- 
जन है, वे विषम हैँ | समताकी स्थितिमे तो विकल्प-शृन्यता होती है । 
विषमता ही विङ्वका वैकल्पिक स्वरूप है । इसकी ज्वाला इतनी समिद्ध 
होती है कि, यह्‌ नित्य आहूतिकी आकांक्षा रखती है । 


प्राणी विनाशके मुखमे अविरल भावसे चला जा रहा है । संघषं ओर 
कर्मकरा बल वस्तुतः मिथ्या है, शक्तिके चिह्न वास्तवमें विफल हँ । अब तो 
इडा अक्रिचन बनेगो । उसे वह्‌ स्वयम्‌ अच्छी नहीं लगती । अपना संसृति- 
साम उसे स्वयंको सुनाई नहीं दे रहा है । वह अब सवं तत्त्वान्तर्भृत 
परस्व राट्‌ तत्तव को, अपनी सुषुप्त चेतनताको जगा लेनेकी कामना 
करती है । श्रद्धा इडाको श्र रोषके प्रति सचेत करती है | 


अभी तक विषम ध्वान्त बनकर सद्र रोग अशान्त है, मस्तिष्कपर 
निर्भर रहने वाली इडा हृदय पक्षसे न्य है । सारा विदव-व्यापारात्मक 
अभिनय इडाकी विह्वुलता ओर वैकल्यको ही सूचित करता है । जब तक 
वह्‌ चेतनात्म सत्तासे अपनत्त्वका स्थापन नहीं करती, तब तक सुख नहीं 
मिल सकता । सुखको उपलन्धि तो वहीं हो सकती है । वह सुखे खो गया 


दै । अभो आलोकका उदय भी नहीं हो पाया है । 


जीवनकी धाराका सुन्दर प्रवाह बड़ा ही मोहक है । यह्‌ सत्‌, सतत, 
प्रकाश, सुखद ओर अथाह है । इक्तको या इसके सौन्दयं रहस्यको न 
जानकर जो केवल लहरोकी ही गिनती करे--उससे बढ़कर मुग्ध अबोध 


[ऋ 


१. कामायनी, दशन, प° २३९ । 
२. कामायनी, दशन, पृ २४० | पूर्णताप्रत्यभिन्ञा, प° १३।१०१। 
२. कामायनी, दर्शेन, प° २४८ | 


"~ इ ज = णा "यि यनु -कनकन्न्न््र्ुकककयहियिककक 


चक, भका 


ररे 








रथं प्रसाद ओर प्रत्यभिज्ञाददांन 


कौन हो सकता है ? कौन है, जो प्रतिबिम्बित तारकमण्डलको पकड़ सकता 
है ? वास्तवमें आरो पहर उभीको देखनेके लिये जो ठहर जाये, वह्‌ जङ्‌ 
है-जडताकी यही स्थिति है । 


जीवनक सरल राह तो सुख दुःखकी धूप छींहमें मधुमयताका अनु- 
धावन करना ही है! यहु जगत्‌ चितिक्षा शार्वत स्वरूप है । जड 
पदा्थेकि जीवनका आश्रय या प्रतिष्टान तथा चेतन पदार्थो की जीवना- 
त्मकताका आश्रय ज्ञान ओर क्रिया दोनों ह । चैतन्य अपरिच्छिन्न 
प्रकाश है । चेतनताका भौतिक विभाजन अनुचित ह । जगत्‌ परिवतंनमय 
है । उल्लासपूणं शादवत आनन्द इसमे ओतप्रोत दै । इसमे एक ही राग 
है, जिससे जाग-जागकी ध्वनि ही निरन्तर निःसृत हो रही है। 


श्रद्धा लोक अग्निम ताप्त दिव्यकरांचन की तरह तप्त है । उसने 
आहृतियां दौ हैँ । अब भी आहूति देनेके व्ि प्रस्तुत है । आहति होम दे । 
तन्तरके अनुषार तेजोमय परमेइवरके संविद्‌ रूपी अनले अपनी 
समस्त भावनिधिका विलापन हौ होम दै ।२ श्वद्धाके पास सबसे बड़ो निधि 
उसका कुमार ही है। इस भूत-सृष्टिका कलितक्रमनोय ओर सबसे 
महत्वपूणं अं मानव ही दै । समस्त भावग्रासि रसिकता तेजमे होतो ही 
है । श्रद्धा सर्वोत्तम अवसरका चयन करतः है । वहं उन्मुक्त भावसे महा- 
भावमें सन्निविष्ट हो जाना चाहतौ है । इसलिये उपने "इडा की जलती 
छातीकी दाहको प्रशान्त करनेके लिये, उसकी चाहको चमत्कृत करनेके 
लिये अपने पासक्री निधिकराही परित्याग कर दिया। होम' का इससे 
बदृकर दूसरा उदाहरण सं्तारके इतिहासमें नहीं मिल सकता । यरोधराने 
राहुलको दिया था किन्तु श्रद्धाकरा दान इससे नितान्त विलक्षण हे । राहुल 
बद्धक मागंपर शून्यकरा पथिक बन गथा किन्तु यहां "इडा का सहभाव 
प्रात है। मानव कर्मके विनिमय करनेके ल्यि भी आदिष्ट है । “ 





. कामायनी, दशेन, प्रं २४१, पं० ३-१६। 
, कामायनी, प° २४२, प° १-८ | 
कामायनी, दशेन, प° २४७, प° ५-६ । 
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कामायनी, दशन, प्रृ° २४३, पं० ८-१६। 
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श्रद्धा अपने मनुकरो खोजने चर पडती है । उपे मनुकी प्राप्तिका 
विश्वास है, क्योकि वह्‌ प्रेमकी पली हई है । प्रेमकी इस दाशंनिक पृषठ- 
भूमिमे कुमारको तुरत छोड़ देना ओर कुमारका इडा-करोड स्वीकार कर 
लेना, इन दोनो बातोंका वस्त्वंश नितान्त उपेक्षित कर दिया गया है ।* यह 
उचितमभीदहै। श्रद्धाका इस प्रकरणम मोह प्रदशित करना प्रत्यभिन्ञाके 
ही प्रतिकूल पड़ जाता । हां, इसके तुरत बाद श्रद्धाका मानवके लिये 
सन्देश महत्त्वपुणं है । मानव इड के सहयोगसे समरसताका प्रचार करे । 
इडा तकमयी है ओर मानव श्रद्धामय ह । इन दोनोके समन्वयमें सामरस्यं 
अनिवायंतः होना ही चाहिये ।२ 


कमार ओर इडा चले जाते हैँ । उस समय श्वद्धा-द्वैतमुक्त रह 
जाती है । वह लोक अग्नि-संविद्‌ रूप अनल-मे तप्त होकर स्वर्ण प्रतिमा 
बन चुकी है । वह विश्वकी मित्र है *-मातमूत्ति देवी है । इस बार जब 
शरद्धाकरा चक्षुष्रत्यक्ष मनु करते द-उन्द उपमे मातृत्वका दशन 
होता दै । उसके अद्भुत मानसिक प्रवाहुको देखकर वे स्तन्ध हो जाते 
ह । कोमल बाल वौर शावकको ख्वापरोको सौय देनमे कौन-सी हृदयवत्ता 
या वृद्धिमत्ताहै ? इडा मनुको तो छठ ही चुक्रीरै। अज श्रद्धाते भी 
छद्म व्यवहार करनेमे पीछे नहीं रह सको । कुमारको श्वद्धासे ले लेनेमे 
इडाकाछ्लहीरहेतुहै।* 

भावके तीन अर्थं साधारणतः प्रचक्िति हैं। १-भावः क्रिया, 
२ भावः पदार्थः ओर ३-- मावः भावना । मनु इन तोनों अ्थेमिं पिष 
पि्कर यहाँ तक आये हैँ । उनको क्रि पाये उन्ह वर्ण-चूर्ण कर चुकी थों । 
उन्हे सभी पदार्थं प्रतिकूल ही जान पडे थे । उनका संघात उन्हं मंहगा 
पड़ा था । उनके सारस्वत नगरको कल्पना ध्वस्तहो चुकी थो ओर 
भावनाका जहांतक प्रश्न था, वे अ्क्ज्ञोर दिये गये थे । इसी अभिभूत- 
भावदशामें मनुक्रे वक्षमे विराजमान लघुतामे अनुशय तौर बनकर घुष 
गया है| 





कामायनी, दशेन, प° २४३, २-८ २. पृ० २४४ पं* १-८। 
कामायनी. दर्शन, प्रर० २४२, पं० ९। प° २४७, पं०° १३, १६। 
कामायनी, दन, पं० २४८, १-१६ | प° २५०, पं० १-८। 

. कामायनी; दशंन, पं° २५०, पं० १-८। 
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मनु शौर श्रद्धा शन्ति प्रातमे जानेकी तैयारी कर लते ह । रात्रिकी 
विगत बातकौ छोड़कर प्रशस्त प्रकर पंयपर्‌ प्रस्थित ओर पुरःसर 
होनेकी प्रक्रियाका श्रो गणे यहां हो रहा है । ` 


देव-न्द्रका प्रतीक मानव समरसताक। सम्बन्ध-सूत्र दृढ बनाये, 
अलीकको गिराये ओर मनु अनन्त शुन्यसार'के चिन्तनसे अगे बढे- 
यही श्वद्‌घाका अभित्रेत अर्थं था वह्‌ जज सिद्ध हो रहा है । सत्ताका' 
स्पन्दन डोरु गया है । आवरण पटलकी ग्रन्थियाँ अनावृत हो रही, 
तम-जलनिधिका मन्थन हौ गया है । उससे ज्योत्स्नाका विस्फार हु 
है । उस प्रकाशमें विश्व म र ङ्खल आलोक पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ है| अब 
वहाँ प्रकाशका ही साम्राज्य है। मधु किरणोकी लोल कर्हि 
का्ओंका लालित्य अस्तित्वको पुलकित कर रहा है। तम ही उस विराट्‌ 
पुरुषका अलक जालं था । वट उोतिष्मान्‌ पुरुष, शन्यका भेदन 
करनेवाली वह चित्‌ सत्ता, सब कु अद्भूत ५! । साक्षात्‌ नटराज ओर 
उनका तांडव, अन्तरिक्षका अक्षुण्ण ज ल्ला<, तांडवके तालपर स्वरोकी 
थाप ! तब कहाँ दिक्‌ ओर कही काल ? दिक्‌ ओर कालक सीमाकी 
समाति ! सब कुछ आश्चर्यमय था । 


लीलाका आह्वाद स्पन्दित था, प्रभावृज्करा वह चितिमय प्रसाद धा । 
ताण्डवमे आनन्दका समन्वय था । उज्ज्वल श्रम सोकर ही तारा, हिमकरर 
ओर दिनकर बन रहे थे। तन्त्रकी माषामे इसे वर्भिधारणा कहते है |" 
संहार ओर सुजन दोनों ही ताण्डवे पद बन रहे थे । नाद्‌ अनाहत 
होकर गति्ीर हो गया था । ठेसी दशाम असंख्य गोलकं ओर ब्रह्माण्ड 
कौ ख्याति समाप्त हो जातो है। भेद बुद्धिको स पाप्म यह्‌ सब कृं 
नहीं रह जाता है । विहवका महादोर सुरता हज प्रतीत होता दै ओर 
परिवर्तनके महापट का रहस्य खुल जातां है ^ 
प ~= 
, कामायनी, दशन, प° २५५ पंऽ १०-१५ । 
कामायनी, दन, प° २५१, प० १-१६। 
, कामायनी, दशन, पृ २५२, पं० १-१६ । 
, मालिनीविजयोत्तर तन्त्र ६२ २१ -३३ 
, कामायनी, दशन, १० २५३ । पं० १-१६। तन्त्रालोक आ० १। ९२६-९.९. 
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शिव शक्ति-शरीरी है। उसके प्रकाशकी प्राप्तिके उपरान्त 
शाप-पापका विनाश हो जाता है। प्रकृतिकी भेद-सत्तात्मक स्थिति 
समाप्त हो जाती है। उसी कान्ति सिन्धुम वह॒ घुर मिल जाती 
हे। जो भीषणतर होता है, वह कमनीय बन जाता है ओर हीरक 
पहाडपर विद्युतका विलास उल्लसित हो जाता है। महाचित्तिका 
धवल हास विकसित होने लगता है । सनु नत्तित नटेशको देखनेका सौभाग्य 
प्राप्त करते हैँ । उनके हृदयमे शक्तिका स्फुरण होता है ।* मायिकः 
विकल्पकी हानि ओर शाश्वत अनुमति जनक विकल्पका अभ्युदय होता 
हे । कुल, सामथ्यं, ऊर्मि, हृदय, सार, स्पन्द, विभूति, त्रीरिका, काली, 
कषंणी, चण्डी, वाणो, भोग, दुक्‌ ओर नित्या इन शब्दोसे अभिधीयमान 
आगमोक्त शक्तियोका हृदयमें स्फुरण होता है, जिनमें जागतिक भावक. 
विलापनकी उत्पत्ति होती है ।* 


मनु इदंता परामशंसे ऊपर उठ गये हैँ । उन्हं इच्छा, ज्ञान ओर 
क्रियारूप शक्ति सामरस्यका अवबोध हो गया है । इन्हीं शक्तियोके द्वारा 
परमशिव धरण्यन्त पदाथं-समूहको अविकल्प संविद्‌ रूपताके कारण धारण 
करते हँ । उनका भरण पोषण करते हैँ । स्वयं देखते हँ ओौर दूपरोंको 
भी आभासित करते हँ । एसी स्थितिमे हो समरस अखंड आनन्दवेश 
शिवका दशंन होता है | 4 


शरद्धा आगे आगे ओौर मनु पीछे पीठे चल रहे ह । देश उध्वं है। 
नील तमसूमे स्तन्ध हिमानी वहां अचल है । पथ मानो थककर वहीं लीन 
हो गये हैँ । मानसकी वृत्ति पवनका स्पन्दन बनकर पीके लौटनेका अनु- 
त्साह भी पैदा कर रही है* । 





१. कामायनी, दशेन, प° २५४, पं० १-१९१। 
२. तन्त्रसार, आ०४, पृ० २८ 
३. कामायनी, प° २५४, पं० १-१६ | 
जाते समरसानन्दे दरं तमप्यमृतोपमम्‌ । 
मित्रयोरिव दम्पत्यो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ नीधसार, 


४, कामायनी, रहस्य प° २५७। पं० २-१० 
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मनु थक जाते द । भग्न आश्ाका पथिक आगे बदनेसे अस्वीकार 
कर देता ह । मनुका पिछला ममत्व पुनः जाग पड़ता है" । श्रद्धा उन्हे 
सम्बल देती है ओर मनुको उत्साहित करती है । वहां ऊपर अनन्त 
आकाश तथा पदतले भूधर दृश्यमान दै । दोनों निराधार हे। 
दोनोंको ठहरना ओर नियतिका खेल देखना अनिवायं हो गया है । 
अब दूसरा कोई उपाय नहीं रहं गया है९ । दोनों आगे वहां ब्‌ जाते 
है, जिसे तन्त्रकी भाषामे सकलाकल भुवन कहते ह । ग्रहतारकं नक्षत्र 
वहां सभी अस्तयथे। न तो वहां दिवा, न रात्रि ओर न संधिकाल। फिर 
तो इनमें व्यस्त रहनेकी व्यग्रताका भी अभाव ही वहां था । नई चेतनाका 
उदय हो गया था। वहां त्रिदिक्‌ विश्वके इन्द्रजालसे मनु पूनः घबरा 
उठते है । 


कामायनी-मनुको व्रिकोणका दशन कराती दै । त्रिकोणको रहस्यात्म 
कता वामकेश्वर तन्त्रम परिभाषित है । 


परयन्ती वैखरी 


॥। 


मचघ्यमा 


पदयन्तो इस व्रिकोणकी वाम विन्दु है। वैखरी दक्षिण विन्दु हे। 
मध्यमा आधार विन्दु है । यह अभिन्न चिन्मण्डल दै, जो चित्कलाको 
ज्योतिसे ज्योतिष्मान्‌ है । इच्छा ओर वामाके खामरस्यसे पर व्रन्ती वाक्‌- 
शक्तिका प्रादुर्भाव होता है । ज्ञान तथा ज्येष्ठके सामरस्यसे मध्यमा ओर 
क्रिया एवं रौद्रीके सामरस्यसे वैखरी वाक्शक्तिं निष्पन्न होती है । यह्‌ मूल 
त्रिकोण है । इसके केन्द्र विन्दु जीव ओर शिव दोनों ह । 





१. कामायनी, रहस्य, प° २५९ । २. कामायनी रहस्य प° २६० । 
३. कामायनी, रहस्य, प्र° २६१ । 

त्रिदिक्‌ विद्व, आोक-विन्दु भी तीन दिखाई पड़े अलग वे, 

तरिभुवनके प्रतिनिधि ये मानोवे अनमिल थे किन्तु सजगथे। 

मनु ने पृच्छा, कौन नये प्रह, ये है श्रद्धे ! मूक्ञे बताओ, 

ओ किस लोक बीच पहु चा, इस इन्द्रजाले मृज बचाओ | 
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मनुको मध्यविन्दु मानकर इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया वाले त्रिकोणकी 
उक्त रहस्यात्मकताको, कामायनी यहां उद्घाटित करती है" । अज्ञ 
व्यक्तिको सत्तकंसे, सदागमसे ओर सद्गुरूके उपदेशसे शुद्ध अध्वापर 
लाया जा सकता है । कामायनी यहां सदुगुरुका काम करती है । रुद्ध 
अध्वापर आना भो परमेश्वर की इच्छा ही मानी जाती है। परमात्मा 
एसे व्यक्तियोके ऊपर अवध्य ही अनुग्रह करते हँ । 


मूल त्रिकोणके बाहर १--शान्त्यतीत, २-शान्ति, ३- विद्या, 
४-- प्रतिष्ठा ओर ५--निवृत्ति कलाओंका आभामय विस्तार दहै। इन 
स्तरों की समष्टि ही जगत्‌ दहै । केन्द्रके मध्य विन्दसे इन समस्त स्तरोकी 
समष्टितिक महाशक्तिका चिद्‌ विलास उल्कसित है । सूक्ष्म, स्थूल ओर 
कारण भौ त्रिकोणके तीन विन्दु हँ । केन्द्र विन्दुका प्रसार इसमे होता 
है । त्रिकोण मण्डल त्रिशक्तिसे समन्वित है ।२ 


अ करार अनृत्तर स्पन्द है । 'जा'कार उसीका उच्छलित रूपदहै। ये 
दोनों इच्छा ओर उन्मेषरूप 'इ'कार ओर “उ' कारसे व्याकरण सूत्र 
आद्गुणः" के अनुसार मिलते हँ मौर 'ए'कार 'ओ'कारकी विचित्र स्थितिको 
प्राप्तकर लेते हैं । अ' कार रूप ओर भा' कार रूप 'स्पन्द' ओर आनन्द 
जब इच्छा शक्तिसे संयुक्त होते है, तो ए" इस त्रिकोण रूपको प्राप्त कर 
लेते है । "ए" विसर्गमिोद सौन्दयं सम्पन्न होता है ।* विसगं परा शक्तिको 
कहते है । उसका आनन्दमय उदयक्रम ही आमोद है । क्रियाशक्ति पर्यन्त 
थह उल्लास रहता है । इस उल्लाससे समन्वित एवं नित्योदित शक्ति 
सम्पन्न होनेके कारण यह्‌ त्रिकोण परमानन्दमय ही होता है। इसे 





१. कामायनी, रहस्य, पृ० २६२ । तन्त्रालोक, आ ३ । १११-११३।, 
२. त्रिकोणमण्डलं पूज्यं शक्तित्रय समन्वितम्‌ । तन्‌मध्ये चेतनं लिङ्घ चिन्त्यं 
वे परिचमामुखम्‌ | 
३. त्रिकोणमिति तत्प्राहुः विसर्गामोदसुन्दरम्‌ । तं० आ०३ । ९४-९५ । 
| त्रिकोणमेकादशमं, वह्भिगेहं च योनिकम्‌ । श्गाटं चैव एकारं नामभिः 
परिकीतितम्‌ । त्रिकोणं भगमिःत्युवतं वियत्स्थं गुप मण्डलम्‌ । इच्छज्ञान- 
क्रियाकोणं, तन्मध्ये चिच्चिनीक्रमम्‌ । तन्त्रालोक आ०२।, प.०१०३-१०४।. 





| 
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योगिनी-वक्तर भी कहते है । यह्‌ सृुष्टिकी आधार शक्ति है । त्रिकोणमे 
वृदिधि होनेपर वह छः अराओंसे संय॒क्त हो जाता है । यह षडर स्थिति 
ह । चर्याक्रममे यह षडर ( षट्‌+ अरा) मुद्रा कटी जातो दै। 


व्याकरण शास्त्रके अनुसार इकाय्‌ विकार टोतादहै। य्‌ का 
सम्प्रसारण होतादै। ए को अयूक्रा अदेश होता है । अयम अ ओर इ 
शक्ति ही विद्यमान दहै । इच्छा दावित है । अकार अनुत्तरानन्द्‌ शिव दै। 
टकार ओर अकारे संयोगको इसीलिए पाणिनिने "गुण" संज्ञा प्रदान कौ 
है । गुणके साथ पुनः अनुक्त रानन्दरका संयोग वृदिवि दै । यदी सृष्टिक 
क्रम ड । यही त्रिकोण का रहस्य है । 


श्रद्धा इस व्रिकोण रहस्यक द्वारा विश्वको रहुस्यात्मकताका संकेत कर 
रही है । इच्छा, ज्ञान ओौर क्रियावाके इध त्रिकोणका केनद्रविन्दु शिव ही 
होता है । शिव ही जीव हो गया है। उषे दसो प्रत्यभिज्नानकी आवश्कता 
है कि, "जीव एव शिवः' । यां चारों ओर स्तरे अनुसार सृष्टिकी रागा- 
रणता भी विद्यमान दै । यही तितलियां ह ।१ यह्‌ जीवनकी मध्यभूमि दै । 
रन को शाश्वत धारसे यह्‌ तिचित दै । मधुर लालपाकी लोल लहरिका्ये 
ट्स स्पन्दिति करती दै । यहां चलचित्रोकी छायाके समान आलोक 
विन्दुको माया चेरे हृए बैठी हे । सीसे भावचक्र चल रहा है । इच्छाको 
रथ नामि घूम रही है ।* उसकी अराओमे साहित्यके नवरस भरे हए दै । 
अर्थात्‌ दुःख सुखात्मक रुमस्त अनुमृतियां अभी यहां शेष है । चिति राक्तियां 
इस चक्रवारु को चूम रही है । मायाका ही यहां राज्य है । यहां चेतनकी 
रागारूण उपासना चलती दै । पाड बि जातां है ओर जोव फंसते जाते 
है । यह सभी स्व' भावक टी प्रतिकृति है । उलक्षी हई कतिका भाव 
विटपे मिलती है ओर आकाश के कुसुम छिरते है । 


ह चिर वसन्तका अभिनव उद्गम है। एक ओर सृष्टिका उद्गार 
ओर दूसरी ओर संहार का पतन्चार, अमृत ओर हालाहरका विषम 
संयोग, सुख ओर दुःख दोनोंका एक सूत्रमे संग्रथन । यह्‌ सब नितान्त 
अद्भुत है । 

य ~ 
१, कामायनी, रहस्य, प° २६२, १० १-१६। 
२. कामायनी, रहस्य, प° २६९४- २६५ । 
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कमं लोकका चक्र भी नियतिकी प्रेरणासे घूमता है ।" सबके पीछे 
यहां कोई विकर एषणा लगी हूरई है । प्राण इस क्रिया - तन्त्रका दास 
बन जाता दहै। यहां आकांक्षा को तोत्र पिपासा मृग तृष्णा की तरह पडु- 
को ओर भी पाश बद्ध कर रही है । ममताकी यह्‌ कितनौ निमंम भवस्था 
दै |" यहां नील लोहितक ज्वा निरन्तर कुछ जजा-जलाकर नित्य 
नये सांचेमे ढाला करती है । इसे मृत्यु नहीं मार सकती ।4 


इच्छा ओर्‌ क्रियाके अनन्तर ज्ञानको उज्ज्वलता पशुके आवरणको 
शिथिल करती है । मनुके ज्ञान-लोकके उज्ज्वल स्वहू्पकी जिज्ञासाका 
श्रद्धा समाधान करती है--प्रियतम यह ज्ञान क्षेत्र है । यहां सुख ओर दुःख 
दोनोसे उदासीनता रहती है । यहां निमंम न्यायहै। यहां बुद्धिका चक्र 
चलता है । इसमें दीनताके दशन नहीं होते । यहां अस्ति-नास्तिका भेद 
अणु-पादावद्ध जीव करते है । यहां विरोध विकसित होकर इनके जीवनमें 
पल्ताहै। ये निःसद्ख है ओर सम्बन्ध भी स्थापित करते हं । वह्‌ सम्बन्ध 
भक्तिसे होता है । यहां नित्य अतुप्तिका साम्राज्य है। मनोभाव अपना 
कायंक्रम स्वयं बनाते हैँ | समतोलनकी प्रक्रियामे वे दत्तचित्त है । इनका 
जीवन पात्र परिमित दहै। बंद-बंद गिरने वारे तिक्लंरसे ये जीवनका रस 
मांगते रहते हँ । अपनेको अजर अमर मानकर यहां पडे हृएहैं।ये 
सामंजस्य करने चलते तो हैँ पर केवल विषमताका ही विस्तार कर रहे 
ह । अपना मूल स्वत्व कुछ दूसरा है । पर बतला नहीं पाति । इच्छाओंको 
सुठला रहे ह । यही त्रिपुर है । ये तीन ज्योतिमंय विन्दु सामने हैँ । ज्ञान 
जब दूर रह्‌ जाता हो, तदनुकूर व्यापार होता ही नहीं हो ओर क्रिया 
कुछ दूसरी हो, तो फिर इच्छा पूरी होनेका प्रशन ही उपस्थित नहीं होता । 
जीवनकी यही सबसे बड़ो विडम्बना है कि, ये एक दूसरेसे मिक 
नहीं पा रहे है | 


तन्त्रालोक, आ० ९।४५-४७, २०२-२०३, अ० ४ ।१७, ३।७८-८१ । 
कामायनी, रहस्य, प° २६७, पं° १३-१६ | 

+ कामायनी, रहस्य, प° २६८, पं० १७-२०। 

. कामायनी, रहस्य, प° २६९-२७२। 


१. 
२. 
दे 

४ 
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श्रद्धाकी स्मिति महाज्योतिको रेखा बनकर इच्छा, क्रिया ओर 
ज्ञानके त्रिकोण विन्दुओंसे जा मिक्त है । सहसा वे सम्बद्ध हो जाते दँ । 
उनमें एक उवाङाका जागरण हो गया था । ज्योति नीचे ओर उपर 
छचकीली थी । विषय वायु प्राणवत्ताकी स्थिति है । उसमे ऊध्वं ओर 
अधसुके व्यापारमे मिलकर ज्वाला स्पन्दित होती टृई प्रतीत हो रदी धी । 
महारान्यमे वह्‌ स्वाणिम ज्वाला सबको नटीं नीका (मायाके अनस्तित्वका) 
सन्देश दे रही थी । कंचुक हटाओ ओौर अपना स्व रूप दर्शन करो- यदी 
संगीत वहां मुखरित हौ रहा था । पावक सर्वदा प्रलय उपस्थित करता 
है । मलका जलना पावककी ज्वालासे ही सम्भव टै । उस समय संविद्की 
शक्तिका तर द्धं इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाके त्रिकोणमे निखर उठा । वहां 
केवल श्यृद्ध ओर डमरूका निनाद ही सुनाई दे रहा था । सकल विश्व उस 
आकस्मिक निनादसे निनादित था । 


चितिका परामशं होने रगा । चिति चेतनाकी भित्ति है । चेतना 
प्रकाशमय होती है । प्रकाश अप्रकाशक चिता है। इस प्रकार वहां चिति- 
करो चिता घधकने लगी थी । महाकालुका वहां विषम नृ हो रहा था। 
महाकालका विषम नव्य जगत्‌ है । जगत्‌करा यह परिवत्तंनमय खेल वहां 
चल रहा था. ] जाग्रत, स्वप्न ओर सुपुप्तिकी दशायें भस्महो उीं।वे 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाम ही मिल गयीं । उसीमें ल्य हो गयीं । दिव्य 
अनाहत नाद बज उठा । वह्‌ पर-नाद्‌ चा ३ । श्रद्धायुत मनु उस अनार्हत- 
नाद ध्वनिम तन्मय हो गये थे । उन उस समय तादात्म्य त्रात था। 


अनाहत नाद मध्यमा वाद्‌ होती है । वही पश्यन्ती ओर वैखरीको 
आधार बनती है । परावाक्‌ पश्यन्ती, मध्यमा जौर बैखरीकी तुरीयावस्था 
है । यहां 'परनाद' शब्दसे परा ओौर पयन्ती दोनोका ग्रहण हो रहा 
है । यहां श्रद्धा ओर मनुपर नाद सुन रहे है । वह्‌ अनाहत है । न आहत 
अनाहतम नन्‌ समाप्त है । ध्वनि स्थान ओर प्रयत्नसे ही आहत होती है । 
म 
१. पूर्णता प्रत्यभिज्ञा, १० ३०) दलोक २४२ | कामायनी रहस्य, पृ०२७३ ४ 
२, कामायनी, रहस्य, प.०२७३ । तं ° ६।१६६ । ९।४५-४७) २०१ । 
३. मालिनीविजयोत्तर तन्त्र, अ०१२। १२ । तं० आ०४।१७५ ।५।५१ ॥ 
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वह आहत नहीं है । पर्यन्तो केवल परामर्शं रूपा होती है । अतः यह 

मध्यमावाक्‌ हो मानी जाती है । उसमें संगीतकी मधुर ध्वनिका आकर्षण | 
होता है । उस वाणीके श्रवणकी स्थिति केवल शक्तिपातसे ही सम्भव है। 
दोनोपर शक्तिपात हुआ है । शक्तिपातसे ही पशु पवित्रित होता है ओर 

अपनी पशुताके आवरणको भग्नकर शिवताको प्राप्त कर लेता है १ । यहां 

मनुकी शाक्तं स्थिति समाप्त हो जाती है । 


श्रद्धा ओर मनु यहां शक्तिके परम प्रकाशमें ही तन्मय टै । श्रद्धाके . 
सहयोगसे मनु इस शाक्ती दशा का अनुभव कर रहे हैँ । उनकी जडताके, 
शापित होनेके, मलिन ओौर परतन्त्र होनेके समस्त आणव विकल्प समाप्त 
हो चुके हैँ । उनका हदय कमल सूयं -रदिमिरूपी शक्तिके सम्पातसे विकसित 
हो च॒काहै। 

शक्ती स्थिति का सबसे बडा प्रमाण है--मनुके स्वप्न-स्वाप यहां तक ॑ 
कि, जागरण का भीभस्महौ जाना। इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाओं का 
मिल जाना । परिणाम तन्मयता है । यही शाक्त-स्थितिका रहस्य है ।२ 

। 
| 
। 
। 





१. तन्त्रालोक, आ ०४।४३६, ४३७, ४३९, ४८२ । 
२. कामायनी, रहस्य प° २७३ | पं० १७-२०। 
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५: कामायनी : लाम्भव स्थिति 


३--शाम्भव स्थिति (आनन्द सगं) 

शिवतत्तव प्रका रूप है । उक्त प्रकाशके दीप्ति-वलयमे प्रवेशके ल्य 
उपाय उपयोगी होता ड । प्रवेश शक्तिसे होता है । शक्ति विश्वकी व्यवस्था- 
पिका मानी जाती है । वह विश्वात्मक भी होती है ओर अविश्वात्मके भो 
होती दै । प्रमातामे शक्तिका परामशं होता है । विद्वात्मकता भी परमे- 
सवरका ही रूप है । मुख्यरूपसे परमेशवरकी तोन शक्तियां हँ १{-अनृत्तर, 
२--इच्छा ओर ३-उन्मेष+ । इनमे तीन परामशं है-१-अ, ---इ 
ओर 3--उ, इन्हीं तीन परामशेसि सारा प्रपञ्च चचित होताहे। 
अनुत्तर शक्तिम आनन्दकी विश्रान्ति होतो है । इच्छा राक्तिमें ईंशन व्या- 
पारकी विश्रान्ति है ओर उन्मेषमे ही ऊरमिकी विश्रान्ति है। ऊमिसे ही 
क्रिया गक्तिका प्रादुर्भाव होता हैः | 


तत्तव सूर्यािमक सोमात्मक 

अनुत्तर ` अ आ (आनन्द) 

इच्छा हू ट (ईशन) 

उन्मेष उ ऊ (ऊमिया ऊनता) 


न तीनोमे दीघं, गुण ओर वृद्धि रन्धियां होती हँ ओर बीजश्चक्ति 
का विकास होता है । इसका स्वरूप इपर प्रकार टै-- 

अनुत्तर अकारका बीजात्मकं विक्राप--१. अ~+ई& याडउज=गुण 
(आद्गुणः) २.अ+एयाओ= वृद्धि (वृद्धिरेचि) ३. अथादि विकार 
(एचो यवायावः) ४. इग्यणः सम्प्रसारणम्‌, ५. अनुत्तरानन्दमें सम्बेदन- 
सार प्रकाश्च स्वरूप संवित्ति विन्दु संघट्‌ट-अम्‌, ६. अनुत्तरानन्दसे शक्ति 
रूप विसगं संघट्ट = अः । बौजषोडशक-अ-आा, इ-ई, उ-ऊ, ऋ-ऋ्,च-ल 
ए-पे, ओ-ओ, अं-अः | ` 

योनि विकास इसप्रकार होता है--१. अनुत्तर से कवगं, २, श्रद्धा 
हप इच्छसे चवगं, ३. कर्माशानुप्रवेशवती इच्छसे ट वगं ओर तवगं । 
४. उन्मेषसे प वगं, ५. इच्छापे-य-र-ल-ग-ष-स । ६. उन्मेषसे--व । 
७. विसगंसे ह, ८. अनुत्तर इच्छा योनिसंयोगज--क्षकार । 





१. तन्त्रसार, आ०३, प.०१२। २, तन्त्रसार, आ०३, प.०१३-१६। 
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इन प्रकार ५० वर्णोक्रा उदय वणंमालामें होता है । उक्त विवरणसे 
यह सिद्ध हो जाताहैकि, अकारसे लेकर विसर्गं शक्ति पयन्त॒ शिव 
तत््वका विकास है। इस विकास परम्परामें हो समग्र विश्वका 
उल्लास है | 

स्वर समाम्नाय शिव शक्तिका अन्तः-प्रस्पन्द दै ओर व्यंजन समा- 
म्नायमें वहिः सृष्टिक प्रस्पन्दन है- 
कखगध्रड क्षिति जल पावक गगन समीर पंच महाभूत 
चचछ्जञज्ञन स्प रप गन्ध स्पशं शब्द पंच तन्मात्रायें 
टठ्डढटण कर॒ चरण पायु उपस्थ वाक्‌ पंच कर्मन्द्रियां 
तथदधन चक्षु रसना नासिक्रा त्वक्‌ श्रोत्र पंचज्ञानेन्दरियां 
प१रवभम मन अहंकार बुद्धि प्रकृति पुरुष पंचक 


यवर्‌क रपि विदो कलो - माथा ~: क चकं तत्तव 
दषस सगं सीत्कार सद्विद्या संसार सकारात्मक 
ह विसगं सृष्टि 
क्ष व्यंजनवर्णोका प्रत्याहार क्षिति सद्विद्या 
संयोग 


इसप्रकार शिवतत्तवसे शक्ति ततत्वका विसं होता है। यह तोन 
प्रकारका होता है । १--आणव, २-शाक्त, ओर ३- शाम्भवं । आणव 
विगमे चित्तकी विश्रान्ति होती दै । शाक्त वि्रगमे चित्तका सम्बोवे होता 
टै ओर लाम्भव विसर्गम चित्तक्रा प्रख्य हो जाता है । तब केवल शिव 
तत्तव हो परामृष्ट होता दै । जघ बीज ओर योनिक्रे भागक्रे साथ सविभाग 
परामदां होता है, तव शक्तिमान्‌ ओर शक्तिका उभय रूप परामृष्ट होता 
दे । पंचाशत्‌ स्वर वणं मातुकाका परामशं तन्त्र ओर आगमका मूल 
परामशं है। इसमे अद्ध॑मात्राओंका भाग मिनेसे ८१ प्रकारक यह्‌ 
परामशं माने जाते है | 
ग 
१. तन्त्रसार, आ०३ प.०१६-१७ | 


२९. तत््रस्ार, आ० २, प° १५। 


~ 
 ! त 
: 
॥1 
॥ 
१ 


~ 


॥ निति वा 7 २ ` व 1 न व त 1 जो नारकाः हो ` कहि ~ ७ जि - 
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श्र्टा जर मनु अनाहत पर निनादमे तन्मय हो चुके है" । वे दोनों 
शिव शक्तिके अविनाभाव स्वरूपत्तवके परामशंम जीवन्मुक्ति दशाका स्पशं 
कर चुके हँ । आनन्द अनुत्तर ओर इच्छा ग्तिका समवाय सुख है । इससे 
उन्मेष भी वंचित नहीं रहता । उन्मेषके तीन प्रतीक कामायनीके आनन्द 
स॑मे गृहीत दै । १--ईइडा, २--धमं प्रतिनिधि वृष ओर ३-कुमार | 
इनके माध्यमसे वुद्धि, धारिका शक्ति ओर जीव तीनोको शिव्वकी ओर 
प्रित करनेकी अभिलाषा प्रसाद साहित्यका मुख्य स्वर है । 


मानवकरा स्वरूप भी यहां द्रष्टव्य है । दक्षिण हाथमे त्रिगृख दै । वाम 
हाथमे वृष रज्जु ओर मुखपर अपरिमित तेज । वामपाश्वं शक्तिका प्रतीक 
है । धमं धारिका शक्ति है । वृष-रज्जु धर्मसूत्रका शित से समन्वय हं । 
दक्षिण पादवंमे त्रिशल रिवका शस्त्र है । मुख प्रकाशमय है । इस प्रकार 
पूण प्रकाशका स्वरूप विमशं मानवके स्वरूपम चित्रित है । 


यह आनन्द सिद्धिके उद्देश्यसे चलने वाले यात्रियोका एक दक है | 
यह गिरिपथसे अपना सम्बल प्राप्त करता है । साथमे सोमलता है । इडाके 
सभी कररव समाप्त हो च॒क्रे थे | आगेपर आगे बढ़ना ही इस दलका 
काम हो गया है । माताये समन्चा रही हैँ करि, वच्चोको, युवकोको कटां 
जानादै? एक थाः यही व्यथाका, कथाका मूल कथ्यदहे। वह्‌ किसी 
तीर्थम निवास कर रहा है । यह तो मानवको बुद्धि ही बता सकती है । 


वहु अति उज्वल पावनतम तीथं बस जब आ ही गयादहै। इसी 
ढालववेके आगे सहज भावसे उतरनेपर एक समतल है ओर वही समतल 
जिसमे देवदारके कानन है, जहां उनके पत्रोसे हिमकन लेकर घन अपनी 
प्याली भरा करते हैं| जगतीका वह्‌ पावनतम तीथंदहै। किसीकी 
साधनाका स्वगं है। लीतल ओर शान्त वह तपोवन दहै! जगतीकी 
ज्वालासे स्ुलसाया हुञा एक मनस्वी ही इस तीथमे आ तकता है । उसके 
हृदयकी जलन ही दावाग्नि बन गयी है । परिणामतः समस्त वन अस्थिर 
हो उठा है । 





१, कामायनी, रहस्य, प° २७३ । २. कामायनी, आ० प्रं २७७ । 
३. 2) 7) ०५ २७८) ९७९ ॥ ठ. 1) १) पु ९८ ०-२८१ । 
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दावाग्निके उपरान्त वर्षा होती हौ है । उसीकी अरद्धागिनीकी करुणाने 
आंसु मे वर्षाको प्रत्यक्ष कर दिया ओर चतुदिक्‌ हरीतिमाक्रा साम्राज्य 
छा गया। प्रकृति मुस्करा उठी ओर पल्ल्ोमे पाटलिमाकरा प्रतार 
हो गया? | 


वे युगल अव संसुतिकी सेवाके उद्देश्यसे उसी तीर्थमे विराजमान ह । 
संतोष ओर सुख देकर सबकी ज्वालाका अपहूरण करना हौ उनका उदेश्य 
टो गया है। वहां मानस नामक निमंल महाहछद दै । उसके पास जोभी 
जाता दहै-परमानन्दकी प्राप्ति करता हैर | 


व।स्तवमें यही सिद्धान्त भी है । क्योकि उपाय (आणव, शाक्त ओौर 
शाम्भव ) का समुदाय शिवको प्रकारित नहीं करता। जेसे घड़ोका 
समूद सहेखरदीधिति सूर्यको प्रकाशित नहीं कर सकता है। घट-द्ंन 
प्रकाशको अनुमेयतामे अथ च प्रत्यक्षो करणम सहायक बन सक्ता है । इस 
प्रकारका चिन्तन करने वाला साधक स्वयम्‌ प्रकाशमान शिवम समाहित 
हो जाता हैः | 

शाम्भव उपायमे, कामायनीके आनन्द सगंमं पारमेश्वर अनुग्रह्‌ व्यक्त 
हआ ह ओर मनु उसी अनुग्रहुको प्राप्तकर भेदाभेद बुद्धिको समाप्त कर सक्र 
है । उन्हे यह भानटहो गयादहै, कि यहां कोई पराया नहींदहै। हम कोई 
दूरे नहीं दै । यह्‌ कुटुम्ब ओर कृटुम्बीकी कल्पना अक्रचनके कुविचार 
है । यहां तो वस केवल शहम'हं। तुम तो हम।राअवयव मात्र है। 
अवयव भी पूणं ओर अवयवी भी पूणं है" । 


शाम्भवे स्थितिमे पहुंच जानेपर व्यक्ितिको चेतनाका चिद्विलासर अखण्ड 
ओर घने आनन्दकी समरमतामें ही उल्लसित होता है । समरसतामें जड 
चेतन सव्र अखण्ड आनन्दम समाहित हो जाते हैँ: । मेदक्ता को समप्ति- 
पर अभेद कल्पनक्रि चयि भो स्थान नहीं रहता । वहां केवल शिव हो 
शिव मात्र अवशेष रह्‌ जातेहँ। शक्ति भो भिवमेंदही विलास दोला 


१. कामायनी, आनन्द, प° २८१ | २. कामायनी, आनन्द, प° २८२ । 

२. विज्ञान भैरव विवृत्ति पृ० १८ | १०९ । महार्थमंजरी, गाथा ४ | स्वत्व- 
चिन्तामणि विद्त्ति, परं ८३ | मालिनी विजयवात्तिक २।३।४। 

४. कामायनी, आनन्द पृ०२८७ । ५. कामायनी, आनन्द, प° २९४ । 


| हि 3 क । # च 
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रचाती है । यही प्रसादका लीलामय आनन्द वाद है । लोलाका विमं 
्रसूत आनन्द विकल्पक कई माध्यमोसे स्फुट होता है । विमंके दो रूप 
होते है । १-- आत्म विमं, २--विदवविलाशका स्फुरणानुभव । दूसरी 
अवस्थामं दो प्रमाता मान्य हैँ । १-परिमित प्रमाता, २-अपरिमित प्रमाता । 
यह घट है, यह पट है, इसप्रकारकी मेद प्रथाके कारण “अणु' व्याकुलता- 
का अनुभव करतादहै। परस्पर विविक्त विकल्पात्मक भावके कारण 
उसकी अपूणं स्याति. होती है । इसके विपरीत अपरिमित प्रमाता स्वस्फु- 
रत्तैकस्वभाव होते हँ । परसंविद्रूप प्रत्यभिज्ञानात्मा पर.-प्रमाता भेदाकुल 
वेद्यवगंकी प्रकाश रूपताको प्राप्त कर छेत है। इमी अवस्थामें जीवन- 
मुक्ति प्राप्त हो जाती है । स्वात्म विज स्थिर वन जाता है । यहां पूण 
ख्याति होती है । पूर्णताकी वह॒ अवस्था, जहाँ चिदैकयकी स्याति न द, 
भख्याति कहलाती है । ख्याति ( ज्ञान या चित्‌ ) एकं पारिभाषिक शब्द 
हे । ज्ञान प्रकाशमय होता है । जो प्रकारित नहीं होता, वह अज्ञान है । 
अज्ञान भो अख्याति है । अपूर्णं ख्याति भी अख्याति है । प्रत्यभिज्ञाददा नके 
अनुसार अपूर्णं ख्याति भी ख्याति ही है ।* “शिव'के ^स्व' रूप का गोपन 
ही वास्तविक अख्याति है । 


१-- ख्याति, २-स्वभाव ओर ३-ज्ञानसत्ता के क्रमसे शिव स्थितिका 
आकलन इस प्रकार हो सकता है :- 





याति (१) अपूर्णा (२) पूर्णा 
। | 
| शक्तिशिवका अभेद 
प्रपञ्चविलास शक्तिंशिव भेद | 
आत्मोपन्धि 
मुग्ध जीव शक्ति विह्ुल 
| तन्मयी भाव"सिद्धि 
पशु । | 
। | | 
आणवोपाय शाक्तोपाय शाम्भवोपाय 





१. कामायनी, श्रद्धा, पृ० ५३। २, महार्थं मंजरी-परिमल, पु०१०-१४ 
र. प्र° हृदयम्‌ सूत्र ४का भाष्य | ४. तन्त्रालोक आ० १।२०५-२०६। 





| य 
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स्वभाव भी दो प्रकार का होता है- 


(१) पूणंस्वभाव (२) अपूर्णस्वभाव 

क शक्तियां विभिन्न न्य 

कनः त धृपछांह 
सि मिदि 
शिवत्व १ | 





| 
माया शक्तिव्यक्त कामायनी (चिन्तासे 
| | प्रसार टस्य सगं तक) 
अनुत्तर आनन्द कामायनी 
आनन्द सगं 





लानसत्ता का स्फुरण 


3 य ` 
। । | 


भेदस्फुरण भेदामेदस्फुरण अभेदस्फुरण 
। । 


आणवस्थिति-उपाय शाक्त स्थिति-उपाय शाम्भवस्थिति-उपाय 


वस्तुतः शाक्तोपाय शाम्भव उपायम परिवतित हो जाताहै। 
सदाशिव आदि शक्तियो ऊध्वं व्याप्तिका अभाव है । परिणामतः यह्‌ 
जिज्ञासा होती दै कि, बुद्धि आदितो शिवम व्याप्त ही नहींहै, तोये 
उपाय कंसे बन सकती दँ ? वास्तवमें गृहीत पशुभाव शिव ही स्वस्वातन्त्य- 
माहात्म्यसे अपनेको आवृतकर परिमित प्रमाता बनते हँ । वही इद्ेषटित 
युक्तिसे बद्व आदि उपायको प्राप्त करके शिवत्वके प्रकाशको प्रस्फुरित 
कर देते हैँ ।* शक्ति शक्तिमानुमे उपायोपेयभाव सम्बन्ध है| शक्तिकी 





१ तन्त्रालोक, आ० १।५२, ५९, ६१-६३, ७३, २०८-२०९.अ० ४।२७५ 
२. तन्त्रालोक, आ० १। २२९-२३०। 


ण 2 चुतो = >> > दिः किनि व व ति व 
५ त 9 कैक 
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तन्मयताकी स्थिति शवितिमानूमे अनिवायं ओर अवदयंभावी है । शक्ति 
ही उपाय है-मुख है । उपायही ऊध्वंस्थितिको प्राप्त करनेमें 
कारणहें। 

कश्मीरमे तीन अद्रेत दशन प्र्वात्तित हृए हँ । ये ह-१-क्रम, र-कुल" 
ओर प्रत्यभिज्ञा | क्रम दगंनमें विकल्पमें संशोघनके क्रमसे मुवित मिक्ती हे । 
कुर दर्शनम अहमात्मक प्रत्यवमशंके उपरान्त ज्यों ही शिव तादात्म्य 
स्थापित हआ -मुकरित अवद्यं भावी मानी जाती है । किन्तु प्रत्यभिज्ञा 
दर्शनम अनुत्तर ओर अनुपाय अवस्था ही मुक्ति है ।* प्रत्यभिज्ञा दशंनमे 
अक्रममुवितकी ही मान्यता है । 


अविकल्प पथपर आरूढ व्यविति जिस जिस मागंसे जीवन पथपर 
अग्रसर होता है, उसी उसी मागंपर उस शिवत्त्वकी उपलब्धि होती हे । 
हदय निमंल होना चादिए। निमंल हृदयम पूर्णाहंता प्रत्यवमशं हीता है । 
परिणामतः अखण्ड समुत्कषं सम्पन्न समग्रशक्त्यंश का भासित करने 
वाला प्रकाश प्रसरित होता दहै। प्रकाश प्रस्रणके उत्तरकालमे ही पर 
शिवात्मता की अमृत पदवी की महानुभूति हो जातो दै । यही प्रत्यभिज्ञाकी 
मुक्रिति है । यह्‌ मुक्त निविकल्पक मुक्ति मानी जाती हे । 


आनन्द सगमे इडा, धमं ओर कुमार तीनोका एक सहयोगी सारस्वत 
नगर निवासी यात्रो दल चलता है । ये तीनों क्रमशः वुद्धि, शक्ति (धारिका) 
ओर अहंछृत्‌ पुमान्‌ प्रतीक है । प्रसादकी यह्‌ कल्पना भी तन्त्रालोक 
प्रसूत हो है। बुद्धि, शक्ति भौर अर्टकृत्‌ पुमानुकं धमं ही उचित-उचित 
रूपकोमे, आकारोमे पयंवसित होकर तन्मयीभावकी सिद्धि करते हैँ । 
इन तीनोमे १- बुद्धिशक्तिकी प्रतीक इडा है। र-धारिका रक्तिका 
प्रतीकं आत्मा, धमं-वुषभ है ओर अहंकृत पुमानूका प्रतीक कमार हे । 
धमं कमंका भी प्रतीक है । इसे सुख भी कहते ह, क्योकि सुखकं च्य ही 
व्यक्ति क्म॑मे प्रवृत्त होता है । ईद्वरेच्छके कारण ही भोगेच्छा उत्पन्न 
होती है । भोगसाधनको संसिद्धिके लिए ही भगवानु श्शिवने स्वातन्त्र्य 


१, तन्त्रालोक, आ० ४, पृ० १९०-१९५ । 
२. तन्त्रालोक, आ० १। २१२-२१६। 
३. तन्त्रालोक आ०१।२०६ । ककाल पृ० ११० | 





| 
| 
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शक्तिसे मायाके भवेशके कारण जगत्‌को उत्पन्न किया दै । धमंशक्तिके 
द्वारा ही अधर्म॑का नियंत्रण होता है । शैव मतवादमें धमंको शिवका प्रतोक 
भी मानते दै । वृषभका सम्बन्ध धर्म॑से होनेके कारण यहां धमक प्रति- 
निधिके रूपमे वृषभका चित्रण किया गया हे । 


त्रिरु ओर घण्टा हेवोपासनाकी मुदराये है । एक प्रकारसे वर्हाका 
समग्र वातावरण शिवत्व मयथा। अन्तः ओर बाह्यका एकत्व- 
सारस्वत नगरकी अद्रेत पथकी यात्रा कितनी मोहक थी । वह तीथं जहां 
जाकर धर्मका प्रतिनिधि वृषभ मुक्त कर दिया जायगा । वहां वह्‌ निर्भय 
स्वच्छन्द विचरण करेगा ओर सवंदा सुखी रहेगा । 


अब वे समतल धाटोमे प्रवेश कर रहै दै । सभी सम्भले हुए है| श्रम, 
ताप ओर पथकी पीडा अब उन्हं नहीं रह्‌ गयी है । सामने विराट्‌ नगराज 
अपनो महिमासे विलसित है । वहांकी प्रकृति नितान्त रमणीय दै । केला 
किसी लगनमें स्थिर बैठा है । मनु वहां ध्यान-निरत दृष्टि गोचर होते है । 
श्रद्धा सुमन बिखर रही थी ओर मनु तन्मय थे । सारस्वत पथिक उन्हें 
पहचान चुके थे । सभी चरणोमें प्रणत थे । इधर इडा, घण्टा ध्वनि करता 
सोमवाही धमं वृषभ ओर मनूपूत्र कुमार भी ङग बढ़ते अगे 
बढ रटे थे* | 


डने उस दश्यको देखा । वह॒ उसके नेत्रोत्सवके समान था । नेत्र 
पानेका उद्देद्य पूणं हो गया था । अतएव वह्‌ उन्टे सराह रही थो । 
श्रद्धा ओर मनु शक्ति ओर शक्तिमानुके समन्वित रूप थे । अद्धंनारीश्वर 
भगवान्‌ भूतभावन भवका वह सामरस्य कितना प्रेरक था । पुरातन चेतन 
पुरुष चिर मिलित प्रकृतिसे पुलकित था । उसकी शक्ति तर द्धं वातावरण- 
को आलोकित कर रही थीं । सौन्दयंका आधार आनन्द महोदधि ख्हरा 
रहा था । इडाकी आखें इस दुष्यको देखकर उल्लसित क्यों न होतीं ? 


१. कामायनी, (धवलधरममेका प्रतिनिधि) आनन्द सगे, पृ०२७७, २८३, २८६ 
रव मत डा० यदुवंशी, पृ० ४-५ । 

२. कामायनी, आनन्द, प° २८३ । 

३. कामायनी, प° २८-२८६ । 
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मानव श्रद्धाके अंकमे जा वेढा । श्रद्धाका अंक भर गया । मानवने उसे 
अपना लिया । इडाका लो श्रद्धाके चरण कमलपर चंचरीकका आचरण 
कर रहा था । यह्‌ इड़ाका सौभाग्य था करि, श्रद्धाके प्रति उसके हृदयमें 
ममता जाग्रत थी, जिसकी डोर स्नेहमें बंधी हुई थी । वह वहां तक आ 
पटच ` । आज उसे यह बात समश्मे आई कि, वस्तुतः उसे किसी 
परकारकी समज्ञ नहीं थ । उसका यही अभ्यास था कि, सब कुछ भूलकर 
अपना स्वाथं साधना चाहिये | 


वह्‌ इस दिव्य तपोवन की वात सुनकर यहां आयी है । सारस्वत 
नगरका नागरिके समुदाय भो एक कुटुम्बी बनकर यहां आया है । यहां 
जकर सारा अघ-ओघ अवश्य प्रणष्ट हो जायेगा-यह॒ निश्चय है । 
वसुधाको ही कुटुम्ब मानने वाला व्यक्ति उदार चैता है । उदार चेतासे 
पाप ताप, अघजोघकौ सम्भावना ही नहीं होती । 


आनन्दका अम्बुनिधि निजशक्तिसे तरंगायित था । प्रकृति पुरुषसे 
चिरमिकिति हो चुकी थी । वह पुरातन चेतन पुरुष पुलकित था । प्रकृति 
पुरुषका भेद समाप्त हो चुका था । आनन्दका महोदधि अमर लहरोमे 
लह्रा रहा था ।* जल भौर बीचिमें अन्तर कहां होता दहै? शक्तिकी 
तरंगे शक्तिमानुको प्रमुखता प्रदान कर रही थीं । तरंगे समुद्रकी होती है । 
कटीं तर द्धोसे समुद्र नहीं बनता ।४ इस स्थितिको ' अनुत्तर' दशा कते 
अनृत्तर दशाका प्रतीक अ" है । विसगं सुष्टिका प्रतीक है । वहां सृष्टिक 
प्रतीक कुमार श्रद्धा की गोदमे जा वेढा है । मानो अनृत्तर अ कौ गोदमे 
सृष्िका सूुकरमार सूप ही जा बेठाहो।* यह्‌ परापर स्वरूपता है। 
भेदसमाप्तिकी पूवं भूमिका है । विसग॑को "हंस" भो कहते है ।७ 


१. कामायनी, आ० पृ०२८६ । २. कामायनी आ० पृ* २८७ । 
३. कामायनी, आनन्द, ० २८७ | पं० ५-८ । 

४. कामायनी, आ° ३, प° २८५-२८६, पं० ९-१२। 

५. सामुद्रोदि तरङ्गः, क्वचन समुद्रोनतारङ्गः। आद्य शङ्कराचार्य, 
६. कामायनी, आनन्द, प° २८६, पं० १३-१६ | 

७. तन्त्रालोक, आ० ३ । १४२-१४३, १४६, २११, २०८-२०९। 
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महामिलन की इस स्थलीमे भला जागतिकताका टठेशमात्र भी कंसे 
रह सकता है ? मनु स्पष्ट शब्दोमे कहते हँ--यह्‌ कोई अभिशप्त ओर 
तप्त एवम्‌ पाप परायण व्यक्ति नहीं हैँ । जोवनको वसुधा समावस्थाको 
पराप्त हो गयी है | यदहांका उच्चावच वैषम्य समाप्त हो चुका है । अतः वह्‌ 
समतल हो चुकीरहै। जो पदाथं जहां भीदहै-समरस है।* समरसता 
केवल अहं ममात्मतामेंदही होती दहै। शक्तिपातसे भी समरपता सम्भव 
है ।२ यही अनामय स्थिति है | समरसतामे इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाका 
समत्त्वमे प्रवेश हो जाता दहै । चेतनाका समुद्र लहुराता है। उसकी 
लह रोमे जीवन बिखर पड़ता है ।* यह विखराव विश्रम है । प्रत्यभिन्ञामें 
विश्रम आवरण है । आवरणके भगनटो जाने पर प्रकाश की प्राप्ति ओर 
भेदका विल्य हो जाता है। 

लह रोका बिखराव अर्थात्‌ महोदधि रक्तिकी तरङ्खायित अवस्था | 
यहां कोई अन्तर नाम मात्रकरे लिये भी नहीं । केवल व्यक्तिगत छाप, यह्‌ 
जल ओौर यह्‌ लहर । आकारका परिवतंन मात्र ! ओर यही परिवतंन 
विश्वका रहस्य बन जाता है । यह्‌ समरसता वाद ओर आभाषवादकरी 
भाषा है । बिम्ब ॒प्रतिबिम्बवादकी भाषामे इसे ज्योत्स्नाके जल्निधिमें 
बुदवुद-सा रूप बनाये ओौर अपनी अल्ग॒ आभाका अस्तित्व किए नक्षत्रों 
को प्रतिबिम्बित करनेकी बात ही उपयुक्त कही जायेगी । ठीक इसी 
प्रकार इम भेद समुद्रमे प्राणोकी सुष्टिका भी क्रम है। प्राणप्राण पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रतिभासित प्रतीत होते हैँ किन्तु सवंत्र एक रसमय चरमभाव घुल 
मिलकर प्रतिप्राणको पुलकित कर रहा है ।* 

विशव मूत्तिमन्त है । चर ओर अचर सुष्टिका यह्‌ प्रतीक है । अपने 
सुख ओर दुःख दोनों से ही यह्‌ पुलक्रित है । किन्तु यह मूति इसकी है 
नहीं । यह्‌ तो चितिका ही विराट्‌ वपृष्‌ है । यह्‌ सत्य है । यह मंगलमय 
है । चिर सुन्दर है।* सुल जौर दुःखका आमोद तो इस विश्वमे ही मिल 
सकता है । 


. कामायनी, आनन्द प° २८८) पं० १-४। 
. तन्त्रालोक, आ० ४ । ४३६-४३९ । ४८३ । ९।२३०।५।५६ 
. कामायनी, अनन्द, प° ८८८, पं० ५-८ | 
. तन्त्रालोक, आ० ३। २६२, कामायनी, आ प० २८८ । प° १३-१६ ! 
. कामायनीआ °पृ०२८८,पं ०१७-२०।ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमश्िणी-३।१२।१३। 
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अद्वेत की ऊँची भूमिपर विराजमान होकर अभेद दुष्टिसे सर्वात्मक- 
एकात्मक पर्यालोचनकं उपरान्त यह दुढ्‌ प्रतीति हो जाती है करि, अपने 
अतिरिक्त अन्यकी अन्यतामे भी अनन्यता ही उल्लमित है । भपना, मेरा, 
तेरा जौर पराया भावतो लघु चेतत व्यक्तियोके विचार के बुद्वुद है । 
सवक्री सेवामे रत रहना उत्तम कायं है । उसमें पराया भावं अनपेक्षित 
दै । 'र' की सेवामें ^स्व' के सुख की संसुतिका विकास है । विहवका 
अणु-जणु कण-कण सब अपना हो दहै । स्व'काही यह चरप विस्तार दहै। 
आत्मसंकौच मृत्यु है । आत्म संकोचको ही प्रसादकी भाषामे ्भयता' कौ 
संज्ञादी गयी है। जहां द्वयताका भान हुआ, आत्मविस्मुति अवश्यं 
भावीरहै। 


हां अहं भावमे अहता परामयं होता है, वहां इदंता उसीमें आत्म- 
सात्‌ हो जाती है । अहु प्रत्यवमशमे चेतना उप्त होती है। अहंताकी 
सीमामे सवं समा जातादहै। यहीर्मँ की मेरी चेतनतादहै। यह विष्व 
व्याप्त चेतना सबका स्पशं क्य हए है । जितनी भिन्न परिस्थतियां हे, 
उनकी मादक घट पीनेकापरिणाम विभिन्नताका बढ्ना ही है । यहां जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सुषुप्ि तीन अवस्थाय है । हमें जाग्रत्‌का विस्तार उषाकी आंखों 
मे आंख मिलाकर करना चाहिये । रजनीकी तमसावृत पलकोमे अपनो 
सुपुप्ति “मन्न चाहिये ओर यह गगनकी नीली अलकावली-हमारे स्वप्नो 
कोनोडटहीतो है । यह भी निश्चय हो जाना चादटिये" । इक प्रकार प्रकृति 
के व्यापक परिवेशमे अरनी परिधिका समन्वय हमारे अस्तित्वका श्यंद्धार 
ही करेगा | 


ठं मानव चेतनाका साक्षी है। इसे नित्रिकार होना ही चाहिे। 
यदि पाशबद्ध ही रह गया, आवरण आवृत हौ रहं गया गौर कंचुकर 
जाक्चित ही रह्‌ गया, तो यह्‌ जोचन इसके छिएु व्यर्थं ही सिद्ध होगा । 
यह निरन्तर हंसता सा रहे । स्मितिकी प्रकाश माधुरीसे ही इस विश्व 
जोवनकरो मधुर बनाया जा सकता है । मानसके मधुर मिलनमें सुखकी 
अतल गहराइयोमें यह्‌ धंसता ही जाय, यही इसकी शोभा है । मानक 
सरोवरकी यह्‌ स्थली भो इसी प्रकारकी मंगल मिगनक्ती स्थी है । इम 








१. कामायनी, आनन्द, पृ° २८९ । पं० १-४। 
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मिलनमें कितनी गहराई है । उससे उतरनेकी जगह उसमे धंसना ही 
जगन्मङ्खल कारक है । सारे भेदभाव भृलवाकर दुःख ओर सुखको दृश्य 
बनाता हृजा मानव यह्‌ घोषणा करे कि, यह्‌ सवमें ही हूं । फिर क्या 
पूछना--यह विश्व, चेतनाका नीड बन जायगा । वस्तुतः यह चेतनाका 
नीडहीहै। हमारे विभ्रमसे हम इसे दूमराही समन्ञवैठेथे। पर जब 
मानसको उदारताका प्रसार होगा-परत्वकी समाप्ति होगी, तो यह 
विश्व स्व" का नीड है- यह समञ्षमे आ जायेगा । 


श्रद्धाकी विद्व विमोहिनी मुस्कान, उसकी एक-एक अधर रेखा, 
रागारुण किरणको कलाओंके समान प्रकाशमान थीं ¦ उनसे मधुकी 
माधवी मधुर प्रकाशधारा निःसृतहो रही यीः | राग ओर कला दोनों 
तत्तव श्चद्धा के मिश्रणसे अत्यन्त मनोहर हो गये थे । कामायनी जगतूकौ 
अकेली मङ्खल कामनाके समान उदोप्त हो रही थो । लहलहाती कतिक 
मानो मानसके तट प्रान्तको पावन बना रही हो । इच्छा शक्तिको प्रतीक 
बनकर कामायनी अपने अस्तित्त्वमे समस्त तत््वोको समाहित कर रहौ 
थी । वह पूणंकामकी प्रतिमा, पुलकित विष्व चेतना ही बन गयी थी। 


जलकी महिमासे मण्डित महाहृद-मानरोवर भी जैसे पलक्रित 
था । चिदूघनानन्द रूप हिवकी पराहुंचमत्कारमयी विशव चेतनाकी स्थिति 
ठीक उसी प्रकारकी होतो है--जेसे ऊमिर मटोदधिकी । 


यह सारा शन्य जिस मुरलीके निःस्वनसे रागमय हौ जाता, उस 
मुरलीका निःस्वन, त्रिकोणकी मूलाधार वैखरी वाक्‌ हीह, जो चेतन 
पुरुषके अध रसे ध्वनित हो रही है । कामायनीका हास समस्त अगजगको 
मुखर करनेके लिये सदुविद्यासे तादात्म्य कर मानो पुरुकरित हौ रहा हो । 
क्षणभरमे ही सारा वातावरण बदल जाता दै । विश्वकरमलके अणु-अण 
कण कण सभी कुछ नये रूपमे ही परिवत्तित हो जाते डं । पिगल परागकरे 
मचल उठने जौर आनन्द सुधारस निष्यन्दके छलक पडनेसे वहांको धारा 
पीयुषरम सिक्त हो उठी । परिमर की वृदोसे सिचित होकर मधुर गन्धवह 


१. कामायनी, आनन्द, पर० २८९ | पं०-१४ 
२. कामायनी, आनन्द, पृ २९० | ३. कामायनी, आनन्द प° २९१ । 
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अपनी संज्ञाको अन्वथं करनेका अवसर प्राप्त कर रहा था। कमल- 
केशरका कितना सुखद स्पशं था वह ? वह रजसे रंजित परमरमणीय 
प्राकृतिक परिवेश बड़ा ही मनोहारी था१ । 


यह्‌ नेसगिकर स्फुरत्ता है गौर पर-विमशंके अन्तगंत आती है। श्रद्धा 
ओर निपर्गका यह अदुमृत वणन प्रसादकी पूणं महाथं-सिद्धिकी द्योतक 
है । उनके हूदयके पूर्णानन्द-महोदधिमें प्रकाश-शतपत्रोंकी राशि रालि 
विभ्राजमान थो, जिनकी स्पन्दन शोलता इस रूपमे प्रतिफलित हई हैः । 
यही चंतन्य चन्द्रिका है । असंख्य मुकुलोका मादन विकास करंसी विशेष 
क्रियालीकताकी ओर इद्जखित करता है । स्पन्दन क्रियामय होतादै । इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रिया इन तीनोका सामरस्य सवंभावमें स्फुरित दै । मुकुलोका 
मादन विलास भोग्यभावदै। भोक्ताही भोग्य भावसे सदा ओर सवत्र 
संस्थित है । 


टेम स्वरूप काभ सम्बन्धो प्रसन्नता अणव समावेश्चकरी एकर स्थिति 
है | इसमें करण व्यापारकी दूसरो स्थिति मुद्रा कहलातो है । मुदको प्रदान 
करने वालो गवति मुद्रा है । आणव स्थितिसे शक्तिपातकरे द्वारा याको 
प्रकृति शाम्भव समावेशसे समाविष्ट हो चुकी है। 


क 
१ न 


आनन्दसग॑ंका सारा प्रकर तिवर्णन इती शाम्भवं प्रकारासे प्रकाशित 
है । कनक कुसुमोफे रजसे धूसर मकरंद जल्दके समान कूला हुआ गन्ध- 
वह्‌ निसगंके प्राणका स्पन्दन बन गया है । 


वन-लक्ष्मीने हौ केसर रजको विकीर्ण कर दिया था! हिमजलमे 
हेमकट अपना प्रतितिम्ब अंकित कर रहा था । संसुतिक्रे मधुर मिलनके 
उच्छ्वासका स्पन्दन प्रसादने पाया । गगन आंगन अभिनव मंगल्का 


1 ` म 


१. कामायनी, आनन्द, प° २९१ बः पूर्णेताभ्रत्यभिज्ञा, पृ० १७ ।३७-३८ 
३. मुदं रात्यपंयति या देहे स्वरूप काभजम्‌ | 
तस्मात्तत्प्रतिविम्बं वा बिम्बं मृद्रोच्यते बुधः| 
पणताप्रत्यभिज्ञा प° १२, ५३।९७ । 
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। सूत्रपात हो गया था |° वल्लरियां -नृत्यनिरत थीं । आनन्दकी पराकाष्ठा- 
का यह प्रत्यक्ष निदशेन था। पूर्णताको उन्मुवतामें ही आनन्दका 
प्रादुर्भाव हो जातादहै। 


वेणु रंघ्रोसे निःसृत होने वालो मृच्छना दिग्दिगन्तको आनन्दसे 

अभिभूत कर रही थीं । मधुकरोकी गुंजन ध्वनि, वाणी की वीणां ध्वनि 

की ञकार वेखरीकी मध्यमा स्थितिको पर्यन्तीकी ओर जानेके लिये 

उन्मुख कर रही धीं ।* मलधानिलक्रा मरन्द मधुर वायु ओर सुमनोका 

अड ्ञडकर गिरते हुए परिमल्का विस्तार कितना मोहक है । श्रद्धा 

| विश््र सुन्दरी है। उसके तनपर कौशेय व्तनकी पि कुडनमे सम्पूर्ण 

| सृजनकरा छाया हुआ मृदूतम मादन कम्पन ही दष्िगोचर हो रहा है ।3 

सृजन की आदिम वेलामें क्रियाका प्रयम स्पन्दन प्रारम्भ हुआ ओौर वह्‌ 

स्पन्दन अव भी ज्योक्रा त्यों स्पन्दित है । यह्‌ स्पन्दनका शाइवत प्रवाह 

द । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिपाकी यह समन्विति जब तक रहेगी, तब तक 

स्पन्दनकरो यह्‌ प्रक्रिया विश्व सुन्दरी को साडीमें सिकडन बनकर प्रसादकी 

अमर वाणीका सौरभ व्रिखेरती रहेगो । कौलेय वतनमे चमक होती है। 

चमक प्रकाशक्राहो एक खूप होतो है । श्रद्धा शविति है| देवी है ।* उपकी 
साड़ीकी पिकूडन वास्तवमें है क्या ? 

जआणवमलमें पशु बद्ध होताहै। उसे वहां संकोचकी स्थिति का 

सामना करना पड़ता है । शाम्भव स्थितिमे अव भेद समाप्त होकर अक्रम 

मोक्षकी स्थिति आती है, तो भी जगत्‌ की पांचभौतिकता तो उसके साथ 


111 वा > 


रहती ही दै । जीवन्मुवितमे जीवित दशाका, जो देह-व्यापार-समाधित । 
जागतिकृतके प्रकाश का परिवर्तित स्वरूप रह्‌ जाता है-वही सिकृडन है । |` 
| वास्तवमें वह्‌ सिकरडन साङ़ीसे भिन्न नहीं है । वरन्‌ साड़ीकी विभिन्न 
| रूपाकारमयो चित्रावली दहै । वह्‌ सम्पूर्णं सुजनपर छायी रहती है 
पाशबद्ध पयुपर भो ओर जोवन्मुक्त शिवहूपतापादित सिद्ध पर भी । 


= कक 


१. कामायनी, आनन्द, पृ० २९२, पं° १-४। 

२. कामायनी, आनन्द, प° २९२, पं० १३-२० | 

३. कामायनी, आनन्द, प° २९३, पं० १-४ | 

र. या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः | र्गा सप्तसती, अ०५। 
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4 दुःख विदूषक दहै। वह सामाजिकोंको हंसाता दै । दुःख-विदूषककरा 
अभिनय देखने वाला साधक सामाजिक, मुख्य पात्र सुखके आनन्द द 
अभिनयमे ही रस नहीं खेता । वह्‌ तो इस शाध्वत जगत्‌ रंगमंचपर 
सनातन अभिनीत, दाक्िति संचालित इस नाट्य समारोहका पारखी दहै । 
वह दुःखकौ विदूषकरतापर भी मुग्ध होता है। विदूषक शबर भी यहां 
साभिप्राय विदोषण है ।१ शाइ्वत रतप्रवाहको अनुमृतिमे एक एेमा भाव 
./ विकार, जो उसकी भाषा, रूपातिपांकयं ओर अभिनयके कारण उत्पन्न हो 
जाता है विदूषक व्यापार जन्य ही है । दुःखकर भाषा ( करणा क्रन्दन 
चीत्कार-र्दन सिसकियां अश्र मलिनता ओदासीन्य ) रूपता यं ( अनेक 
प्रकारकी रूप विकरतियां ) ओर अभिनय लखोटना-पोटना-पागलख बनक्रर 
दौडना-धूपना आदि ) ये समो क्या है ? केवल परभावात मराभावका 
दारिद्रय ही दहै। 'स्व' को विस्मृति ही है। अहं प्रत्यवमलं का अभावो 
है फिरभी यह होता है-यटी जड्का जङ््वाभास है । जडच्वके भानमे 
विम्बही निमित्त है । अजडके अजडरूपके भानमे शक्ति कारण होती 
है 13 अभिन्नको भिन्न बनानेवाली, बहुको एक बनानेवाखो ओर 


चिदात्माको जङक्तवमें धकेक देनेवालो शक्ति स्वतः स्वतन्त्र हीतो है । ` 
विदूषक दुःख महानाट्यमे शक्ति संचालिकाके द्वारा नियुक्त पात्र है। 
वह्‌ सुखका सहचर है । दुःखकरे स भी अभिनय परिहास पूणं होतेह । स्वः 
ओर सवं की विस्मृतिसे बठ्कर विव मे परिहासकी ओर बात हौ क्या 
हो सकती दै ? वास्तवमें दरयापेक्षी विनिश्चय विकल्प है । परावाक्‌-वपुष्‌- 
अहं प्रत्ययवमशंमें कोई बात छिपाने कौ नहीं होती । यहां भो "सव को 
विस्मुति हो चुको है । विस्मृतिके पटलमे वहं निभंय छिपा हृजाहे।' 
भयतो तब हो, जब पुनः संकोचका चक्र अपनी चमत्कृतिमे उसके चिर- 
न्तन चरित्रको अक्रिचन भौर अविचिकित्स्य बना देनेके लि सन्नद्ध ओर 


कटिबद्ध हो । 


/१. विशेषेण दूषयति विकारमृत्पादयति रस-धारायाम्‌ सामाजिकमनः- 
परिधिषु स्वाभिनयेन स्व भाषया--स्वरूपवेकारिकतया चेति विदूषकः । 
२. जडे जडस्य भानेतु निमित्तं विम्बमेवहि। अ जडस्याजडभाने निमित्तं 
राक्तिरेवहि | पूर्णताप्रत्यभिज्ञा, प° ४४।२३४२ । 
३. अभिन्नं भिन्नयन्तीयमेकयन्ती बहून्‌ पुनः । जडयन्ती चिदात्मानं शक्तः 
स्वातन्त्यलक्षणा, पूर्णता प्रत्य ०, प° ४४॥। ३४६ । 


। 
। 
| 
। 
| 
। 
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शक्ति शक्तिमान्‌का समन्वय ही एक वृक्ष है । इसके रजो विकासकी 
अन्तिम दो अवस्थायें हँ । पहली अवस्था मुकुल है ओर दूसरी अवस्था 
सुमन । मुक्रुक जाल ज्ञाकर-सा तनकर अपने अवयवीका श्ुंगार करता 
हे । सुमन अपना परिमल विकीणंकर अपनी मकरन्द-रस-सुधासे उसका 
अभिषेक करता है । दोनों अवस्थाएँ आनन्दवादकी परम परिणतिकी ओर 
ही इद्धित करती हैँ । डाल डाले, शाखा शाखामे ओौर मेदकी विभिन्न 
दशा-अनुदशाओंमें मधुमयताकरा, मादवका सामरस्य दृश्यमान हो रहा 
दै । धीरे-धीरे रसकी वर्षा हो रही है । आनन्द आदरं होता जा रहा है १ 


हिमखंड (जड़, घन) रदिममंडित (प्रकाश संविद्‌ परामृष्ट) होकर 
मणिद्धीप (देवी का आदि अखण्ड धाम) के प्रकाशका प्रदशंक बन रहा 
था । हिम खंडे समीर टकरा रहा था । समीर (प्राणवायु का प्रतीक) जड़ 
ओर प्राणके सामञ्चस्यमें मृद द्गकी ध्वनिका माधुयं प्रस्फुरित होता है । 
यहो अनाहत नाददहै, जो वाग्‌विलासके रूपमे विश्वमे स्फोट बनकर 
प्रस्फुटित होता है ।२ 


जीवनकी मुरलीका संगीत मनोहारी था।* वह॒ मुरली क्याथो- 
मानो वह संकेत की कामना हो ओर महामिलनकी दिश्लाका संकेत कर 
रही हो ।* मुदङ्ख ओर मुरली की ध्वनियां नादानुसंधान हैँ ।* नादानु- 
संधान आत्मज्ञानका प्रधान साधन माना जाता है । रदिमियां अपसरियां 
बनी हई थीं । अन्तरिक्षमे उनका नत्तंन चर रहा था । गन्धवहे व्याप्त 
परिमल ही उनके अभिनयका रंगमंच था । रश्मियां यहां उदान वद्धिके 
रूपपें चित्रित हँ । उदान वर्भिको तन्त्रकी भाषामें महाचि कहते हँ । शुन्य 





१. कामायनी, आनन्द, प° २९३, पं० ५-८ । 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विम्िणी आ० ३। ७, 


२. कामायनी, आनन्द, प° २९३, पं° ९-१६। 

३. कामायनी, आनन्द, प° २९३, पं० १७-२० । 

४. आदौ जलधि-जीमूत भेरी निर्भर सम्भवः । मध्ये मर्दल शब्दाभो घण्टाका- 
हल जस्तथा | ना० विन्दु उ० २४-३५ 

५. बंसी वाजी गगनमे--शब्द के भीतर पठा ॥ संतपलटूुसाहब । 
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अन्तरिक्षम इन अप्सरियोका नत्तंन अनन्तकी स्फूतिमात्र है । परिमलका 
रंगमंच उनकी वह समान भूमि है, जहां ब्रह्मानन्द की परमस्थिति 
प्राप्त होती है। 


वह्‌ पाषाणो हिमवती प्रकृति आज मांसल (पृष्ट) हो रही थी । उस 
महा लास रासमें विह्वल होकर वह्‌ हुं रही थी । उसका कल्याणी रूप 
उसके हास्यमे मुखरित था ।› हिमालय चन्द्रका किरीट धारण करने वाले 
चन्द्र ोखरका प्रतीक बन रहा था । विभूतिभूषित भृतभावनकी धवलिमा- 
का वेलक्षण्यलेकर वहु राजत सौन्दयंसे समन्वित था । पुरातन परुष ही 
मानो आज आनन्दस्पन्द-संवलित होकर विभ्राजमान हो रहाहो। 
गौर वणंकी तरद्धमालाका काम लावण्य-लास अवलोकित कर उल्लसित 
था पुरातन पुरूष गौर लहरिकाओंका शांइवत नतंन देखता है । 
स्वच्छतम बोध प्रकारसे प्रकारित है । यही उसका नेमंल्य है । 


इच्छा ओर क्रियाकी कोमल ठहरिकाओमें शक्ति ओर शिवका सम- 
वेतीकृत नत्तित रूप पुरातनपुरुषकरे नेत्रोको भी उत्सव प्रदान कर रहा थाः 
प्रेमञ्योतिक्रा विमल उद्योत वहां दीप्तिमन्त हो उठा है । जैसे सूरयंके प्रकाश- 
में सारा विर्व प्रतितिम्बित हो उठता है, उसीप्रकार प्रेमके प्रकाशमें सारे 
संसारकी आंखं वहां प्रतिफलित टो उठती दहैँ। आखोमे प्रकाशका वह्‌ 
उत्कषं समाहित हो उठा । उसमे दिव्यताक्रा आधानं टौ गया । अभीतक 
कुछ पटहे तक वे सीमित दगंन करती थी, स्वयं सीमित थी ओर दशंनभी 
सीमित था पर आज सभी जाने पहचाने बन गये हैँ । द्शंन आज असीम 
बन गया है । उन सबमें उनकी कला विद्यमान है । एक तत्त्वके इस अनु- 
दशंनमें रहस्यका भेदन हो गया था । अदुश्य ओर अगम्य बोध आज 
प्रत्यक्ष अनुभूतिका विषय बन गया था। यह अक्रम दशंनका 
परिणाम है । 

कलाका उत्कषं शक्तिपातके सन्दभंमे समस्त कठाओंक्ो भृटुण्ठित 
करदेतादहै। आवरणकी विडम्बनायें ओर उनके आडम्बरका अम्बार 
छ मन्तर बन जाता दहै । वहां भी ककाका अविसंवादौी रूप विश्वको 





१. कामायनी, आनन्द, पृण २९४, पं १-८ । 
२. कामायनी, आनन्द, प° २९४, पं ९-१२ । 
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एक तत्त्वके सूत्र संग्रथित कर चुका था? । यहां तकका प्रकृति वणंन 
आनन्दके परिवेशसे युक्त ओर तांत्रिक दष्टिसे समन्वित है । व्यक्ताव्यक्त 
स्वरूप सनातन पुरुषके कला तत्त्वके विकासका यह बोधक है । अपनी 
ही कला तो यह्‌ जीव है| 


'शिवोहं' बोध ओर “जीवोहुः बोध दोनों बोव-वृत्तियोमें वस्तुतः 
एकात्मकताका ही आधान है । परमशिव अनन्त प्रकाशमय है । प्रकाशकी 
किरणे कलारूपमें बहिः स्पन्दित होती हँ । यह कला-रूपता पणं शिवत्त्वके 
अतिरिक्त कछ नहीं है । मेद, भेदाभेद ओर अभेद इन तीनों स्थितियों करा 
क्रमिक विकास यहां आणव, शाक्त ओर शाम्भव उपायों या दशाओंमें 


समाहित है । 


आयुरवेदमे रोग उत्पन्न होनेके पहले जो लक्षण उदित होते है, उन्हें 
पूवंरूप कहते हैँ ।* यहां समरसता उत्पन्न होनेका यह पूवंरूप है, पूर्वा 
भासदहै। ज्योतिकी यही कका सबको पहचाननेमे कारण बनती है । 
धातुओंक्रौ खमावस्थाका नाम ही आरोग्य है । धातु वैषम्यका नामही 
विकार दै । वेषम्पही प्रकृति दै। 





॥ 
। 
। 
1 


आरोग्यको सुख ओर विकारको दुःख कटा गया हैर | धातु साम्यके 
लिये ही चिकित्साका विधान किया जाता है* । तन्वरशास््र भी विकृत 
आत्माकी चिकित्सा करता है । बेहोश ओर संज्ञागन्य या पागल व्यक्ति 
करिसीको पहचानते ही नहीं । यह पागलपन या संज्ञागन्यता स्व" की 
विस्मृति है । इस विस्मृतिका अपनोदन करना ही सबको पहचाननेमें 
कारण है। इसकी एक ही महौषधि है- प्रेम कला । विमल प्रेमज्योति- 
विचयुतका जहां स्पडं हुआ, वहीं धभनि्योमे रक्त संचार प्रारम्भ 
टज । आंखोने उस विमल प्रेमज्योतिकी कलाओंका यहां प्रत्यक्ष कर 
लिया है“ | 








कामायनी, प° २९४ । पं० १३-१६। 

चरक संहिता, अ० १०-१३ । । 
. चरक संहिता, अ०९।३ | ४. चरक संहिता, अ०९|४ } । 
कामायनी, आनन्द, प° २९४ | पं० १३-१६। | 


` ^ > < 
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यह्‌ प्रपञ्च संपूरित विश्व एक विइवात्मक भाव विसगंहीदहै। संवित्‌ 
आत्मामे यहं प्रतिबिम्बित होतादहै। इसका विम्ब परमरिवहीदहे। 
आत्मामे नि्िकल्पमावके समुदायको ही परामश कहते है । यही शाम्भवो- 
पाय है । पूर्णाहन्ताका परामदं यहां होता दे । मन्त्र, मुद्रा क्रिया ओर 
उपासना क्रिया कोई भी पूर्णाहन्ता परामशंसे व्यतिरिक्त नहीं है । यही 
जीवन्मुक्ति टै ।* शाम्भव उपायके तीन स्तरटैँ। १-मुक्षसे ही 
यह सब उदित है। २-मृङ्लमें टी यह सब प्रतिबिम्बित दै 
ओर ३-मुश्चसे सव वु अभिन्न है। यह तीन प्रकारका परामदां 
हे। यह्‌ संविद्रूप परामशंके अतिरिक्त कृ भी नहीं दहै। यह्‌ विद्व 
कहां या किस आधारपर अवस्थित है कायंरूपमे क्सि स्फुरितदहैः 
यह कहास स्फुरित हुआ € ओर क्या ? इस प्रकारके परामशंके रहस्यका 
उद्घाटन होनेपर परम रूपताका अनावरण हो जाता है। फिर विचारक 
निरोधक कोई वृत्ति नहीं रह जाती ^ 


अनन्त-चित्र-सद्गर्भ-संसा र-स्वप्नका वास्तविक रहस्य शिवरूप 
हताशन (अग्नि) के प्रगट होनेपर उद्घाटित होता है. । अविभाजित 
सुष्टिका अखण्डबोध दाम्भवोपायमें ही सम्भव है । यह्‌ परम उपाय है। 
यह शाम्भवाद्रेत सिद्धान्त है । यही परमशान्ति टै। एेसी अवस्था ही 
परमलक्ष्य होती है । इमे जड़ ओर चेतन समरप हो जाते ह । जडता 
ओर तरलता एक ही तच््वके दो रूप है । चाहे उसे जड़ कहरेया 
चेतन कहले, कोई अन्तर नहीं पड़ता“ । 


महोदधिमे मन्दाकिनीका मधुर प्रवाह मिल गया ओर मिलकर 
महोदधि बन गया । उक्षमे समरस हौ गया । अव दोनोमे कोई अन्तर नहीं 
रह गया है । भेदका अभेदमें प्रविलापन भी उसी महामिकनके सदुश है । 
अनात्मा ओर आत्मा दोनोकी शिवरूपता हौ समरसता बन जातो है“ । 
प्रमाता, प्रमेय ओर प्रभा इन तीनोका एक भूमिपर अवतरण आनन्दकी 





. तन्त्रालोक आ०३।२६८-२७२ । २७९-९८० । 

, स्पन्दकारिका, १-२। ३. तन्त्रालोक, आ०३।२८६ । 
. कामायनी, चिन्ता, पृ° ३। १० ७-८ । 

स्वच्छन्द तन्त्र, भाग ३ । १२७-८ प° ५५८ १० १-{० | 
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पराकाष्ठा मानी जाती है" । ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय, मान, मेय, ओर 
मिति सवके आकलनका सर्वान्तर्माव उदानर्वाहभिम विश्रान्त हो जाता है 
ओर अनन्त सौन्दयंका आगार बन जाता है । महाचिकी ज्वालाका लावण्य 
कितना ललाम होगा, यह्‌ कल्पनाका नहीं, अनुभूतिका विषय है) प्रसादकी 
भाषापे वही समान भूमिका समागम सुन्दर ओर साकार शब्दोमे 
व्यक्तं हैर | 

रसका सम होनाही सामरस्यदहै* । एकएककी मेद भावनाकरी 
समाप्तिके उपरान्त अखण्ड परमेश्वर रसका अखण्डित आनन्दानुभव ही 
सामरस्यहै" । नतोमेहनदूसरादै-नध्येयहै न ध्याता । ध्यान 
जानन्द रसम मनको लेकर लीन हो जाता है ओर यही समरसता है । 
आनन्द शिवशक्तिं विश्रान्तिका नाम ही सामरस्य है । 


चित्त जब सामरस्यके महाभावसे भावित दहो जाता दहै, उस समय 
देते प्रति उन्मनी भावको स्थिति आ जाती है ओर व्यक्ति पूर्णाहृन्ताके 
माध्यमसे अनुत्तर विमशं दशाको प्राप्त कर शिवत्त्वकी उपलब्धि कर लेता 
दै । समरस स्थितिको आद्य शङ्कुराचायंने भी आनन्दावस्था ही माना 
दे । इस आनन्दकी उपलबव्किं उपरान्त द्रेत भी अमृतोपम बन जाता है । 
जोवात्मा ओर परमात्माकी समरसताकी उत्कषं दशाका अनुमापन स्निग्ध 
दाम्यतत्य जीवनके विषयानन्दके आधारपर भी किया जा सकताहै९। 
जीवात्मा जौर परमात्माके समरस हो जानेपर आनन्द निर्बधि रूपसे 
उत्पन्न होता है, उसमे यह कल्पित दवेत या पारथंक्य भी ब्रह्मानन्दके तुल्य 
हो जाता है*। वहां पहंचनेपर दुःख सुख, बाह्य ग्राहुकग्राह्य भाव जडता ओर 





१. तन्त्रालोक, आ ०५।४७ । २. कामायनी, आनन्द, प° २९४ । 
३. स्वच्छन्द तन्त्र, भाग १, प° १९१ । २९७-३१५ । 
४. शिवदृष्टि (उत्पल्देव) पृ०६। सुसूक्ष्मरक्ति त्रितय सामरस्येन वत्ति 
चिद्रपाह्वाद परमो निविभागः परस्तदा ॥४॥ 

५. नाहमस्मि न चान्योऽस्ति ध्येयं यत्र न विद्यते । 

आनन्दपद संलोनः मनः समरसीगतम्‌ || नेत्र तन्त्रभाग १, पृ०१९८ | 
- जाते समरसानन्दे द्र तमप्यमृतोपमम्‌ । 

मित्रयोरिव दम्पत्योर्जीवात्मपरमात्मनोः । वोधसार प° २०७। 


७. कामा यनीमे काव्य संस्कृति ओर दर्शन । प° ३९५। 


| 
॥ 
। 
। 
। 








४५४ प्रसाद ओर प्रत्यभिन्ञादशेनं 


पाशबद्धता आदि कोई भाव नहीं रहता वरन्‌ महाभावमें सभी विलीन हो 
जाति है ।* जड़ या चेतन सभौ समरस महाभावमें स्थित हो गये ह । 
यह स्थिति ही स्वातन्त्यरस ^ । 

साकारमें विकार होता है । आकृतिमे विकृति होती है । यदि आकार 
सुन्दर हो उठे, तो उसका विकार कहां रह्‌ जायेगा ? ग्राह्य, ग्रहीता ओर 
्रहणके सन्दर्भमे विततविस्तृत विचित्र विश्व शक्ति चक्रात्मक दै, दिवसे 
अभिन्न है । उसमें स्वातन्त्यशवित ओर टच्छाराक्ति दोनोंका विलास यदि 
उल्लपित हो उॐ2े, तो चित्‌ शक्तिकी चम्कृतिका निश्चप्रच संचार होता है 
ओर यह चमत्करृति प्रकाशमयता ही है । इसीको प्रकाश्का सौन्दयं भी 
कहते ह । इसी स्थितिमे साकार विव सुन्दर हो सकता है। 

सौन्दर्यानुभूतिकी अवस्थामे एकमात्र चेतना रक्तिका विलास सवतः 
प्राणवत्ताका संचार करता है* । शिवसे अभिन्न अ पनेको तथा अपनेको 
शिवसते भिन्न आभासित करने वाली नित्य स्फुरित शक्ति ही चैतन्य दै" । 

शरीर चित्‌की शोभाके रूपमे अवरिष्ट रहता है । यही चिद्विलास 
है । इस दशाम अखण्ड आनन्द भौ घना बन जाता है । निविमदं प्रकाश 
मुकुर तुल्य हो जाता हे । 

घना होनेकी अभिव्यंजना आनन्दके स्थेयंकी बोधक है । अखण्ड 
अविच्छिन्न सुखेकधाम परमरिव ही कामायनीके आनन्दसरग॑मं प्रतिफलित 
होकर हिन्दी साहित्यको भौ आनन्द निभर बना रहा है" । 
क्क 
१ नदुःखं न सुखं चैव न ब्राह्य ग्राहकों न च। 

न चास्ति मूढ भावोऽपि तदस्ति परमार्थतः । स्पन्दकारिका १।५ । 
२. स एवाचिन्त्य विभवः स्वातन्त्र्य रस निर्भरः | पूर्ण॑ताप्रत्यभिज्ञा, पृ५६। ४४ 
३. मै की मेरी चेतनता सवको दही स्पञ्चं किये सी । 

सब भिन्न परिस्थतियोकी है मादक धृट पिये-सी ॥ 

कामायनी, आनन्द, प° २८९ । 

४. पूणता प्रत्यभिज्ञा, प° ८, लोक ६० । 
, पूर्णता प्रत्यभिज्ञा, प° १०, इलोक ९६ । 
६. समरस थे जडया चेतन सुन्दर साकार बना था । 

चेतना एक विल्सती आनन्द अखण्ड घना धा । 

कामायनी, आनन्द पृ० \९४। 
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